समपंण 


प्रासाद निवेश को 
मौलिमालायमान कृति 
भुवनेदवर लिगराज की स्मृति भें. 


शुक्लोपाह् 
द्विजेद्र नाथ 


वागर्धाविवसम्पृत्तो वागधंप्रतिपत्तये ) 
नगतः पितरो वन्दे पार्वेत्ीपरमेश्वरों ॥ 


लेखक वी कृतिया -- 


ब 


अगवात्‌ रुद्राघिदिद महादेव एव भगवती दुर्गा की कूपय से मैंते 
संस्कृत वाह्मय के इस अ्रनधीत अवनुसन्धत्त धासा वे अवगाहन से 
मारतीय दास्तुन्शास्त्र के सामान्य शीर्षक-दद्म-ग्रन्थ-भनुसन्धान- 


द्वधा नए खाद बम जा लए सर 


7 । 


आयोजन-प्रकाशन को समाप्त बर दिया । 


शुभ मूयात्‌ सनातनमभ्‌ 
विदुषा वशवद 


वास्तु विद्या एवं पुर निवेश 

भवन निवेश भाग-९ 

भवन-निवेद भाग---२ 

भ्रासाद निवेश भाग--१ 

प्रासाद निवेश भाग-रे 

अ्रतिमा विज्ञान 

प्रतिमा लक्षण 

चित्र-लक्षण 

चित्र एव यन्त्रादि डिल्प भांग--१ 
लित्र एवं यन्त्रादि शिल्प भाव--२ 


निवेदन 


हिन्दो में बास्‍्तु-झास्त्र १र प्रथम कृतियी का श्रीगणेश मैंने १६५४ ई 
में भपने प्रथम प्रवाशन--भारतीय-वास्तु-द्यास्त्र-वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेज्य के 
द्वारा किया था । 

उत्त र-प्रदेश-शज्य की झोर से हिन्दी में ऐतट्विपयव भ्रमुसन्धानात्मव एवं” 
मवेषणास्मक दछ्ष-प्रस्थ-प्रवाश्नु-प्रायोजन मे निम्नलिखित बार ग्रस्पों-- 

१. भारतीय वास्तु-आ्वास्त्र-बास्तु-विद्या एवं पुर-निवेद 

२. भारतीत वास्तु-शास्त्र--प्रतिमा-विज्ञान _« 

३. ” भारतीय वास्तु-द्यास्त्र-- प्रतिमा-ल्क्षण 

४. भारतीय वास्तु-झास्त्र- चित्र-लक्षणम्‌ ([39000 (शा०णा& 0 
20॥778)- पर भजुदान प्राप्त हुआ था। पश्रतएवं हिन्दी साहित्य में वास्तु- 
शिल्प के ग्रन्थों के प्रणयन का मुझे प्रथम सोभाग्य एव श्रेय प्राप्त हो सका । 
उत्तर-प्रदेश-राज्य वी हि्दो-समिति ने इनमे से प्रथम दो कूतियों पर परारितो- 
पिवः भी प्रदान विया | भ्रतएव इस दिशा मे भग्रसर होने ये लिये लेसक ने 
केन्द्रीय सरवार वे श्दिकर्च्विलय से भरी इस प्रवाद्यव, मे साहास्थार्य 
प्रांना बी । १६५६ में शेष छहो प्रन्थो ये. लिये केन्द्रीय शिक्षा-सचियालय से 
भी प्रनुदान स्वीश्ृत हो गया। पुन नथी उद्भावनाओं एवं सनताध्ययता- 
नुसन्धान-गवेषण-मनन-चिल्तनोपरान्त, इन छहो ग्रन्थों को निम्न प्रध्ययनों में 
विभाजित किया 

भवन निवेश ((ज #टीग्र०८६४०7९) 


प्रथम-भाग झध्यपन एव' प्रनुवाद 
दतीय-माग मूल एवं वास्तु-पदावली 

- प्रायाद-निवेश (उशाएगट हैहला।(एलाएय९) 
प्रथम-भाग भ्रध्ययन एव प्रनुवाद 
दितीय-भाव मूल एवं वासस्‍्तु-द्िल्प-्पदावरों 


दिए मृत्त में ताटये मूल-प्राधार, मूल-परिष्वार एवं मूल-सिदान्तों पर 


६ 


आधारित भारतीत-प्रासाद-स्थापत्य पर नवीन प्रकाय-ब #ह्छ प्री 06 
# हक 47४ ७6 47मं2०2४१८ है । 


दि० २ प्रात्ताद पद जो देव-प्राप्ताई एव राज-प्रीत्ताई इन दोनों के अप 
में हो लोग गतार्य करते आ रहे थे, परम्तु समराज्भरण-सूत्रघार के श्रध्यपत एव 
अनुस-घान से प्रातांद-निवेत में हम ?/462-687०॥४2226॥##8 वो 7 ४# ० 
वशलआं2200/८ में गताय॑ नही कर सकृे+दे० प्रध्यवत । 


वित्र, यन्त्र एवं शयनासतादि-जशिल्व ( 7800 0908, ४३७६795 6: 
णापध्ा 8705) 


भाग प्रथम अ्रध्ययन एवं झनुवाद 
भाग (द्वितीय मूल एवं वास्तुशिल्प-वचित्र-पदाव नी 


भगवती सर्वे॑मगला की कृपा से यह भारतोय-वास्यु-शास्त्र-सामान्य- 
शोषक दक्ष ग्रन्थ भ्रनुसन्धान-प्रकाशन-आयोजन भ्राज समाप्त हो गया झौर 
अब दूसरे भ्रायोजन॑ (शिल्प झ्ास्त-ि88ण09 ० जोएक-5व४घ8. 07 
(॥6 ॥69 ०0 छलाडा[09ए 0 श्ा73-595ऐ079 ) का भो श्रीगणेश्न 
होने जा रहा है । पजाव विश्वविधालय ने इस प्रोजेक्ट को फर्दे प्रारेदी देकर 
यरू०्जी०्सी० से इस फोर्थ प्लान पीरियड के लिये ग्राठ भी स्वीकृत करा दी। 
श्रत वर्त मान उप-कुलप ते-महाभाग लाना सूरजभान जी धन्यवाद के पाज् हैं, 
जिन्‍्होने सस्कृत-वाइमथ के इश अवुसन्वान विषय पर बडी दिलचस्पी ली । 


इस निर्देश में जगदगुए-स्वामोीं श कराचार्प-क्राम-क्ोटि-पीठम-काझवी- 
पुरम्‌ को नही भुलाया जा ग्रकता जि*्डोते प्रयी विल्मागमान्‍्त्र-सद्स में मुर् 
दो बार शिल्प व्याख्यान के लिये नि्मास्त्रत क्रिया और इसी महाप्रदेश(इलिया- 
थागुड्डा एवं काव्चीपुरम) में यह नया झनुसन्धान ठाता । 


अस्तु अन्त में वास्तविक निवेदन यह्‌ है कि महाराजाधिराज-घाराधिप- 
भोजदेव विरचित यह समराज्भण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र-ग्रन्थ ११वी दाताब्दी 
वो अधिकृत कृति है। इसमे वास्तु-शास्जीय सभी प्रमुख विपयो का अलिपादन 
है । यह बडा बज्ञानिक भी है । दुर्भाग्यवश यत्रन्तत्र ग्रन्य अ्रष्ट भी अ्रधिक 
है। अध्यायों की योजना भी गडबड़ है। हमारे देश मे एक समय था,जब 
बाह्ण, क्षत्रिय और वैश्य भी कुचल स्यप्रति होते थे तथा स्थापत्य-कौशल 


७ 


विशेषकर मन्दिर निर्माण एक यज्ञ-वम के समान पुनीत एवं प्रशस्त माना जाता 
था । पता नहीं कालान्तर मे यह स्थापत्य वौद्यल न्म्नि श्रणियों [थुद्रादि 
जातियो) में क्यो चला यया ? शास्त्र वी परम्परा एक प्रकार से उत्तर भारत 
में विलुप्त हो गई। दक्षिण मे कौशल दो शेष रह गया परतु शास्त्र ज्ञान वहा 
भी एक प्रकार से परमूपरा मात्र रह गया। न तो कोई वास्तु कोष न कदो 
वास्तु-सम्बन्धी टीका ग्रन्थ! ऐसी झवस्था में वास्तु पदावली का अथ एवं 
उसवी बौज्ञानिक व्याख्या बडे ही ग्रसमज्स एव एक प्रकार की निरीहता वा 
विषय रहा । तथापि अप्रज्ञेय, दुरालोक गुढ़ार्थ, बहुविस्तर इस वास्तु द्ास्त्र 
मागर का मैं यथाक्थज्चचित_शभपने प्रज्ञापोत_के हारा ही सतरण कर सका। 


ग्वों तो नहीं परन्तु हर तो श्रवश्य है कि मेरी इन कृतियो के द्वारा यह 
ग्रवश्य सिद्ध हो सकेगा 'क सस्कूत के ये पारिभाषिक एवं वज्ञानिक भ्रम्थ कोरी 
कल्पनाओ एवं पौराणिक भ्रत्रिज्जनाप्रो वे शागार नहो है जैसा वि तथावदित 
पुराविद_ हमारे भारतीय विद्वान भी मानते प्राये हे । बसे तो हमने इस धास्‍्त्र 
के अध्ययन एवं प्रनतुसधान में कठिनता के साथ मफ्लता भी पाई परतु यथा- 
निर्दिष्ट कसी भी प्राचीन सहायता वे अभाव मे इस वृहदाकार समराज्धण 
के भ्रनुवाद में वास्तव मे बडी कठिनता का अनुभव करना पडा है। 


अन्त में यह भी पाठक ध्यान देवें कि श्राधुनिक विद्वानो न जितनी कलम 
चलाई , उन्होन प्रासाद-स्थापत्य ।शा॥ए7/९ 870-८णाा-छाएग्रा€८प्रा९ के 
मूलाधारो एव मूल सिद्धान्तों वे क्रोड में इस वास्तु का मूल्यावन नहीं कर 
से । अत यह प्रथम प्रषास है। च्राशा है विद्वज्जन पाठ्वजन अनुशगीजन 
यह अध्ययन पढकर कुछ न बुछ भ्रवश्य इस प्रयान का मूल्याक्न करेंगे। 


छपाई व सम्बन्ध मे प्रत्यक ग्रथ म सकेत जिया ही है। भरत ध्स यक्ति 
के झत्रिक्त और क्‍या लिखे -- 


गच्छत स्खलन कवापषि भवत्यव प्रमादत 
हसन्ति दुर्जोातास्तत्र समादधति साधव । 
दि० छापखाने म जल्दयाजी स जा कही < ग्रडवड़िया है उनका अनूक्र 
मणां म ठीक कर दिया गया है। 
मूल का ससकरण >पूर्वा प्रकाशित ग्रथा मे एक नवान व्याल्या से 


छः 


वास्तु, शिल्प चित्र इत तीनो पद्दो का भर्य अवगम्य हो सया होगा । वास्तु का 
सीमित अर्थ भवन निवेश से है, शिल्प वा सीमित श्रर्य बा से है (जैसे मृण्मयी 
बाष्ठममी, पापाणी, घातृत्या आदि) । चित्र बा भी सीमित अर्थ चित्र-क्ला से 


है। अ्रतएव प्रासद निवेश में ये तीनो प्रग आावश्यता हैं--प्रासाद-रलेवर, 
प्रासाद-प्रतिमायें प्रासाद-चित्रण । ग्रतएवं प्रासाद-निवेश भारतीय स्थापत्स 


वा मौलिमालायमान तथा/चर्मो वर्षावसान यह पर सम्पन्न हुआ। झतल, सम- 
राज्रण-सूत्रघार वे मूल, परिष्पार में हम ने इन गअध्यायो वो पहले भवन-निवेश 
से, पन राज-निवेश शव राजमी-कतामो -यम्त्र चित्रादि शिल्प-्वलाझो--भौर 
अन्त में यथानिदिष्ट प्रासाद-निवेश के इस वाह्यु-साार के परारावार पर प्रपने 
प्रजापोत से ,हीं उतर सके। श्रतएव यहू झन्तिम सत्ररण है। अ्रध्यायो की 
तालिका के परिमाजँन-पूर्वा एक तथ्य और भी उपस्थाप्य है कि यह समराहूण- 
सूतरधार, वास्तव में जितने भी वास्पुन्य्नन्य हैं, मिल्प-प्रन्थ हैं,- चित्र-ग्रग्य हैं 

उनमे यही एक ऐसा विशाल, व्यारर एवं झऋधिकृत« ग्रन्थ है। अतएव यह 
उत्तरापयीय वास्तु शिल्प का ही प्रतिनिधिव नहीं “करता, दाक्षिणात्य 
“--(500४॥९ए४४-0:४४१09 ), पौवोत्य (व गात, विहार," झासाम) तथा 
पाश्चात्य (काध्मीर, न॑पाल, तिब्बत आदि २) का भी प्र तिनिधित्वा करता है। 

अतएव इस खण्ड में पाचों प्रासाइ-वैवियों--नागर, द्राविड, भूमिज, थाबाट, 

लाट की भरमार प्रासाद-जातियो, प्रासादबवों, प्रासाद-उज्ञाओं के श्रनुसार 

ये सब विवरण वैज्ञानित्र दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं ! भ्रतएव इस महादृष्टि से , 
इस खण्ड को भी हमने नया रूप प्रदान क्या है भौर उसी अनुरूप से यह 

भ्रध्याय तालिका परिमाजित की गयी है -+ 


मूल प्रध्याय ह पारिमाजित भ्रष्याय 
६ रुचकादि प्रासाद-लक्षण पु ३ 
श्र प्रासाद-जाति-लक्षण ह्ड 

डे प्रासाद द्वार-मानादि लक्षण हक ६५ 

धरे जघन्प-दास्तु-डार-लक्षण न ६ 

० प्रासाद-शुभाशुम लक्षण न्‍न्... ६७ 


टि० ५ गा राज निवेक्ष से सम्बन्धित हैं भ्रत वह यहाँ से निकाल दिया 
गया है । नर 


भूल अध्याय पारिमाजित धअष्याद 


श्र रुचकादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण .._... » ६८ 
3 कष-मेर्वादि-पोड्श-प्रासाद-लक्षण' ' #... दर 
भ्र्ष प्रासाद-रतवन न«८ “.... ७० 
भ्६ विमानादि चतुष्प्टि प्राताद-लक्षय * :.. ७१ 
५७(भ्र) सेव दि-विधि का-लक्षण न्न्ब ि ७२ 


टि० यह भूलाध्याय दो अध्यायो मे विभाजित क्या गया है--५७(झ्र) गेर 
, भादि बीस प्रासादी तथा ५७(ब) श्रीधरादि ४० तथा नन्दनादि १० प्रासादों 
“ के क्रोड मे कुवलित क्या गया है । 


सी 
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तस्यानुवादशच 


प्रारादन्‍स्यापत्यम्‌-प्रासाद-निर्माण' भारतीय-स्थापत्ये मौलिमादायमानम्‌। 
प्रासादोत्नत्ती साम्पतिका स्यापत्यक्लाशोविद:-भारतीय-स्थापत्यमविकुत्य वृझना 
ग्रन्थ-कर्तारः लेसवाइच ये येडवझूता: समालोधिता: ते सर्वे आ्रान्ता: यत्तोहि शिल्प- 
जास्प्रेपु प्रासादोपत्तों प्रासादप्रयृतो ये ग्रेड्वकूता सिद्धाल्वीकृता तेन्वस्माय 
क्ते | नावधारणीयाः । प्रासाद' पुरूप' मत्व॑द वास्तुशास्प्राचार्या' प्रासाद' पु - 
मधिबुत्य प्रामाद-म्ित्पे प्रासाद-निर्माणे च प्रासादाइगाना पुरुपादुगोपान्न 
प्रत्यज्ज स्साक समवधारिणीदुतवनास्मवेर्तव इमासेव सिद्धाल्तधिय निवे- 
दायस्तों विलोक्यस्ते विशेषतइच पुराणोधु तम्त्रेप च॥ तथाहि भवन्तो विपश्चित: 
झदरणानीमान्यास्वादथान्तु भो: -- 





प्रासादं वासुदेवस्य मूर्तिभिद निवोध में। 
घारदरणीम्‌ विद्धि प्रावाश शुपिरात्मय्मु ॥ 
त्तेजस्तत पावक विद्धि वायु स्पर्शगत' तथा | 
पायाणादिष्वेव जल पराधिव पृथिवीगुणाम, ॥ 
प्रतिभब्दोद्धूव शब्द! स्पर्श: स्पात्‌ बर्वेदादिकस्‌ । 
शुकतादित भवेद्यप रसमस्नादिदर्शनम_॥ 
धृषपादिगन्ध' गन्धतु वागभेर्यादिपु सस्यिता । 
झुकक्‍्तासाधिता नासा बाहू तद्रथऱी स्मृतौ, 


कक >> ॥ 
एबमेप हरिः माक्षात्‌ प्रासादत्वेन से स्थित३ ॥ 

भरत विस्तरेण-्यर्व मिद धास्त्रीय निबन्धन विनोत्यम्तु मूल सिद्धा तेपुभो 
प्राशादस्थापत्पस्था स्पीयसीमिर्मां भूमिया प्रति विमषि क्थक्‍ित्वां सास्या 
यारसु-इह्म-दर्धन' प्रति श्रीमतामवघान दीयमानमब्पर्याये । यतौहि सर्वाणि 
शास्त्राधि सर्वास्ख पया दर्शनदृष्दया दीप्तास्स दश्यतो । समीते नादब्ाय् 
साहित्ये रसब्रह्म स्पायरधे शब्द-प्रद्म स्पोटब्रद्म या स्व शिल्से यास्तुत्रद्य जदोपत 

दा दर्श ना प्रागाद-स्पापस्थे प्रत्यद्ष दर्सीदृश्यते। 


भाश्तीये स्पापसये वास्तुऑशप-वितल्ता स्वापस्यस्थ प्प्म वीहशपमिद 
मया पूछ मेष सवेतितम॥ वारपु-पुरफ एवं वासतु-वद्यत्रि प्रस्यवतायत ॥ इइ 
भर्य मदा निजे ४35४५७८३० ४०] | साम्लि इस्ये ग्ातिशय सामिविवेश 
ब्यास्यातमरतित धतः देते विल्तरेण थ्रीमन्तः परियोसपन्सु ॥ 


प्रासाद गब्दः यधथपि अमरम्ोपदिशा “प्रासादो देव भूमुजामिति” दुल्वा 
प्रसाद राज-भवनाना देव-भवनाना च वूते-समदृष्दया विभाव्यते पर' शिल्- 
झास्त्र-दिशा प्रामाद-भब्दः बेवल' देवभवनायव चारिताध्यंते । श्रासाद-दद्दस्य 
ब्यूलत्तिरपि इममेव सीमितम्‌ भ्र्था द्योतयति-भ्रवर्षण सदवम्‌ सादन” वेति 
प्रागाद;। सदन तावद, चितेविशेष । वैदिक-चितिरेवात्र प्रासादस्य जननी । 
बैदिये इप्टो सस्येय' सर्योत्म्पेंग जिशाजतेस्म। पुरणे पृते' देवागरार-निर्माणमेव 
सर्चातिशयमुत्व प भजते भम । अयमेव पूर्ता-धर्म: धस्माका सस्कृती आसाद- 
निर्माणमस्था सर्वेषा कृते--धनिवा राज्ञा श्रेष्ठिता भिक्षुकाणा धर्माचार्याणा 
समेपामेव क्ते सुर्घन्य' कर्म वभूव । ग्रतएवं स॑ग्रेवास्मिन्‌ देशे दक्षिणापथे, उत्तरा- 
दथे, भध्यदेशे, द्राविडेपु वड्गेपु बलिगेषु संत्रेव देवागाराणि प्रतित्तन' प्रतिपुरम, 
प्रसिग्राम अतिपर्बत' देझ्ेदेशे दृश्यन्ते। अयमेव पौराणिक-पू्त-घर्मा-विनासः 
भारतस्य विकास: संस्कृतेश्च समुल्लामः एकतायाश्च मूर्धन्यतमोपाय : | 

विषय-प्रवेधपुरस्सरमिममुपोद्धात। स्वल्प विधायाधुना पराठकाना सम्मुच्ते 
समराज़ण-सृत्रधार-वास्तु-शास्त्रस्य प्रासाद-निवेश-खण्डस्य वैज्ञानिक्रीत्या विषय- 
वर्ग -पुरस्सर य' परिष्फारः कृतस्तदनुकूल' सर्वप्रथम” मूलाध्यायाना परिमाजिता 
नामध्यायानाबच तालिकेय' कथा प्रस्तुयमाना वर्ताते लत्र किमपि प्रवचनमपरे- 


के महाराजभोजराजाधिराजप्रणीव' समराज्ञण-सूनधार-वास्तु-आस्त्रमेकमात्र- 
मेवाय वास्तु-प्रन्थ” यत्र विभिन्नाना शैलीना विभिन्नाना जातीना समस्ताना 
जानपदीयाना प्रासादाना वर्णन वर्नते । लिपिकरारस्थ वस्यचन लेसस्यथ वा 
अमादादज्ञानाद्रथवा ग्रन्थ-फ़तु रतववाताइ ये विन्यासोज्च वर्त तेई्सी परिमार्जनी- 
यो जायते । परिशीलयन्तु पूर्व प्रकाशितान्‌ मामकात्‌ ग्रन्धान्‌ --भवन-निवेश , 
समराज्ण-सूत्रघार-वास्तु-शास्त्रम-प्रथम भागः ; राज-विवेश: समराज्ुण- 
सुत्धार-वास्तु-झ्ास्त्रम्‌ -द्वियीय-माग- येदु भवत-निवेश-परिमाजेन राज- 
निवेश-परिमार्जेन' राजसंरक्षणे विचतिता चितराइि-प्रतिमादि-यल्तादिकलानामपि 
यत्परिमा्ज बुत सत्मवे वंज्ञातिक कृत तदनुमृत्य प्रासाइ-निवेश-खण्डोऊपि 
परिमार्जनायानित्रार्य ता जात: | अत्यन्तामिना स्वल्पा झास्त्रदिता सूचयित्वा स्था- 
पत्प आास्क-दृष्दया स्थापत्य्ेल्यतुगामिदृष्ट्या च मूलपरिमार्जेन' निम्नलिखितेपू 
वटलेपू विभावनीप वरीतति। आपसे आपुनिका विद्वासः परिसार्जनमिद 


दृष्टवा हथिया भविष्यलीहि दिका 


प्रथम: पटल: 


प्रासादोत्फत्ति-प्रय्ृति-जा ति-वास्त्ववव शुभाशुम-लक्षणम्‌ | 


मूलाध्याया- परिष्कृता भष्यायाः 
ड६ रुचवादि-प्रासाद-लक्षणम्‌ क ह३ 
श्र प्रममाद-जाति-लक्षणम्‌ रन द्द्ड 
भ८ प्रासाद-द्वार-मानादि-लक्षणम्‌ जब ६५ 
४३ जपन्य-वास्तु-द्वार-सक्षणम्‌ ला दर्द 
० प्रासाद-शुभाशुभ-लक्षणम्‌_ न्न्न ६७ 


द्वितीय पटल -..शिसरोत्तम-प्रासादा 
५६ रुचवादि चतुप्पष्टि-प्राशादन्‍लक्षणण्‌ «६५ 


34 अ्थ मेर्वादि पोडश-प्राभाद लक्षणम्‌ ««« ६६ 


तृतोय पटल -भौमिक-प्रासाद-विमानानि च 


भ्र्द प्रगसाद-स्तवनम्‌ के ७० 
५६ विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासादा, बन ७१ 
38५७ मेवा दि-विशिका ४55 छ्रे 


चतुर्थ पटल -लाट-प्रासादा' 


#५७ श्रोधरादि चावारिशस्प्रायाद-नन्दनांदि- | 
दाय मिश्र प्रामादा 


पचम- पटल- नागर-प्रासादा+ 


कस 
बज 


भय गेवादि विशिग नागर-प्रासाद सक्षम ज्ड 


*१एकम गूहाध्याय घब्यादयों दिभाज्य भताव पुतरायूखि बोषम्य*क 


शूलाध्यायाः परिष्कता भ्रध्यायाः 
६० श्रीकूटादि-पट-प्रिभत्प्रासाद-लक्षणम्‌ $५्‌ 
पष्ठ; पटल: --द्राविड-प्रासादा: 
६! प्रीठ-पठचक-लक्षणम्‌ न्न्न. ७६ 
घर द्राबिड-प्राताद-सक्षणम्‌ बडे छ्छ 
संप्तमःः पटल:-..वा वा ट-प्रासादा: 
द्र्र अथ दिग्भद्रादि-पआसाद-लक्षपम्‌ ल्‍्न्र छ्द 
अप्टम: पटल--.-भूमिज-प्रासादाः 
६५ पथ भूमिज-प्रासाद लक्षणम्‌ न... 38 
नदमः पटल--.. मण्डपू-विधानस्‌ 
द्ु मण्डप-लक्षणम्‌ 
दर सप्तविद्वति-मण्डप-लक्षणम्‌ +५« मर 


दद्यम: पटलः-..जगती-वास्तु 


दर अथ जंगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण घर 
घर जगती-लक्षणम्‌ कक झरे 

एकादश: पटल. - प्रासाद-प्रतिमा-लिग-लक्षणम्‌ 
छठ अत्यादलिय-रीग्ग्रतिमासक्षकणू. 9... बडे 


मूलग्रन्ये केवल व्यशीत्यध्याया वर्तास्ते, पूर्व सकेतानुसारमत्र चतुरभौत्य- 
ब्याया: अकल्पिता: वभूवु: 


प्रथम: पटल: 


मूल-प्रासादाः 


तत्र च प्रसादोत्प त्ति, भासादजातिः स्तम्मवहुला छाप्य-प्रासादा , 
प्रामादाययव।', प्रासाद-शु माशुभानीत्यमी पां समेपा प्रण्मोपन्यासाय 


६३ रुचकादियप्रासाद-लक्षणम्‌ 

पुरा ऋह्मणा सप्टानि प'च पिमानानि तेपा विनियोग , 

सूर्यादीनामुपथोगायास्यान्यपि धहुनि वरिमानानि स कल्पयामासेत्ति 
चचनम्‌ , 

ब्रह्मत॒प्टानां वैराजादीनां १चानां विमानविशेषाणाक्ृतिः , 

चैगाजभेदारना स ज्ञास, 

कैलामभेदाना स॒ज्ञा , ५ 

पुप्पकमशिकत्रिविप्टपा उयविमानत्र्यभेदानां सक्षा ; 

एपामुत्तमाधमध्यमानि मानानि, 

अथ चतुविशतेपराजभेदानां लकत्तण प्रस्ताव ; 

तप्न रंचझलजाणम्‌ ; 

चित्रकूटलक्षणम_, 

सिंहपण्जरलत्तणम्‌ , 

मद्रलत्णम्‌ , 

श्रीकूटनसणम.__, 

उष्णीपलभ्षणम्‌ , 

शालाएयलक्षएम्‌ , 

गनयूयपलक्षणम. ; 

नत्यावत लसणा म 

अवतंसलताणम्‌ , 

स्यलिपलचणम्‌ , 

च्ितिभूषणलक्ष गम 

भूजयल छशम 

पिन्यनन्दधी तरप्रम दा प्रियासिघामा चनुण | विद्ानानां लबशम 


व्यामिश्रद्स्तिजातीयकुबेरवसुधाघाराणां लक्षणम्‌ 5 
सर्च तोभद्रविमानाख्यमुक्तऊोणानां लक्षणम ; 
श्रथ दशानां कैलासबिमानभेदानां ल्षणप्रस्तावः ; 
तत्र चलयदुशह्ुमिभान्तवच्चफान्तचतुमु पपमण्ट्टजाज्याना सप्ताना 
विमानांता लक्षणम : 
अवशिष्टानां कूमाथ्ास्याना त्रयाणा लक्षणम,: 
अथ देशानां पुष्पफविमानभेदाना लक्षणप्रस्ताव- 
तत्र मवविशालसाम्मुख्याख्याना लक्षणम.: 
प्रमव शिविराणएडमुसशालह्िशालग्रदराज)मलविभ्वारयाना सप्तानां 
लक्षणम्‌ ; 
चतुरभ्ायतानमेपामेव सन्निवेशान्तरप्रदर्शनम्‌ : 
अ्रथ दशानां मशिऊभेदाना लक्चेणप्रस्ताव 
तत्रामोदरैति+तु क्चास्भूत्याएयाना पत्चाना विमानाना ल इणम्‌; 
निपेयकनिपेधर्मिहसुप्रमार्याना लक्षएम्‌ ; 
लोचनोत्सवविमानलक्तणम्‌ 
अथ दशाना त्रित्रिष्टपविमानभेंदाना लक्षणप्स्ताव 
त्तत्र बचकन-दनशहू,वामनमेसललयमहापत्राना लक्षणम्‌ ; 
हसंव्रिमानलक्षणम , 
व्योमचस्ट्रोदयविमानयोल क्षणम्‌ + 

६४. प्रासाद-जाति- 

टि० दे० द्वि० आ० सब्ु० पु० १६-२० 

चैराजविमानसाभान्यविधि, + 
बैराजविमानप्रमवा प्रासादविशेषा :+ 
तथ विधा अप्टो शिखरोत्तमा प्रासादा , 
वराजजन्मनां स्वेयामेण प्रॉसादाना सर्यकामफलप्रदत्य+्थनम + 
एष्वन्यज्ातिदूषितेषु फलम_, 

६५. प्रासाद-द्वार सानादि लक्षणम्‌-7 
टिं० दे० द्वि? सण्ञनु० प० २१०३८ 
प्रासादद्वार-प्रानम + 
पेद्यामानम्‌ , 
शारामानम , 
उत्तर/ज्भधमानम , 


रझूपशा पाप्तानम_, 
पीठयन्धमानम्‌ ५ 

मरणमभानम्‌ , 

फपोतामानम, , 

रथिकामानम्‌ , 

दवारभूपा 

कपोतादि विधानम्‌ , 
परिमण्डलीसरणम्‌ , 
पप्मपत्रिफ़ामानम , 

रसनामानम्‌ , 

ज्इघामानम्‌ + 
सल्पशास।मानम_, 
याद्यरापरामानम _ 
दारशाणामानम्‌ , 

शांसानां निर्गेमविस्तारयोभा नम्‌ , 
विष्डोदुम्बरमानम, , 
तननन्‍्यासमानम्‌ , 

मिंहमुखमानम्‌ 
प्रिविधपट्टपिश्डमानम्‌ , 
हीरप्रहगामानम्‌ , 
कुम्मिफोत्फालफयोरनिवेशनप्रफका २, » 

उत्तरपट्टनद्वी रयोमा नम्‌ 

तंदृध्य मागपरिष्यरणम्‌ , 

सप्तानां लुमानां सजा) , 

हन्न मुम्पितीनिष्पादनप्रकार+ 

अन्यासां लुमाना निष्पादनप्रकार , 
पण्यविशतियितानानां नामानि 
बोलादीसां नागबन्धन्ताना सप्तानों घिठानावा स्पसिको रशगाए + 
पुष्यफादीनों विद स्मस्द्रारकास्ताना तेपां झपनिर्माणप्र यार 
दशच्दायोदया'; 
मणपृत्तच्छाधोदया , 


छात्रक्षेत्राजुसारेश फल्प्यानि लुभामानानिः 
दाधलुमानां गण्डिकाच्छ दादिक्म्‌ , 
उत्तमादविश्नासादानां छाम्रनिर्गमाः ; 
सिंहक्णैलक्षणम्‌ । 
६६ जपघन्यवास्त॒ृद्वारलक्षणम्‌ 
दि० दे० अनु० स० पू० २६ 
जपन्यवामग्वुडपप्रमाएमू-- 
तन्न पेद्यापिण्डादीना मानम्‌ + 
रूपशायरासल्वशायातुद्भ शाय्राना मानम्‌ , 
छुज्ञाया बाह्मतः क्रियमाणानां शाखानां मानम्‌ 
तलोद्यमण्टपादीनां मानम्‌ + 
उत्तममध्यमयों प्रासादयोस्तलमानम्‌ 
कुम्मिकादिपु हीनाधिक्मानक्ल्पननिपेधः । 
६७. प्रासाद-शुभाशुभ-लक्षणम्‌ 
हि० दे० अनु० ख० धृ० ३०-३१ 
शुभाफ्राणा प्रासादाना लक्षणम्‌ , 
तदिपरीतलक्षणपु प्रासादेपु प्रत्येक फल्ानि । 


द्वितीय: पटल: 


शिखरोत्तमा प्रासादा 
तैच च ललित-प्रासादा , मिथ्रक प्रासादा सान्धारा' निंगूहाइचेत्य- 
मीपासुपन्थासाथ-+ 
६८ रुचकादिचतुष्पष्टिध्रासाद'लक्षणम्‌ 
टि० दे० अनु? ग्व० पृ० ३४-४३ 
रुचकादिचतुष्पष्टिप्रासादानां साधारणा विधय -- 
तेप रुपकादयः प चर्विशतिल लितप्रासादा , तेपाँ सन्निवश , 
सुमद्रादयों नव मिश्रऊ्प्रासादा 
केस्यादिय पणश्चयिंगति सान्धारप्रासादा, 
लहादय पञ्च नियूठप्रासादा » 


केसर्यादिष्वण्डकस ख्या; 

मेरोपिंनियोग: कहूँ नियमादिऋण्च: 
ललितप्रासादेपु रुचकमद्रकह सानां लक्षणम्‌ , 
इसोरूवश्रतिद सनन्दननन्यावर्त धराघधरवर्ध मान गिरिकूटाना लक्षशम, 
श्रीधत्सत्रियूटमुफ़कोणगजरूडसिंडास्यानां लक्षणम्‌ , 
भमवधिमयमालाधाराणां लक्षणम्‌ , 

पच्ममलयवच काणां लक्षणम्‌ , 

स्वरित्कशद्धोल क्षएम_ 

ण्पु घतुरश्षतदायतवृत्ततदायताप्टाशि भ्रासादानां विमांग:, 
मिश्र कभामादेपु सुभद्रा दिप्रिकूटास्तानां लक्षणम्‌, 
धराघरादिमर्वा गसुन्दरान्तानां लक्षणम , 
मिश्रऊप्रासाद सामान्यलपछ्तणम « 

सान्धारप्रासादेपु फेसरिल्वगाम_, 
सर्ब'तोभद्रलक्षणम्‌ , 

नम्दुनमन्दिशालयोल क्षणम्‌ , 

मन्दिवर्ध नमन्दिरयोल॑ क्षणम्‌ , 
श्रीवत्सासनोद्धबयोल छणम्‌ + 

हिमबद्ध मकूटयोल' ज्षणम्‌ , 
बेल्लामएथयीजयेन्द्रनीलानां हा णम्‌ , 
महानोलभूधरयोल चणम्‌ , 

रनपूटवड्ूय योल' क्षणम्‌ , 

पपरागबसऊमुठु रोझवलै राबतराजह माना लक्ष णम्‌ , 
गरढगुपभमेरगां लक्षणम्‌ 

निगृदप्रासादेपु लताम्यस्यथ ललगाम्‌ « 
प्रिपुष्शरासन्यपण्चवकू बचतुमु ययानां लक्षराम . 
नयात्मकप्रासाइलक्षणम . 

एपु परियारप्रतिष्ठानियमादित मं । 
भैवादि-पोडश-प्रासाद' लक्षणम्‌ 

रि० देन धआगुण धा० पू० ५४-६३ 

अवदियः पोडश शसादा +नेपु मेर लक्षएम , 
देलासलशरम्‌ , 


१ ०] 


सच तोभद्र गक्षणम , 
प्ि मम नन्दडन्दलक्षणम_ है 
ननदनलक्ष राम , 
स्वष्तिकलक्षणम्‌ , 
मुक्तरोणलक्षणम्‌ , 
श्रीवस्मलक्ष ण॒मू , 
हू समचकवर्धमानगर डगजग्रासादानां लक्त एम, » 
सिंहपद्मक्थोल क्ष गम्‌ , 
मेवी दिप्रासादसामान्यविधय ; 
बलमीप्रासादलक्षणम्‌ ; 
मेबादीनां विनियोग ; 
एपु जगत्यादिवल्‍पननियमा., 
प्ररिवाराणी स्पापनप्रकार., 
हारमानविधय , 
स्तम्मदीरग्हनुलाधारण ऊुम्मप्मादीनां कल्पनम्‌ + 
रूपशासादिभकल्पनम्‌ । 
तृतीय: पढलः 
भौमिक विमाना- 
प्रासाद-रतवनम्‌- 
डि० दे० अनु० स० पृ० 5७ 
विश्यक्णें चह्म णा दत्तेयु रिमानादिचदुष्पब्टिप्रासदेयु-- 
चास्तुदेउतापूज्ञनादिम्म , 
एपा प्रासादाना बिनियोगः , 
तत्र शियस्य समुदिष्टा अष्टी प्रासादा + 
बिष्णो आसादा + 
अहाण आसादा + 
सूर्यस्य प्रासादा » 
चण्डिकाया प्रासादा + 
विनायफ्स्थ प्रासादाः 
लक्ष्म्या प्रासादा , 
सब देवसाधारणा प्रासादा 


७१ 


श्र 


विमानादि-चतुप्पप्टि-प्रासाद लक्षणम्‌- 

टि० ने० अनु? ग० पु० दृषन्‍दर 
समनन्‍्तरोक्तपतुप्पष्टिप्रासादेपु विमानलक्षणम्‌ 
सप तोमद्रलत्तणम्‌ , 
गनषृष्ठप्रासादलक्ष णम्‌ , 
पद्म वपममुक्तकोशनलिनप्रासादाना लक्ष णम्‌ , 
मणिक्गरडप्रामादयाल्ष क्षणम 
वर्थमानश सापतेयाल क्षणम , 
पुप्पक्यृद्वरातस्त स्तिस्प्रासादानां लक्षणम्‌ , 
रूचपक्लक्षणम्‌ » 
पुणडुयर्ध नमेख्मन्दर॒प्रासादाना लक्षणम , 
फलासइसभद्रतु गआसादाना लक्षणम्‌ , 
प्रिशयगपयसिप्रकूट शिसणप्रामाद।ना लक्षणम्‌ 
सर्यज्सुन्दरनन्दयायत बलम्यप्रासादारना लक्षणम , 
सुपर्णक्रांवत्मप्रासादयोल क्षएम्‌ , 
परपानामयर रानवुन्तरप्रासादगना लक्षणम्‌ , 
मिद्दचियफूटयील दषणम्‌ , 
योगपीठघण्टानादपताकिन गुहाधरप्रासादाना लक्षए म , 
शालायवेगुक्तु ०चरप्रामादाना लशणम्‌ , 
हप॑णमहापरष्रदम्यप्रासादाना क्षक्षणम्‌ 
ठनयन्तगन्भमादनशतथ गधिश्रान्वमनोहरप्रासादा ना लनक्षश्म, 
वृत्तततायतचत्यकिंक्णीक लयनपट्टिशवरिमप प्रासाटाना लक्षयाम + 
सारागणप्रासादलशणम [] 

मेर्वादि विशिवा-लक्षणम्‌-- 
डि० दे० अनु० सय० पृ० ८३१-१०१ 
स्व देयसाधाररणेप्पन्येप ब्िंशतिपरासादपु मेहलसगाम्‌ 

स्द्रलपणम हि ष 
इलामणछ्पणम 
ग्रियिच्ण्प्त सश्शम 
प्थिवीज्षनलतणाम 
लिविभूषणलत्तणम्‌ 


श्र 


सर्वतोमद्रलक्षणम_ 

विमानप्रासादलक्षणुम_ 

ननन्‍्दनलक्षणम्‌ 

स्प॒स्तिकलक्षणम_ 

सुक्तकाणलक्षणम _ 

श्रोउत्सलक्षणम्‌ 

हसलक्षण म_ 

रूचऊयर्ध मानयोल क्षणम्‌ 

गहूडगज्सिंहग्रासादानां लक्षणम 

पद्म कलक्षणम्‌ 

सन्दिवर्ध न्ञक्षणंम्‌ ५ 
चतुर्थ: पटल: 

लाट-प्रासादा- 


७३ श्रीधरादिचत्वारिशल सादन-दनादि-दश-मिश्रक-प्रासाद- 


लक्षणम्‌ 
दि दे०द्वि०्पल्श्र॒नु० प० १०४-१४० 

अथ थ्रोवरादयब्चत्वारिंशदुल्कृष्टअासादा', तेपां विनियोगहच , 
मनन्‍्दनादयों दशमिश्रकप्रासादा:[ 

त्तेपु श्रीधरलक्षणम्‌ 

देमकूटलक्षणम्‌ , 

घुमद्र॒लक्षणम्‌ 

रिपुफेसरिलकषणम्‌ , 

पुष्पफलक्षणम्‌ + 

विजयभ द्लक्षणम्‌ 

श्रीनिबासलक्षणम्‌ 

सुरसुन्दरलक्षणम_ 

नन्यावत्त लक्षणाम_ 

पूणप्रासा दलक्ष गम_ 

सिद्धार्थलक्षर म्‌ 

शाखवर्धनलक्षणम्‌ 

त्ैलोक्यमूपणलक_्षणम्‌ 

प्मपक्षबाद्योज्ञ क्षरपम_ 


श्दे 


पिशाललक्षणम्‌ कमलोजूबलक्ष एम _ 
हसध्यनलजणम्‌ ; लक्ष्मीघरलक्षणम्‌ , 
महाउञरतिदेहयोल क्षणम्‌. सिद्धकामलक्षणम्‌ , 
पत्चचामरलचाणम्‌ , नन्दिघोपलक्षणम्‌ . 
मनृत्कीर्ण लक्षणम्‌ , सुप्रमलक्षणम्‌ , 
सुरानन्दलक्षणम , हपंणलक्षणम 
दुर्धरलक्षणम्‌ , दुन्न यलज्ञणम्‌ , 
त्रिकूटनयशेसरयोल चर णम्‌ पुण्डरीक्लक्षणम 
मुनाभलत्षयम्‌ महेन्द्रलच्षणम_ 
चराटलक्षणुम_ सुमुणप्रासादलक्षणम 
ननन्‍द्लक्षणम_ मद्दाघोपव॒द्धिरामवसुन्धराणां लक्षणम्‌_ 
मुद्गकलक्षणम बरदच्छाललक्षणम्‌ 
पचस: पटल: 
नागर-प्रासादा 


७४ मेर्वादिविशिका-मागर-प्रासाद-लक्षणम्‌ 
भेया दयो पिंशतिना गरप्रासादा' पएपु भूमिकादियल्पननियमादय 
पत्तान्तरेणेपां मानप्रदशेनम 
आूमिकाष्टउन्य मान प्रथक प्रथक्‌ तदवयकल्पन' च 
७५ श्रीकूटादि-पट्निशत्प्रासाद लक्षणम्‌ 
नागरक्कियाणुं श्रीकृटादिषट्प्रिंशतप्रासादानां नामनिदे श 
तन्नश्रीयू टलक्षणम्‌ 
श्रीमुखसलप्तणम 
श्रीधरवरद्धियदर्शनउुलनन्दनान्तरिक्षाणां लक्षणम्‌ 
पुष्पामासविशालऊ सी एँ महानन्दनन्यापत सौभाम्यास्यानां लष्प्एर्‌ 
पिसन्ञररिभययीभत्सश्रीतुद्धमानतुजझाना लक्षणस्‌ , 
सर्वेतोमद्रवाद्योर्रनियूं दोदराणां लक्षणम्‌ 
अद श्रोएफियिफपूर्द ४फ्लइ पए ण टस् कीएफद्रपिशारुक छद्र एप भण एएए४ 
लक्षणम 
उश्जयन्तलक्षणम्‌ 
सिनयूटादुज्जयस्तानदोत्पन्ना प्रासादा- 


शर्ट 


विमानादीनां श्रीकृटादीमां च साधाणा नियमाः, 
इत्तमादिप्रासादानां मानम्‌ 
पषष्ठ: पटल: 
द्राविड-प्रासादा 
७६ पीठप चक-लक्षण तलच्छन्द-प्रासाद-लक्षणम 
द्राबिडप्रासादयोस्यानि एच पीठानि 
तेपु पादयन्धपीठर्य लक्षणसू 
थ्रीयन्धवेदीवन्धप्न तिक्मपोठानां लक्षएम्‌ 
क्षरबन्धपीठरय लक्षएम्‌ 
पद्मादयः प'च तलच्छन्दप्रासादाः-तेपु पद्मतलच्छन्दतक्षणस, 
महापत्रवर्धमानस्त्रश्विक्तलन्धन्दानां लक्षएम्‌ 
सप तोम द्रतल्च्द्न्दलक्षरु म 
एपामेत्र सान्धाराणां लक्षणम्‌ 
७४७. एकभूमिकादिद्वादश-मूमिकान्त-द्वादश-द्राविड-प्साद लक्तयम्‌ 
सप्तम: पटल; 
वावाट-प्रासादा- 
७4. दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षणम्‌ 
दिग्भाद्रदीनां र्ाद्शवावाटआसादानां नामानि--सेय दिग्मद्रलकेणर 


श्रीवत्सलक्षणम_ व्धेमानलक्तणम_ 
नम्याबर्त नन्दिवर्धनयोत्र ज्णम्‌ विप्तानलज्ञणम_ 
पद्ममहामद्रयोल चणम्‌ श्रीवर्धधानलन्षणम्‌ 


म.प्मपचशालप्रथित्री जयानां लक्षणम_ 
अष्टस: पढल:ः 
भूमिज प्रासादा 
भूमिज-अरासादेपु-- चहुरथा बृत्षजातयर 
अ्रध्यशाल/|इच 
७९ भूमिज-प्रासादेपु-.. 
मूमिजप्रासादेपू निषधादयदयत्यारहचतुरभशसादाः 
तेएु निपधलघणम 


र्र्‌ 
मलयाद्विलक्षणम्‌ू. मान्यययों लक्षणमू नयमात्रिक्त्य लक्षणम 
कुमुदादय सप्त धु क्षतातिप्रासादा -नेषु छमुदलक्षणम्‌ 
कमललक्षणम्‌. कक्‍्मलोड्रयलचाणम . किरणशतश्ज्ञयोलं क्षणम_ 


निरपशयलक्षणम्‌ सर्याज्जघुन्दरलक्षणुम_ 

भूमिज़ानिप्वेव स्वस्तिकादय पचाप्टशालप्रासादा-तेपु स्वस्तिकलक्षणस्‌ 
वष्वस्पस्तिक्लक्षसस्‌ हर््यतललक्षण्म 
उदयाचललक्षणम गन्वबमादनलक्ष णम 


नागरादिप्रासाद्गताना प चर्विशतिरेसाण सक्ञा नत्करणप्रिधिश्च । 


नवस: पटल: 


सबुता, विवृताइ्च मण्डपा 
प्रासादा मण्डपेपु-तज पिवृतानां स वुनानामुमयपामुपल्यासाय-- 
८०. मण्डप-लक्षणम्‌ (सामान्यम? 
सामान्यती मण्डपरय द्वी निध्य तद॒थो बास्तुपद्यिभागइच 
भद्ठा इयोजप्टी मण्डपा सर्वेपा मण्डपाना सामान्यतरिधि -- 
तत्र भद्रमण्डपलक्षणम्‌.._ नन्‍्दनमहेन्द्रगधमानाख्यागा लक्षणम्‌ 
घश्तिस्सय तोमद्रमहापच्य॒ृद्तराजाना लक्ष सम 
अन्य सण्हपर्निर्माणसम्पद्धा प्िशेषाः । 
८१ सप्तविशति-मण्डप-लक्षणम्‌ 
सन्निबंशविशेषेण भिन्नेप्वन्येपु सप्तविशत्तिमए्डपेपु उत्तमाधम- 
मध्यममसाननियमा - त्तेपु १ष्पकलक्ूशम 
अन्येपा मण्डपाना नामानि,. सिभ्रमादिमएडपाना लक्ष्यम, 
दशमथ+ पटल: 
प्रासाद तगत्प (प्रासाद पीडानि) लगवी-प्रासादाइव । 
<२ जगतत्यड्धसमुदायाधिकारलक्षणम 
जगतीसकरूप रस नम पीठात प्रश्य_चगनीसम्भवे कारएस 
नगतीना सन्निवेश आसादे पु चगत्या नियेशनस्थानम_ 
उत्तमादीना चगतीना पिनियोवप्रकार 
करों झूरादय परटमप्रह्ौारा शान्ना नल्‍्लक्षग्म च 
प्रलमादितरगदोपीठाना लक्षणम । 


शक 


ई 
४३ जगती-लक्षणम्‌ 
चतुरधाकाराणामेफोनचत्वारिंशतो जगतीनां सकज्ञाः, 
वास बसुधाये कमद्वान्तानां लक्षण मू 
ह्िमद्रिकादिभ्रमरावल्यन्तानां लक्चणम्‌ 
स्वस्तिक्यादिमन्दारमा ज्िफान्तानां लक्तणम्‌ 
अनज़लेखादिनन्यावत नहाना लक्ष प्‌ 
तात्र मूला दिक्णम पर्य न्तानां लक्षणम्‌ 
विद्यहपा दि छुभद्रास्तानां लक्षणम 
सिंह पजरादिदेवयन्त्रिफ्ास्तानां लज्ञणम्‌ 
चतुरश्रायतार्ना यमला दि त्रितथान्तानां लक्षणम्‌ 
न पृत्ताकागागां वलयादिचन्द्रमण्डलान्तानां लक्षणम्‌ 
वत्तायतानां मातुल॒ुइयादिकालिडअन्तानां लक्षणम्‌ 
अ्रष्टा भिसस्थानानां मावकादिजगतीनां लघणम्‌ 
टि० जगती ताचत्प्रासाद-पीठमेव परमत्र ग्रन्ये जगती नाम प्रासाद- 
चास्तुनि विलक्षणमेफ़ शिल्प-विधानमतण्ब प्रासादाड़पू अलायनामनादत्य 
प्रथक करणमेक मूलाहुकूल सगच्चते इति झत्वा प्रास्ताद-निवेशखण्डेक 


त्रॉन्ते प्रस्तावितम। 
एकादशः पटल: 
दि० प्रासादुगर्भा स्थाप्या प्रतिमालिंगगेव उधाना प्रत्तिमा तदमुकूल- 
मत्र लिंग प्रतिमा-रक्षणमपि निवेशिनमत्रद्धण्ड । 
८४ लिग्र-्पीठ-प्र तिमा-लक्षणम्‌ 
! उत्तमादिलिंगानां प्रमाण', प्रध्याणि, नक्षणोद्धारादि च उद्दे इयफल- 
भेदेन तत्तद्देश प्रतिप्ठापनीयानां लाकपालर्लिंगानां लक्षण, तत्प्रशासा च 
५, लिंयानां द्रज्पमेदेन फरभेदप्रदशन) सान्निध्यकारञ विधष््च 
निद्धजाधिव्यक्तिडेतु ऊप्लेप द्रव्या दिकस्‌ 
सेय। फिंयत्म। 'फेछ फतफरफ्पारए-+ ४ ५ 
पृथ्वादिका' पीढिका , तल्लत्ञण', वद्धिनियोगरच 
मेपलाप्रगालब्रहशिलादिसल्पनविधयः 
लिंगमविधे ब्रह्मविष्ण्बादीनां निवेशनप्रकारः 
द्वाग्भ्रमाणानरोवेनोत्त ५ दिप्रतिमार्ना, तत्पीठानां च कल्पनम्‌ 
प्रासादुगर्भ पु पिशाचादिभागविभ/जनकमः 


ता 


सलनञअता धार 


एच 


श्र, वेदिक 
थे पोराजिक 
से. लोक-धारमिक 


२०. राजाभ्रधित* 





$ईट० इस स्तम्म में प्रथम सोन काहो शतिपादन उछित हैं। चतुर्प 
(प राजाथपिर )--शो समीक्षा मूल-मिद्धान्तानुश्प सम्पन्न होगी । 
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विषय प्रवेश *--प्रासाद-निवेश--भारतीय रथापत्य शास्त्र एवं कला--इन 
दोनों का अध्ययन व्यापक एवं झति गम्भीर तथा विद्याल विपय है । भारतीय--- 
वास्तु-झास्त्र पर दश्-ग्न्य-पनुसत्धान-आयोजन-प्रकाशन का जो सकल्प किया था, 
वह अब समाप्त होने जा रहा है | प्रासाद-बास्तु ([९7छा०-ा०ाव६९८०ए८९) 
का यह अ्श हिन्दुआमाद को चतु मुखी पृष्ठ-भूमि-शीपंक से सम्बन्ध है। 


प्रासाद-निबेश के लिये हमे श्रपने श्रतोत की श्रोर जाना होगा । प्रासाद 
के मूलाधारो मे वैदिक वाइमय, पुराण, लोक-धर्म एव' राजाश्रय--इन चारों की 
ओर मुडना होगा। श्रत इस मूल-अध्ययन को हम ने निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित किया है :-- 


(१) मूल-परिष्कार (३) शास्त्र एवं 
(२) मूलाधार (४) कला 


सर्द -प्रथम हम यहा मूलाधारो को ले रहे हैं, भौर इन मूलाघारो से तात्पर्य 
यथोक्त हिन्दू प्रसाद की चतुमुखी प्ृष्ठ-मूमि--व॑दिकी, पौराणिवी, लोक- 
धामिवी तथा राजाश्षया से है। मूल परिष्कार--स० सू० के भासाद-खण्ड-प्रानुवाद 
में सम्बन्धित है 


उपोद्घात-- हिन्दू प्रासाद भारतीय वास्तु झस्त्र एव भारतीय वास्तु-कला 
का भुकुटमणि ही नहीं सर्वेस्व है। भारतीय स्थापत्य की मूतिमती विमूतति 
हिन्दू प्रासाद है | यहां का स्थापत्प यज्ञ-वेदी से प्रारम्भ होता है और मन्दिर की 
शिखर-शिखा पर समाप्त होता है। 'प्रासाद' शब्द मे, जेसा हम आगे देखेंगे, प्रकर्पेण 
सादनम्‌ ( चयनम्‌ ) की ही तो परम्परा है, जो सर्वश्रयम' वैदिक दिति के 
बसेवर-निर्माण मे प्रयुक्त हुई झौर वही कालान्तर में हिन्दू मन्दिरों के 
निर्माण की पृष्ठ-भ्रूमि बनी । हि 

मानव-सभ्यता बे विकास की भाध्यात्मिक, प्राधिदेंविक एवं बौद्धिव, 
मानसिक तथा काल्पतिद' झादि विभिन्न सास्कृतिक प्रगतियों में वास्तु-कलात्मक 
कुतिया एक प्रकार से सर्वातिशायिनी स्मृतियाँ हैं। ये कृतिया इप्टक-पाधाण- 
भादि चिर॒स्थायी द्वव्यो से झावद्ध होरर युग-युग तक इम सास्ट्रतिव' विवाम्न 
का परम निदर्शन ही नहीं प्रस्तुत वरती हैं, वरन्‌ प्राचीन सास्क्ृविक वैभव 
का प्रत्यक्ष इतिहास उपस्थित करती हैं। प्रत्येक देश एवं जाति वी वास्तुर 
इृततियों में तत्तदेगीय एवं तत्तज्जातीय विशेषतादो की छाप रहती है ॥ यूनान, 


(२०) 


सोम झादि देशों वी बास्‍्तु-नजा को विश्चिप्टताओं से हम परिचित ही हैं 
(देसिये--मा० वा० शा० ग्रन्य प्रथम, बा० वि० एवं पुर-निवेश--पृष्ठ १६) । 
भारतीय वास्तु-तला की सव्वे-प्रभुज विश्येपता उराकी प्राध्यात्म-निष्ठा है। 
यहा की व्तु-वला, जो विशेषकर भन्दिर-निर्माण में पनपी, वृद्धिगत 
हुई और मन्दिर वे उत्तुम शिखर के समान ऊचो उठी, उसका ग्राधार-भ्रुत 
अध्यवसाय-प्रयोजन भारतीय जन-समाज वी धार्मिक चेतना एवं विश्वास को 
मूर्त स्वरुप' प्रदान करते! उनके प्रीतकत्व का कल्पन ही नही है, वरत्‌ इस देश 
के दर्शन एवं पुराण में श्रतिष्ठावित तत्वों के रहस्पो का विजुम्भण भी। 
यहा के मन्दिरों के निर्माण मे जनन्समाज को धामिक उपचेतना की महती 
निष्ठा में देव-मिलन की भावना ही रावंप्रघान है। मन्दिर था पीठ उसवा 
बलेवर एवं उरागा आकार एवं विस्तार तथा उपसहार- सभी इस भावना 
ने' भतीक हैं| प्रासाद-बास्तू बे” विकास में हम देखेंगे कि जिस पूजा-भावता 
से हमारे पूर्वजों ने प्रापाण-पट्टिकाओं (9णशल्या5 ब०त शैशांगा5) से 
तथा आओरण्यक बनस्पतियों की वन्‍्दनवार एवं मण्डपों से अतड्‌ छत पूजा गृहो 
वी निर्भिति बी, वही भावना रवंदा जागरूक रही प्रथवा वृद्धियत होती रही। 


मानव-देव-मिलन की कथा एकाड्डी नहीं है। मानव देव से गिलने 
के लिए ऊपर उठता है, तो उठते हुए मानव को देव ने सर्देव चार पथ गाग 
आकर, छाती से लगाया है। प्रासाद-वास्तु वी सर्प रेखा में दोनो तत्व चित्रित 
हैं। प्रासाद बे उत्तुम झिखर मे देवत्व वी खोज मानव के प्रयास का प्रतीक 
और जहा पर यह प्रासाद-शिखर बिन्दु मे अवसान भ्राप्त करता है, वही 
मानव-देव-मिलन है अभ्रथवा मानवता का देवतत्व में विकास है या मानवता एवं 
देवत्व (की एकता रथापित होती है । इसी प्रकार बह-सख्यक प्रासाद रचनाओं 
मे जिस प्रवार मानव देवत्व की और बढता हुआ चित्रित किया जाता है, उत्ती 
प्रकार देवता मानव वी ओर उतरता हुमा (विशेषपर जेन-भदिरों में देखो 
तेजपाल-मल्दिर--आवू पर्वत) भी श्रदर्शित है। ., 

हिन्दू स्थापत्य के सर्वस्व हिन्दूआ्रसाद (फगार्पध् एयर) के इस 
सर्वाद्भीण दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक घामिकव्यावहारिक दृष्टिकोण भी है 
जो जन-धर्म की झास्पा का प्रिचायक है श्लोर जिसकी परम्परा पुराणों ती 
भूमि पर पल्लवित हुई है॥ मन्दिर-निर्माण, वापी, कूप एवं तडागादि विमणि 
क्वे>समान पूर्तल्‍्चर्म की सस्या हैँ । झागे इस विषय पर विधेष समीक्षा पढनीय 
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होगी ) व्यावहारिक रूप से परोपकार्य भी धर्मार्थ भमभा गया। प्राय सभी 
धर्माचार्यों ने परोपवारार्थ-निर्ित प्रपा (प्याऊ) एवं तडाग्रादि की महिमा माई 
है। सूत्र-्गनन्यो मे तो इस सस्था का बडा]ही गुण-यान है। हिंदू-ब्मझ्रास्त्रो 
में वर्णित प्रतिष्ठा और उत्सगे का माहात्म्य इस पुरातन सस्था वा पक्‍या प्रमाण 
प्रस्तुत करता है। भरत आध्यात्मिक, धामिक एवं व्यावहारिक सभी दृष्टियों 
से हमे इस प्राचीन सस्था का मृुल्याद्ूून करना होगा। 


प्रस्तुत प्रासाद-वास्तु को पूर्ण रूप से सममने के लिये हमे सर्वप्रथम 
उसकी पृष्ठ-भूमि के उन प्राचीन गर्तों एव आवर्तों का अन्वेषण करना है जिनके 
सुदृढ़ एवं सनातन, दिव्य एवं ओजस्वी, क्‍ान्‍्त एवं थान्‍्त, स्वन्धों पर हिन्दू 
प्रासाद को बृहती शिलाग्रों का न्यास हुआ है। हिन्दू भ्रासाद हिन्दू सस्कृति, 
धर्म एव दर्शन, प्रार्थना, मत्र एवं तन्‍्त्र, यज्ञ एवं चिन्तन, पुराण एवं काव्य, भ्रागम 
एवं निमम--इन सबका पूज्जीभूत मृत्तं रुप है। भारतीय प्रासाद-रचना लौकिक 
कला पर आधारित नहीं है। सत्य वो यह है कि भ्रासाद स्वयं लौकिक नहीं 
चहू अलौकिक एव प्राध्यात्मिक तत्व की मूतिमती वज्यास्या है। यह मूतिमात्‌ 
आकार ऐसे ही नहीं उदय हो गया । घताब्दियों की सास्क्ृतिक श्रयतियों के 
सघपं से जो अन्त में उपसहार प्राप्त हुआ वही हिन्दू प्रासाद है । उसी पृष्ठ- 
भूमि के! प्रविवेचन मे भारतीय सम्हृति के विकास वी नाना परम्पराप्रा-- 
भ्रौत, स्मातें, पौराणिक, झ्राग्मिक तथा दाशनिक झादि वी देत का सूल्यारन 
बरना होमा। श्रुति-स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धर्म की ह्रात्मा रे 
उद्धभावित एव भारतीय दर्शन वी महाज्योति से उद्दीपित हिंदू प्रासाई की 
व्याख्या मे जिन नाना पृष्ठ-भूमियों वे दर्शन करना है उनम बैदिकी, पौराणिवी 
राजाश्रया एवं लोक-धांमणी विशेष उल्लेंख्य है। इस विपय प्रवेश म पाठफो 
का ध्यान इस तथ्य वी ओर भाकषित करना है कि भारत का स्थापत्य अदव- 
हेतुब' बहुत कम रहा है। भारतोय स्थापत्य का मुकुट-मणि वा उसकी सर्वाति- 
इमिनी कला प्रथवा उसका सूत्तिमान स्वरूप (झरटोर एवं प्राण) हिद्वम प्रासाद 
है। हिन्दू सस्कृति वी लोव-व्यापिनी यह श्रोज्ज्वल पताता है। हिं दू-प्रामाद 
मानव कौशल को पराक्ताप्ठा ही नहीं दक्‍त्व की प्रतिष्ठा का भी परम सोपान 
है ॥ सागर एवं विन्दु, जड एवं चेतन, श्रात्मा एवं परमात्मा के पारम्परिक 
सम्बन्ध की व्याल्या में हिन्दू झास्त्रवारों ने कलम तोड़ रखी है। हिंद 
स्यपतियों ने भी भपनी छेनी झोर वसूली भादि सूत्राप्टक ( द० भा० वार 
शा० ग्र० प्र० पृष्ठ २ तथा ८० ) से वही कमाल दिखाया हैं। त्रान्त दर्खी 
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मनौपी कवियों (ऋषियों) ने अपनी वाणी से जिस अध्यात्म-तत्व के निष्यन्द में 
छल्द-बन्ध एवं वर्ण-विन्यास के द्वारा जिस लोकोत्तर भावाभिव्यञ्जन का सूत्रपात 
किया है, वही परिणाम प्रख्यात स्थफ्रतियों की इन महाविभूतियों ये भी पाया 
गया है। इप्टफ़ा एवं पापाण की इस रचना में धर्म एवं दर्शन मे प्राण-सञ्चार 
करवाया है। भ्रत इस मौलिक आधार के मृल्यादधुन बिना, हिन्दू प्रासाद को 
वास्वु-शारतीय ब्रथवा वास्तु-कलात्मक व्याख्या अयवा विवेचना अधूरी है | 


भारतीय जीवन सदैव ब्रध्यात्म से श्रनुप्राणित रहा। जीवन की सफलता 
में लौकिक अ्रभ्युदम की अपेक्षा प्ररतौकिक नि श्रेयस ही सर्वेप्रघान लक्ष्य रहा। 
पारलौकिक निश्रेयस की भ्राप्ति में नाना मार्गों का निर्देश है। प्रार्थना, 
मस्त्रीच्चारण, यज्ञ, चिन्तन-ध्यान, योग-वेराग्य, जप-तप, प्रुजा-पाठ, तौर्य-यात्रा 
देव-दर्शन, वेवालप्र निर्माग-एक बब्द भे इप्ट और पूर्ते (इच्टापूर्त) की 
विभिन्न सस्थाओं एवं परम्पराशो ने सनातन से इस साधता-पथ पर पायेय वा 
बाम कया है! 
मानव-सम्यता की कहाती में मानव की घर्में-पिपरासा एवं झ्राध्यत्म-जिज्ञासा 
ने उसे पशुता मे अपने को आत्मसात्‌ करने से बचाया है। प्रत्येक मानव का 
बौद्धिक स्तर एक सा नहीं । उसका मावसिक क्षितिज भी एक सा विस्तृत नहीं। 
उसकी राग्रात्मिका अ्रवृत्ति भी एक सी नहीं। उसका झाध्यात्मिक उन्मेष भी / 
सर्वे-समान नही । झ्रत मानछों की विभिन्न कोटियों के धनुरूप, राध्य पार- 
लौकिक नि श्रेयस की प्राप्ति मे नाना साधता-पयों का निर्माण हुझा | मार्ग 
अनेक अवश्य है, लक्ष्य तो एक हो है। यह तक्ष्य है देवत्व-प्राप्ति । ससार, 
मानवता एवं देवत्व के परार्येकय्र का, कोलाहल है। इस कोलाहव का शब्द 
उस दिव्य स्वर्ग मे नही सुनाई देता जहाँ सातव-देव-मितन है। ससार-यात्रा एवं 
मानव का ऐहिक जीवन दोनो ही उस परम ल्ष्य की प्राप्ति वी प्रयोग-शाला है । 
'शकाल वी सीमाग्रों ने यद्यपि इस लध्य को भोर जाने के लिए भगणित मार्गों 
वा विर्माण क्या है पर-तु विक्रासवाद वी दृष्टि से देव-पूजा, दैव-प्रतिथ्ठा एव 
देवालय-निर्माण, भारत की सर्वाधिक प्रशस्त, व्यापक एवं स्व॑-लोकोपकारी सस्या 
सावित हुई है। तपोधन तपस्वियों एव शञान-धन ज्ञानियों से लेकर साधारण 
से साधारण विदाबुद्धि बाते प्राइत जनों--सभी का यह मनोरम एवं स्तरत 


साधना-पथ है । 


वंदिक 
वैदिक 
'प्रासाद” या 'विभान' देव-यूह ही नही पूजा-गृदह भी है। इस देश में उन 
उपासना-गृहो या स्थलो को, जिनको हम मन्दिरों या श्रासादो था विमानों के 
नाम से पुकारते है, उनके पूर्व भीतो व्सीन किसी रूप में पुजा-गूहों वी 
परम्परा अनिवार्थ थी ही। झावास, भोजन एव श्राच्छादन- इन तीन भ्रनिवार्य 
मानवीय श्रावश्यवताग्रों वे साथ शअर्ध-सम्य की भ्रवस्था में भी उपासना भी मानव 
वा भ्रनिवारयय भावश्यक्ता रही । सभ्य मानव की तो वह प्रभिन्नसहचरी रही- 
इस से विसी का बैमत्य नही । 
यद्यपि मानव-सभ्यता वे विकास में देश-विशेष मे उस वे भौतिव श्रथवा 
भ्राध्यात्मिक इन दोनो पक्षों में अन्यतर वे दिरदेप दिवास वा संवीर्तत विया जाता 
है, ५फतु सत्य तो पह है कि जाति-व्थिप पी सभ्यता एवं सरडृति दा यरथान 
भौतिक पक्ष की ओर विल्ेप भुक्‍का फ्रथवा प्राध्याप्मिक, देवोपासना का उसमें 
अनिवार्य ससर्ग रहा। प्रतः इसो सनातन सत्य वे अनुरूप इस देद्या में प्रासाद: 
देवालय' भरथवः प्रासादपूजायूहों के पूर्वो भी कोई न कोई झवश्य सस्या या 
परम्परा थी । उपासना के नाना रपो मे प्रार्थना, यज्ञ, उपचार, भादि ही विशेष 
प्रसिद्ध हैं। हम जानते ही हैं वि प्राचीन भारतीय आर्यों की उपायता वा भ्रादिम' 
स्वरुप प्रार्थेना-प्रधात या स्तुति-प्रधान था, पुनः भागे चल वर प्राुति-प्रधान 
ऋग्वेद एवं यजु्वोद इन्ही दोनो परम्पराशो का प्रतिनिधत्व बरते हैं। ऋणग्वेद में 
भ्रनेषः देवो वे प्रति जो स्तुतिया-ऋचाये हैं, उनमे 'वास्तोप्पति” वी जो प्रवल्प्ना 
हैं वह प्रासाद मे वास्तु-मण्डल अथवा वास्तु-शारत्रीय वास्तु-पुरूप-निवेश* 
परम्परा का प्राचीन दौज प्रस्तुत करता है। भारत ने घष्टाज स्वाकत्य में 
वास्तु-पुरुष-प्रवल्पन स्थपति वी प्रथम योग्यता एवं सापना है--(भा० बा० 
दाप० ग्रन्प प्रथम पृष्ठ ७१ )--यह हम वह ही भागे हैं। इस प्रगार हिल 
प्रासाद के नाता निवेधो-- वास्तु-निवेश (508-7?2॥) , पीठ-प्रवल्पन (जगती- 
रचना) , गर्म-गुह विन्यास (अथति विम/नोथान ) मडप-निवेश, घाला विन्यास 
धादि पी विकसित परम्पराओं में बैदिव' पृष्ठ-भुसि ने बौनलौन से इस दिश्या 
में घटव प्रदात क्ये--यह विचारणोय है| 
इस भश्रप्याय से हम बेवल वारतु-निवेध तक हो विवेचन सीमित रस्वेये। 


झादे के एतट्विपयर भध्यायों में शन्‍्प प्रश्नों पर प्रवाध ड «रंगे 
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भारतीय स्थापत्य यज्ञीय कर्म वे! समात एक धामिक संस्कार 
(एश६2005 ए१८) है। अतएव वास्तु-कार्य का कर्ता स्थपति 'पुरोहित' एव 
कारक--गृहपति “बजमान' के रूप मे प्रकल्पित हैं। श्रथच जिस प्रकार यज्ञलर्म- 
काण्ड में पुरोहितो में एक प्रधान आचार्य (त्रह्मा) होता है, जो उस यज्ञ वा 
अधिष्ठाता ग्रध्यक्ष कहनाता है, उसी प्रकार वास्तु-कर्म में स्थपति एवं उप्रके 
अन्य साथी (सूज-प्राही तक्षक एवं व्यक्ति ) भी स्थापकन्प्राचाय कौ भ्रध्यक्षता 
म कार्य करते है। प्रासाद निर्माण मे एक बार नही भनेक वार स्थापक-आचार्य 
के निर्देश से यज्ञीय-पर्मोद्वारा चास्तु-कर्म को सम्प्त किया जाता है। 

वास्तु-भास्त्र अथवा स्वापत्य शास्त्र वैदिक वाइमय की तत्रन्शाखाते 
सम्बन्धित है । तन्त्र अयववेद का श्रद्भ है। ऊपर हम निर्देश कर आये हैं कि 
वास्तु-कम यज्ञ-कर्म है, प्रत इस दृष्टि से वास्तु-आस्त्र वेदाज़ पट्क मे दो भज्नी 
की पृष्ठन्मूमि पर पसपा है। ये दो अज्ञ हैं-ज्योतिष तथा बल्प। भारतोंग 
स्थापत्य में ज्योतिय एवं कल्प दोतों का ही प्रवुर समावेश है ( भा० वा? 
शा० भाग १ पृष्ठ ५६ )। 

वास्तु-पुरूप मण्डल हिन्दू प्रासाद का नकशा (सानचित्र) है। भारदीय 
वाल्तु-विधान (अ्र० ८ तथा १०) के झनुसार यह मण्डल यस्त्र है यन्त्र एड 
प्रकार की रैखिक योजना है, जिसमे परम-तत्व का वोई भी रूप (89.0९04) 
कसी भी पावन स्थान पर पूजा्य॑ बाधा (यन्त्र शब्द मे यम” घातु वन्धवा्थक 
है) जा सकता है। इस भश्रकार श्रासाद के वास्तु-मडल में तदायता भूमि सीमित 
होने पर भी इस परत के ढारा झसीम की व्यापक्ता का प्रतीक बन जाती है 
और प्रनाम एवं अ्रूप जिस सत्ता की इस मण्डल में बाधने का प्रयास है उसको 
सज्ञा वास्तु-पुरूप है । इस प्रकार इस मण्डल के चार उपर्रथो--मण्डलाकार 
चास्तु-पद, उसका अ्रधिष्ठाता वास्वु-पुरुप एव मण्डल-सज्ञाओ में से वास्तु- 
शारत्रीय वास्तु पुरुष-कल्पना में बँंदिक वारतोष्पति की पृष्ठ-मूमि तो तियत हा 
है, मण्डलाघार धरा को दृढ़ता (#20॥9) के सम्बन्ध मे नाता वैदिक 
प्रवचन पोषक प्रमाण हैं--ऋ० दश्यम १२१-५ तथा १७३-४, द्ा० ब्र० पष्ठ 
१-१-१५, वाजसनेय-सहिता एकादश ६६--इसी प्रवार से० स० एवं गृहा* 
सूनो मे भी निर्देश हैं । महाराज पृथु के पौराणिर गोदोहन प्रयवा भूसमीकरण 
बुत्तान्त वा हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके मर्म पर भी इर्वित बर घुके हैं-- 
भा० वा० शा» ्रन्य प्रथम पृ० ८-६१, तदनुरूप यह पृय्‌ जो वास्तव मं 
घर्मराज (यमराज) वा सूत-पुरूष .700(996) है, वह छा० श्रा० ( चतुवित 
३-२-४) वे एतद्रिपयर प्रवचन से परिपुष्ट होता है । हि 
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वास्तु चक्र-निर्माण के पूर्व भू-परीक्षा आवश्यक है। इस परीक्षा में भु- 
कर्ण अकुरारोपण एवं समीकरण की प्रक्रियायें भी वैदिक व्यवस्थायें हैं 
क्योकि किसी भी यज्षच्सम्पादन में आवश्यक यज्ञ-स्थत्न-चयत एवं उस पर वेदी- 
निर्माण-ये प्रक्ियाथें एक अनिवार्य अजड्भ हैं। प्रासाद-निर्माण में आवश्यक 
बैदिक कर्म-वाण्ड प्राथमिक सस्कार ही नही, वे उस मे प्ुरक एवं झमभिन्न भ्ज्भ 
हैं। कण्व-्सहिता ( विशत्ति ३-४ ), मैत्रायणी-सहिता ( तृतीय २-४५ ), दा० 
श्रा०  ( सप्तम २ २ १-१४ ) आदि मे निदप्ट भझर्नि-चंयन! के पूर्वा भू-कर्यण 
एवं भ्रकुरापंण थौ प्रक्रिया प्राथमिक मानी गई है । यही प्रक्रिया आगे चलकर 
प्रासाद निर्माण का भी श्रभिन्न प्राथमिक अज्भ है। सोम-यज्ञ के 'प्रायणीय” के 
उपरान्त बेदि भूमि का द्वादग वृषभों के द्वारा कर्ण एवं भ्रकुरारोपण का उल्लेख 
है। प्रग्ति-चयन में महावेदी के निर्माण एव यज्ञीय भूमि पर अकुरारोपण से 
लगाकर “'मज़ूलारुर की प्रक्रिया पृजावास्तु वी सदेव प्रभिन् भज्ञ रही 
(कामिशागम ३१ १८ ) | अथवंवेद (पचम २५ २) का भी तो यही उद्धोष 


है। 
प्रामाद के गर्भ-गृहे की वेदिकी प्रृष्ठ-भूमि से वैदिक-बेदी का झकुरारोपण 
मूताघार है । प्रासाद का क्लेवर, जो इस गर्भ से ही विकसित होता है, भूमि मे 
तत्व को ग्राम-स'त्‌ ही नही करता है, वरन्‌ उसे दूसरे ही तत्व में परिवर्तित 
पर देता है। भू (पृथ्दो) समीक्षत हो कर भूमि कहलाती है। प्रासाद का 
आकार भू-पक्ति से उत्पन्न होता है परन्तु उस का रूप भूमि पर निवेदय 
पद वा अनुगामी है । झयच भून्कर्पण भू-समीकरण एवं अकुराषण के 
साथ साथ “मूत-बलि' की युटातनग्रथा भी स्मरणथीय है। विवेश्व आ्रासाद- 
पद ((॥6 $06 ०६ ॥8 ६९॥96) के निवासी मूत-्गणो ($एछा78) वी 
यहां से उनकी विदाई ही अभीष्ट नही है, वरन्‌ चवित पद पर अ्यस बलि भी 
है जिस से निराकार परमेश्वर वी सातार प्रतिहृति प्रामाद उस स्थल पर पदप 
सरे। छा० क्ा० (प्रयम २ ३े ६-७) इसी तथ्य की ओर सकेत करता है। 
इसी युरावत परम्परा ने पनुरूप संयमत (चतुर्थ १-८) का निम्न प्रवचन 
उल्लेस्य है 
आपारवर्ण झब्दादिगुणोफेव भुव स्थलमगू। 
सगृह्य स्थपति प्रानो दत्वा देववलि पुन ॥॥ 
स्वस्तिवाचक्घोयेण जयदगब्दादिमद्ञले ॥ 
प्रपत्ामन्तु भूतानि दवताश्व सराक्षसाः ॥ 
वासान्तर  अ्जन्त्वस्मात्‌ कॉर्या भूपरियरद्दम्‌ ॥ 


(२६) 


इति मस्त समुच्चार्य विहिते भूपरिय्रहे ॥ 
कृष्टूबा गोमयसिक्षाणि तर्ववीजानि वापयेत। 
दृष्ट्वा तानि विरढानि फलप्रक्गगतानि च ॥| 
सबृधाइच सवत्साश्च ततों यास्तत्र वासवेत। 
यतो गोभि परिकान्तभुपन्नाणइच पुजितम्‌ ॥ 
सहष्टवृपषनादेदल नि्धों त-कलुवीक्ृतम्‌ । 
बल्स-वक्त्रच्युतं फेने सस्कृत श्रस्नवैरपि ॥ 
सस्‍्नात गोमरतरसेकैरच गोपुरीप॑ सलेपनम । 
ज्युतरोमन्थयोडारेगोस्पदे अऋतकोतुकम्‌ ॥ 
गौगस्धेव समाविष्ट पृण्यतोयँ शुभ पु ॥ 


मतुस्मुति का भी समय॑न प्राप्त है “+- 
संभाज॑नोपञ्जनेन सेकेनोललेखनेन. च। 


गवा च परिवासेत भूमि शुरूयति पझुचसि ॥ 
मनु ० ५-२४ 


भू-कर्पप की पुरातन अ्रथा पर सावसाद का मत भी अवचोक्य है--भ० ५ 
अस्तु, भूकपंगादि प्रक्रिप्ो से समीकृत भूमि अ्रव वास्तु पुरुष मण्डल 

(जो प्राप्ताद का अ्रध्यात्मिक, प्राधिदेविक एव भोतिक नकझा है ) के निर्माण 
के लिये उपयुक्त है। (पृथ्वी थोडी श्रर्थात्‌ भ्रसमोद्वता- ऊबंड-खावड़ श्रव मूमि 
दर्षणाभ-समीकृृता बन गई । प्रृप्वों पर घर्मेराज्य वी गपम व्यवस्था में लिये 
भू-समीकरण (पृथु का गोदोहा-चूतात्त ) प्रश्म झज्न है । मद्धात्मा बुद्ध के 
जन्म के अवसर उनके चरणों वें स्पर्श के लिये पृथिवरी क्पने प्राप बरावर झौर 
कौमल बन गई जिसमे मूतत पर पर्स-चक का सा्ेभौमित प्रचार सुकर एवं 


सफल हो सके। 
यज्ञ-वेदी के समात यह प्रासाद भी बेदिना है । ध० बा (प्रथम २ ५५ 


७) बेदी क्री व्याख्या करता हुआ उसे देव-मूमि बनाता है। देवी ने सम्पूर्ण 
पृष्वी को ही यहा (यज्ञ-वेद्दी के चारो कोयो) पर कादर रस दिया है । 
इम दृष्टि से बेदी पृथ्वी बा अतीक (5>700) है। देव-मूमि 'वेदी' एव 
देवालय 'प्रशद! का यह तादात्य कितना रोचक है। प्रसाद वा प्रादुर्भाद 
अज्ञ-वेदी वी पुरातन परम्परा वा ही प्रोल्लास है “यह शनः दर्मे- हमारी 


सम्रक में झा रहा है। 


(२०) 


प्रामाद के वास्तु पुरुष मणडल के झोपीद्घातिक प्राचीन मर्मोदुघाठत में 
एक तथ्य और यहा निर्देश्य है, वह यह कि सूर्योदय वे साथ इसकी भ्रानुपगिकता 
सक्तित है। सुश्री कुमारी डा० कैमरिश (5९८ हीं. 4 9 77) का एतद- 
विपयक निम्न उद्धरण वडा ही तथ्योद्घाटफ है -- 


चूजाढ डप्राईबिटड ता धीह सबाएी, का धबकेधगाणे 780क्‍9/ (०३7०0089, 5 
;९ए७060 85 तशा१श९॥९प छप 505९ था0 शा$6, 99 0९ 79075 जञाशल 
॥06 $पा 90979गध्या[५ शाध्र०५ बए०४९ बाप शय5 एशे०्श पल ॥020०7 / 
99 पा 84590 490 श९५६ ज्ञ00 259 छ/ पी गया थात 80 एणाा$ 
3 8 थ्र्शण8 उलध्ृ्ष्इशास्त एज धा6 व060०हाशा। 07 ग्राबगततव]4 ० 8 
इतृणएक० [एप 44--स्‍॥6 $तणघाढ 605९ ग0 हि 0 0॥6 0ए्धातरढ ० 
कह दशा. 7 0तगाल्टांड 78 4 फुणा5 €शॉबजीइगध्त॑ एज धरा फरगाबाज 
एक75 ० 099057/05, (6 ककुएथला। 5एग्रा।5चट 3909 5075६0 90०05, 8850 
जात ए/९ड.._ गाव 50 पक बचाव सिणांएा.. यह ठगी 25 एश्कर्भ06 2९0 
टाइप णिप्रा-णणाल/ल्व (छए # 58 3) शाठत ७. ४शफगाल्योए 
शञाठ्ा 85 शिधवाश ग्रागरा6039, शाष्ारव5 ०0050670 79 स्‍50॥ (6 ॥96 
08 ९30ी। ७ शाटप्रॉबा (रे४ | 89 4, 5 छ शा ]4 379] 6 
शावीएश।णत ०" धार इत्॒प्क/ट ऋएग धार एलता 5 77 आबकुर.. गाए 
गत. ह04 4ग्7 आर 00 ४$४९0०॥85 40 धोढ $/गएगाशा 0 पाल पता 
पृद्माणा४.._ पफढ एल्‍एा एटफछाठआशा5क शा 5 स्‍ल्मलॉल्त ता, ७ 9906 
00 $30708 07 #05॥7... 7 (ुछ0 ० धार ह7०ए7व $09770 752 ॥90% 6 
॥.. 0 ॥ 9३5 जा 572 धार धीड 8०45 950९00९6 ॥0 गल्मषढा' 
(5 8 जा[[2) ॥फह झा, एड ट्वाता आकवद्ांठ 86 ९एटय बात पा 
क्‍07 ॥75 छा शय्राप्राह छौ9०४ ० धाढ 35०ढ०ा (5 98 शा 5 2 6) 
व॒कढ ॥॥0 ७९छ९धा तार ल्यापी गाए धीध थात रण हीह ब5एटा: $७९०९रीट5 
फ्ूर॥0 ॥900 5930९, पट धारटा॥रव॥8 ॥छटड्टाणव (गा:59).. एकणा 7६ 
850 7६ 70265 ब0ए/१चघ3 बाव 3555 02 ध्यो।. वा 7. 76 इटाएफ्रॉट 
गैज$ ॥(5. दा छ00.._ ]]6 ५०5६पए एप्ाफडश्भातडउ, 6. लाए6- 
वलजझ्ञगा। 0 वराशहल्छाथ्ल्‍एक वा 45 जित 000 ता पाठ पिया बात हा 
हा0ए00 , ॥६ ॥5 (९ शालील्टएओं ढिप्यावड॥07 ० पार एजांवितड, 8 
(णिल्ट्यन 00 75 १४८९ बाई ॥5 फाणुल्ट्ातत णा द्वागे ' 


ऋज़पर ग्वेद का चतुझू ष्टि' मे पृथ्वो-मण्डव्र प्र्यात्‌ वास्तु-पण्डल वी 
वैदिक पृष्ठ-भूसि का आभास दिया जा चुका है । अय यह दखना है कि वास्नु- 
सास्त्र भे प्रतिपादित नाना भादतिया दे वास्तु-मण्डला म बैंदित उत्पत्ति प्रमृति 


(रण) 


कहा तक संगत होती है? वास्तु-पदो के अनेक प्राकारों मे चतुरथावार एव 
गोलाकर सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। य्रे ढोनो श्राकार भारतवर्ष वी वास्तु कला 
में बैदिक वेदिका एव अग्निसे आये है) वेदिका एवं अगरित दोनों ही एक 
ही सज्ना मे है। बास्तु-मण्डल के चतुस्थाकार एवं वर्तु ल्ाकार के वेदित 
«शेल्म के सम्बन्ध में हमर इसी अ्रध्याय में आगे हुसरे स्तम्भ में विशेष विचार 
करेंगे। महा पर प्रथम वास्तुयुस्प के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेषन 
बाछित है । 
वास्तु पुर्ष 'वाह्तोष्पति! नामक प्राचीन वैदिक देवता दा ही प्रवान्तर 
हप है। रुद्र प्रजापति ने उपा के शाथ शादी की और उस से चार पुत्र उत्पन्न 
हैये । चोथे का गाम बास्तोष्पत्ति या गृहपतति-प्रम्ति चाम पडा । स्ायघाच्ार्य (दे 
भाष्य ऋग्वे० दशस० ६१ ७) ने इसकी- यज्ञ -वास्तु-स्वामी--यह सज्ञा दी है! 
जो यज्ीय-कर्म का रक्षक था एवं यज्ञ-्वेदी का अधिनायक था वही झागे 
चल कर सभी भवनो के पदों का स्वामी बना । 
वास्तु पुरुष में असुरत्व का ध्ाविर्भाव भी वेदिक है। वँसे तो प्रपनी 
मौलिक (07787))) भ्रकृति (६9५०९०६) मे 'गूट रक्षा” के रुप भ प्रहल्पित 
है ( दे० निरुक्त दशम० १६) ,परन्तु वह भर सभी उप ले लेता है (दे ऋग्वे० 
सप्तम २२ १, पा० गृ० सु० तृतीय ४७) | वह रुद्र है अ्रतएव बढ पृथिवी 
पर फैलता है जहा पर उसका आधिराज्य श्रग्ति वे आधिराज्य से एक्ास्वित हो 
जाता है क्योकि ह॒द्र एबं अग्नि तत्वत एक ही हैँ--दे० भा० वा० द्या& प्राय 
चतुर्थ पृष्ठ ६६) । 
अग्नि का कार्य-क्षेत्र [5ए07०) भू पर है (निर० सप्तम ५) 
ऋग्वेद (दे० प्रथम ६० ४, पचम ६ (६-०२, ७६, ८-१ तथा पष्ठ १६ 
२४, ४८ प+३) में वह गृहपति” वासक आदि सन्ञाओं स सर्वा्तित है। 
ऐतरेय ब्राह्मण (प्रषम ५ २५) उसे देवो म 'वमु” के नाम से पुवारता है) 
अप्ट वसुओं के कार्य से हम परिचित ही है ॥ गतप्रथ ब्राह्मण (दे० प्रप्ठ 
१-२-६) इन वसुझो को मानवों को वसाते का वार सौंपता है। प्रित, 
इस, श्रजापति, सोम गझादि दैवता वसुओं के मभाम से उद्घोषित किये गय 


हैं । 

ऋगेद (पप्ठ४६ ६) में प्रशापति, सोम अग्नि, घाता गृह-प्रति के रप 
में सम्बोधित हैं, ये सभी वसु-देव “वास्तु-म्रण्डल' के अमिन्न एवं प्रघान पद देव 
प्रकत्पित विये गये हैं। 


(२६) 


वास्तोष्पत्ति (अ्रग्वि-य्रजापति) भवन का स्वामों है और प्रथिवी गृह- 
स्वामिनी । वास्तु-स्वामी चास्तोष्पति एवं वास्त्वाधार घर का यह दाम्पत्य 
सम्बन्ध वास्तु-कर्मं के श्रभिन्न प्राथमिक अ्रग-मूलक्पंग, समीकरटण श्रादि 
भ्रवियाओ से उपयुक्त भू पर अक्रापंण एवं गर्भावाव वा मर्मोदघाटन करता 
है। अ्रतएब वास्तु-पूजा एवं वसु-पूजा दोनो हीं प्रासाद-निर्माण वे बास्तु-कर्म 
बे अ्रमिन्न भ्ग है। सुश्री क्रोमारिय ने (देगा 7 ७ 6) में बारतु- 
पुरप की इस हृष्टि से जो व्याय्या वी है, वह क्तिनी श्रोजस्वी एवं सच्ची 
हैं -- 
हर >> *» 950 20933 ॥5 गतगा९ ]5 ताश्ह९ 35 पीश ० वीट 
फएऐच्रच5३, 0४ छा908 ० कशटासा0० वा जीएटीा गाया) एशा0050॥6 ठदा09 
णछी ग्राबएा0एकचश गाते ग्राटाठठठझ्प... 04 05 39988526 एलगाह 373 #ण77 
इछाए३0त0 000 0 धार ह7/0000 ॥8 5९६ एए धार (67796, पीट ग्राणाणाशा: 
छत जाई 0श॥4 पघैथ्याईतकियाशा060 [5 आएलडइाफ्टाॉफ्ट एगाा5 0. 6 
0990 ०0९ एाण6रवा ९४०९१ , 4:35 ए76076 ७५ एा८ 98०९४ 5५9 
७५ 5869, श99८ 95५ आशफर, बाणाह 6 5099 ७ धार लाए... ॥॥5 
9099 0॥०९ ग्राण०, 70 009"66 गि0व. (ग्रप्र॒पा) पा३06 9५ था, 8 पी 
ए प्रा ९775४, धा$णा ! 
अ्रष्टाह्न स्थापत्य का प्रथम गब्रज्ञ (हतेप्वज् प्रथम पग्रोक्त वास्तु-पुसों 
विःल्पना ” सू० सू० देए-३े ) एवं हिन्दु-प्रासाद-निर्माण पी पूरी इस्मी- 
नियरिण (3 ९, 7 6770)९-9]97)) वास्तु पुरूपन्‍मण्डज » तीन मौलिक स्वस्प 
हैं--परा, यूदम, तथा रथूल। मसण्डल ( चतुरथावार पद ) उसार स्थूय रूप 
है, जो वाम्तव में वास्तु-्युर्प एवं उसके विभिन्न प्रगो पर अभ्रधिप्ठातृ 
देव-गण (सूदम रुप) तथा उनसे प्रनिकल्पित निराकार ब्रह्म वे परम तत्व 
('परा' रूप--0९(90095८७]) 85.९८) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुप- 
सण्डल के तीन अद्भजो वास्तु (परा), पुरूष, (सूदम) एवं मण्डल (स्थूल) 
पी दृष्टि से यह व्याख्या है। अत मण्डल (स्थूल रुप) वी पृष्ठन्भूमि पर 
प्रविवेचन प्रथम भाप्त था। परन्तु ऐतिहामित्र दृष्टि से बैंदिक बाइूमय में 
सहिता, ब्राह्मण आरप्यव, उपनिषद्‌ ते अनन्तर ही वेदाज़ु - सूल-प्र्थ (अर्थात 
बल्व एवं ज्योतिष) का बरिगणन किया जाता है। वास्तु-युरूप में प्राचोवम 
वद्धिब' देव “वाष्तोप्पति” का स्व तो यित्राम होने ये वारण हमने वास्तु-पृरूष- 
मण्डल वे सूद्ठम रूप पर प्रथम प्रवचन विया। जहा तक उसके माता भद्ा 
के प्रधिष्ठातू-देवगण को अविवेचता है यह हम अपने भारतीय वास्तुनधास्त्र 
प्रय प्रयम--वा० वि० छुव घु० नि० १० १५१-७ में वर घायें है4 रहा 
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पर रूप अर्थात्‌ वास्तु, उत्त पर भी हम कुछ मिर्दश कर चुके है (वहीं)! 
यहा पर वास्तु-पुरूप-मण्डल के स्थूल रूप श्र्थात्‌ पद>चक की मीसामा विशेष 
अमीष्ट है। 

इस स्थूल रूप की म्रीमासां से 'परा-रूप! “वास्तु” पर भी थोदा सा 
उपोद्धात आवश्यम है। “वास्तु” वस्तु का विकास है एवं निविष्ट पद 
(एंशथागप्र८पे नाल) की सज्ञा हैं। इस का मौविक आकार चतुर्थ है। वास्तु 
सनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है झोर इसी हेवु उसका (पुष्प वे 
सादुध्य मे प्रत्यक्षीक्रण किया जाता है। विराद-पुरूप-पुरूुष की मूति श्ौर 
निविष्टन्‍पद दोनो एव हैं एव नदात्मक भी हैं। 

'मण्डल' से जिसे भी आयत (?0]980०) का सकेत हो सकता है। 
वास्तु पुरूप-मण्डल का मोलिक आवार तो चतुरश्व है परन्तु इसे किसी थी 
समान-्क्षेत्र कोले| आाक्ार>-विकोश, परदुकोणय; प्रप्टकोण, वतु"ल श्रादि में 
परिवेतित किया जा सकता है । 

हि दू स्थापत्य में वास्तु प्रुरुप-मण्डल का पिसी भी भवन के पद-विन्यास 
#& आ€-फोंशा )। स्थान-विवेश (870०णाए0ं थ्वा) एच अन्य एतद्प्तम्वस्पी 
विभाजन यथा ४९४708| 56८0 के साथ वैसा हो सम्बन्ध है, जैसा गोत 
एवं रायो ढा। वाल्तु “रत्त्र में प्रतिपादित तन्नच्छन्द एवं ऊध्वे-च्धन्द का वही गर्म 
है। इस दुष्टि से हिन्दुओं की वास्तु कला के सभी वर्गों के भवतों हे विन्यास 
में वा० पु० म० एक अयम एवं झमिन्न श्रग है। भवत के सभी वियाक्ष- 
पद, स्थान, उध्यो-च्यन्दादि (४200009) 870 ॥0772079] 5208075) 
का वा० पु० म० ही नियामक है । हमे भव यह देखना है कि इसती प्रृष्ठ- 
भूमि मे वैदिक जन्म (४००४८ ०8) वहा तक सयत्त है । 


यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म॒० का मौलिव 
आवार चतुरश्र'ं है। यह आकार भारतीय स्थायत्य वा मुलमूत झ्रागार 
है ! सूत्रन्प्रस्यो दि० वोधा० श्ु० सू० प्रषम २२:२८) में चतुरथ्रीक्रण 
पर प्रवचन है। चतुस्थीवरण' मे 'वर्तुलाँ निहित है और उगी 'वरतुत' 
से ही घतुरश्ष-करण” प्रतिफल्तित होता है। चतुराध्रावार नियामःः है भौर 
उदीयमान जीवन वय अतीर है और मृत्यु के खाद भी जीवन की पृर्णता | 

तुरभ्ा और 'बतुल' य दोनों ही आवार बदित चिति-प्रलि[ शा 
शा) से भाये हैं झऔर भारतोय स्थापत्य वे मूलाघार भावार बन यये हैं! 


हि (३१) 


प्राचीन वश-शाला की तीन वेदिकाओं [मध्य म पूर्व-पश्चिम रेखा (प्राचीन वश) 
पर स्थित दो, श्रोर एक दक्षिगामुखी रेखा पर]से हम परिचित ही हैं। इनमे 
प्रयुक्त पूर्व-पश्विम वाली वेदिकाओ में से पृर्वा-गोगस्था-वेदिका चतुर्थ होती है 
झौर पश्चिम-पऐोणस्था वेदिका वर्तुला | चनुरथा पर 'ध्राहववीय' झग्नि तथा वतु ला 
पर 'गाहँपत्य' श्रर्नि प्रज्ज्बलित होती है। तीसरी वेदी थी झग्नि वा नाम 
दक्षिणार्ति है। इन तोनों के आविराज्य क्रमश यो, पृथिंवी एवं अन्तरिक्ष हैं(श० 
ब्रा० द्वादणश ४ १३ )। यज्ञघाला (विशेष कर सोमादि-यज्ञों मे) अन्य अनेक चेदि- 
या विनिभित होती है, जितकी प्राय सभी आक्ृतिया चमुरक्षा होती हैं-उत्तर-वेदी 
(जो सर्व-प्रधान वेदी है) एवं झ्राहवनीय श्रग्नि की वेदिका वी तो भ्राकृति चतुरभा 
है ही । 3० वे० की “नाभि” एवं 'उखा' वी भी वही झ्ाकृति होती है। 
प्रथच इन सभी मैन्यिक यज्ञों की वेदियों (आहवनीय/गाहेपत्य एवं दक्षिणा) 
एवं भैमित्तिक (सोमादि)की वेदियो(महावेदी या सौमित्री तथा उस पर उत्तर- 
बेदी भ्रादि )की निमिति, झ्राकृति एवं प्रयोजन सभो आ्ासाद निर्माण के लिये मूला- 
भार प्रदात करते हैं। वैदिक परम्परा में वेदी पृथिवी के पृयुल विस्तार का प्रतीक 
है, यज्ञीय कमें-काण्ड वी तो बह क्षेत्रमात्र है। इसकी श्राकृति बदलती रहती है । 
सीमित क्षेत्र वा यह उपलक्षण-मात्र है न की नि इचत ग्राकृति । दा० श्रा०(सप्तम 
३५१-२७) का यह प्रवचन कि--वेदी पृथ्वी है श्रौर श्रन्तरवेंदी यौ --कितिना संगत 
है। 
हिन्दूप्रासाद की पृष्ठ-भूमि में यह वैौदिकी चत्रश्रा बेदी ही पावन दोम 
प्रदान करत है । पृथिवी का वर्नूल रुप तिरोहित हो कर दयो वी पूर्धता म परि- 
णत हो जाता है।॥ भतएवं उसी पूणता के प्रतीवत्व में उस चतुरक्षा परिकल्पिन 
किया जाता है। चतुरथ्रा वेदी एवं वर्तुला पृथियों वा प्रन्योन्य तादात्म्य इसी 
मर्भ के प्रतिपादव है। 
अपच यागोपलाक्षणिक एवं धासाद-वास्तुव चतुरथ्रावार पुन नाना भ्रातारा 
में परिवर्तित होता है। यह परिणिति एकमात्र बास्तुन्चास्त्रीय परम्परा ही नहीं 
जिसमे एक से लगाकर ३२ तक( दे० मानसार )7 वास्तुल्वदो नी नानाइति-निर्मि 
नि प्रतिपादित है । झपितु सूक्र-राहित्य (दे० बोधायन घूलव-सूत्र भ्रादि) म भी यह 
परम्परा पललवित हो घुड़ी थी । 
भरतु, झव इस सम्बन्ध में भ्रवशेष क्यन * प्रामादन्वातु--जन्म एवं विवास 
मूस-सिद्धान्तो मे त्रोड मे किया जायेगा, परन्तु चाँदिक वेदि रचना के प्रति- 
पाइक धुल्यमूत्रो (जो वल्पन्सूचा कही भवान्तर पुझज है) म वर्णित नाना 


श्र 


अग्मियो' (ऐप्टिव यज्ञ-वेदिकाओ) पर कुछ विश्लेप सक्रेत यहा झावश्यक है। र 
आजाय॑ ( दे? मे 8 ] 8.७ 63)ठीक ही निखूते हैं -- 


न गवाह ०॥ाएलण्रा ण॑ ८5६ शाधा$, जांगणी जाल व्यू 
धार हाश्या ४णा०३ ्बणाए९, ६९८४५ 60 93९९ छटशा >३5०त - 0 उठा. 
फाग्रएफॉढड - ते ३5 पाए हर छालएणाइ07 - ० ॥8 ्याएा० ता 
]8ध #९एशापर 8 ऐश दि्ववाए/8 ए स्ाउतए #८्रध्लेएड ! 


इन अग्नि-बेदियो का नाना आाइतियो में निर्माण होता था। तैप्तरीय-सहि 
(दे० परम ४-११) में इनका प्रुरातततम निर्देश है। वौद्धायन तथा आपस्तसने 
सूत्रों मं इत वेदियों की भ्राकृतियों एवं उनके निर्माण मे प्रयुक्त इष्टकाभ्रों (वि 
688) के पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं । उदाहरण्णाप निम्न सम्ायें उल्लेस्य हैं 


भज्ञाये आाकृतिया 
१ चतुरथा ब्येनचिति चोकोर 
श्‌ क्‍्ण्व-चिति » कुछ फेर सहित 
३ झलज चिति छ फ 
४ प्रागूनचिति (एवुणाव०ण धारा 8९ 
४ उभगत प्रागू-चिति रु] 
६ रप-चक्र चिति 


दि० -- इसके दो भेद सादीक्षित हैं--एक ठोस तथा बिना रो (97065) 
क्े--रथ-बरकाकृति वाली तथा दूसरी योडय अरो यहिंत रथ-चक्राकृति ! 
७ द्रोगचिति घटाकार (चतुरथ भववा वतुल) 
८. परिचय्यन्चिति 
टि० *--र खिक-योजना से यह वतु लाकार होती है भौर इष्टरा स्याय में 
कुछ परिवर्तेनों से यह “रथचत्र चिति” दे समान ही निर्मेय है। 
६ समृह्य चिति (चतुल) 
१० कूर्म-चिति ययानाम कच्छपावार जो त्रिकोग प्रधवां 
पहटुचा पमो' ने" त्मिप्पि' है।* 
इन वेदियो के निर्माण मे एप विश्येप ज्ञातव्य यह है कि इनका सिर्मा। 
चय-क्ला (77950779) की प्राीद पद्धति का परिचायत् है ) इलमें प्रतये/ 
बेदी थी रचना वस से कम ईंटो की काचु उठान या रहो (89८८5) में राख 
वी जाती थी। विन्‍्ही किन्‍्ही में ये (89275) १० भौर ५ वर प्रतिषादिते 
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है। जितने अधिक (]39९75) उठते थे, उतनो ही अधिक ऊचाई जाती थी। 
प्रत्येक उठाव या रहा में २०० ईटो के न्यास की विधि वताई गई है जिससे 
पूरी वेदी मे १००० ईटें लगें। पहले, तीसरे और पाचर्वे रद्दो के २०० भाग 
एक्सम विभाजित होते थे, परल्तु दूसरे और चोथे रदो में दुस्ता ही विभाजन 
अपनाया जाता था जिससे एकाकार एवं समानाकार वी एक इप्टिका दूसरी 
इप्टिवा पर न पडने पावे । 
पीछे हम बैंविक बेदी के मूलभूत आकार-चतुस्थावार पर इचज्लित कर चुके हैं, 
तदनुसार इन वेदियो में इप्टिका-न्यास श्रथवा उनका चयन इस प्रवार क्या जाता 
था कि चयित पद का क्षेत्र चत्रश्नों (549०7८७) में ही परिणत क्या जाता 
था। डा० झ्राचाय॑ ने इसी परम्परा वे' उद्घाटन में निम्न श्रवतरण का उद्धरण 
किया है १96 [॥6 एशाता: -]घ्रा7७ 876 70, ४०57 &9 
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0#0तह5.. प्रगागाड्टौी८5 फटाद ९०णाज/ण्टाव्ए €एुएण ३0 हभ८० 5प037९8 ण 
कांगाहुड गाते 50 णा.. # शाल॑ल ॥96 (० एट ९एणा5ध००८९१, शाह शा६३ छः 
काली ग्राए॥ व्यएजों 95 टा०5९४ श६ 90556 होव( णीए हफदा उपृणएगट 
भस्तु, लगभग १५६ सज्ञाधों बे साथ (दे० ह्येन-चिति) वी स्थूल रेखा 
(०७ए७ा6) जो मेरे--हिन्दू श्रासाद से द्रष्टव्य है ॥ 
बेदी-विस्पास से जिन उपयुक्त २०० इप्टिवाशो बे चयन का सवैत है उन 
जी पृथर पृथरू सज्ञायें होतो थी । इष्टिवाजर्म (703509) उस सदर झतीत 
में शितनो वितरित थो--यह्‌ हम सहज ही समझ सवबते हैं। 


पोराणिक 


हिन्दू सस्झृति एवं सभ्यता के विकास का झाभास देने वाले जिस 
वाड्मय का क्मिक निर्माण सनातन से सकी्तेन किया जाता है, उस में “थ्रृति” 
(वेद एवं वेदाज्भ) के अ्रनन्तर स्मृति! (मन्वादि-घर्म न्यास्त्र का) क्रम आता 
है, पुन पुराणों का। परन्तु स्‍्मार्ते एव. पौराणिक सस्थाप्रो मे विशेष 
अन्तर नही है । सत्य तो यह है कि पुराणों ने श्रोताचार (जो एक प्रकार 
से विशिष्ट या शिष्ट जनों का श्राचार था) की ही भित्ति पर थ्ौत-स्मा्तं 
सस्थाओ का नवीन रूप (पोराणिक रुप) श्रदान कया । 

पुराणो की महती देन 'सामान्याचार/ है जिस में श्रार्ये एव श्रनायें-- 
द्विजाति (ब्राह्मण, क्षप्रिय, वेइ्य) एवं झूद्र तथा पुरुष एवं स्त्री समाव 
मप से भाग ले सकते ये । ,इस सामान्यचार मे 'देव-भक्ति' एवं तदनुरुप 
'देव-पूजा! की सस्था सर्वा-प्रमुख सस्या थी | ब्रिमूति--ब्रह्मा विष्णु एव" 
महे4 वी कल्पना एवं तदाधार वँष्णव एवं शव धर्मादि नाना उपासना" 
माग एवं तदनुपस्धिक दव-विशेष की परम प्रभुता एवं तत्सम्वन्धी भ्रवतार॒वाद 
एवं उनवी नाना लीलायें ग्रादि की वडी वडी अनक झद्धलायें निरभित हुई । 

पौराणिक धरम कितना पुराना है, पुराणा की रचना क्तनी पुरानी 
है पुराणों का प्रातपाद्य विषय क्या है।+ पुराण एवं वेद में क्तिनी 
घनिष्दता है, पुराणा वो संख्या एवं पुराणा से सम्बन्धित प्रन्यान्य पनेक 
बौन कौन विषय हैं--इत्यादि भ्रश्नो वी समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं 
है। महा प्रह्वत प्रासाद-वास्तु के विश्वास में वैदिकी देन बे उपरान्त पौरा- 
णित्री देन की समोक्षा वा भ्रवसर है। अत इस सम्बन्ध मे सर्वप्रघम हम 
उस आधार-वित दृष्टि-क्ोण से विवेचन करेगें शिससे पुराणों मे प्रतिपादित 
पूत धम व प्रचार मं दवालय-निर्माण वी परम्परा पत्लवित हुई । 

इप्टापूर्त की सस्या पर हम बहुत बार निर्देश कर चुवे हैं। यहा 
पर थोडा विस्तार स क्यन झ्ावश्यक है ॥ 

इष्टापूर्त वेख तो एक इब्द है, परन्तु इसमे दो भाग हैं--इप्ट + पूर्त 
नामक पक पर, है यकाससस्पत्यम एशीयण ्थझो) साथा बुरे गर्याल यूछक त्िय, 
गया भरा गया [७3 35 ९0) -- 5क्ञाशधचगो 7९5एॉ८ 07 खह्यां 


वैच€ (० प्राब7"5 फुसा०णिपफप्णाररड 0 54८३065 गाते ट;राशग(2 0१९ 
ब65 "99०, 2.70. ५०. 2 95. 2. 7 843 
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“इष्टापूवें ही पस्‍था अत्यन्त आचीन इतिहास रखती है । ऋग्वेदोदि 
बैंदिक साहित्य मे भी इस शब्द का सवीतंन हुआ है-- 
(7) सज्ञच्छस्व पितृमि. स यमेत इष्ठापूर्तेत ध्योमन । र 





४ ऋण (९०५ शाप 
(77) इष्दापूर्त *“नः पितृषामम्‌ ददे हरसा देव्येम | हि 





ह्ड5ड ही... हे झयरबवे० ड 33.4 रे 
(8) यदागरब्छत्पणिमिदेववान॑रिप्दापूर्तों कृथुतादाबिरस्मं। 





१ 
- »मदिष्ठ यृत्परादानं यदुवृत्त थार दक्षिणा। 


तदातिवेश्वकर्मंण सुवर्देवेष नो दघत्‌ ! 
तैं० स० ४ ७. ७. १-३ 


(५।) उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि स्त्विष्टापूर्ते ससृजेय्मय थे ( 
बाज० स॒० १५ ५४ तथा १८ ६१ 
(४) इचष्ट पूर्त शश्वतीना समानां भाइवतेत हृविपेप्द्वानन्त लोक 
परमाररोह ।॥ त्लें०ब्रा० २.४४ 
(५7) इत्यददा इत्यजथा इत्ययच इति ब्राह्मणों गायेत । 
इष्टापूर्त वे भ्राह्मणस्य । इष्ठापूर्तनेदेम स समर्थेयति ॥] 
है? ब्रा० ३५६१४ 
इसी प्रकूर कठ एवं मुण्डक आदि उपनिषदों मे भी 'इष्टापूर्वँ का निर्देश है -- 
भ्राज्माप्नतीक्षे सजूतत सुनृताजचेध्टापूर्ते पश्रपश्ू इच सर्वान्‌ । 
एतद्व्‌ड्क्त पुरपस्यात्पमेधसों मस्मावइनन्‌ बसत्ति ग्राह्मणों गृहे ॥ 
कठोप० १. १, ८ 
इष्टपपूर्त मस्यसानावरिष्द चान्यच्छ यो घेदयस्ते प्रभूठा'। 
नाकस्प पृष्ठे ले सुकुलेइनुमुत्वेम लोक॑हीनतर चाविशन्ति ॥ 
अुष्डण ९. २ १० 
महाभारत की इष्टापूर्त प्र निम्नलिखित भारती सुनिये :-- 
एकारिसकर्म हवन श्रैतायाँ यच्च हुवते । 
अ्रन्तवेधां घ. पहानमिप्डमित्यमिधोयते 











झानप्रदानमारमा पू्॑मित्यम्रिषीयते ॥ 


पौराणिक ३७ 


कर 
स्मृतियों मे इप्ट एवं पूर्त (इष्टापुर्त ) दोनों की सामान्य सस्या पर पुष्द 
प्रवचन प्राप्त होते हैं -- 
ऐ श्यड्येप्ट च पूर्त च नित्प कुर्यादतन्द्रित । 


श्द्धाकृते हक्षयेते मवत स्वयागते्धने ॥| 
दानथर्म निषेवेत नित्यंप्टिकपोतिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तित ॥ 
मनु० ४ २२६ २७ 
अस्तु, ऊपर एक सकेत किया जा चुका है वि पौराणिक धर्म थी स्वंतोन्मु- 
खी विशेषता जन धर्म (900प्रोथा £शंा807 ) है। इसमे शूद्र भी भाग ल 
सकते थे। श्रत्रि का उद्धोप है -- 
इष्टापूर्तों द्िजतीना धर्म सामास्य इष्यते । 
अधिकारी भवेच्छूदों पूर्ते धर्मे न वेदिके ॥ 
इस श्रवतरण से यहा पर पूर्त धर्म बी सामान्य सस्था पर प्रकाश पडता 
| है--इष्ट धर्म वैदिक है एवं पूर्त-धर्म पौद्णिक- यह भी परिषुष्ट होता है। 
प्रत निष्कर्य यह्‌ निकला कि पौराणि पूर्त धर्म मं दिवतायतनो का निर्माण प्रमुख 
स्थान रखता था। 
पूर्त घ्मं की परम्परा अपेक्षाइत अर्वाचीन नहीं समभनी चाहिये। 
धुराणो बी परम्परा को श्रपेक्षाकत्त नवीन समभना भ्रामक है। पुराण 
(पुराना इतिहास )भला श्रर्वांचीन श्र्यात्‌ नवीनया झाधुनिक कैसे हो सकता 
है ? उसी प्रकार हमे पूर्त-धर्म को नवीन ससस्‍्था नही समझी चाहिये ॥ वैदिव- 
बाइमय से उद्धृत ऊपरी श्रवतरण इस तथ्य का प्रमाण श्रस्तुत करते हैं। भ्रव 
प्रश्न यह है कि तथा-कथित पौराणिक पूर्त धर्म कहा तक जाता है ? बल्प सूत्रो 
के मर्मज्ञ विद्वानों से अविदित नही को उनमे थ्रौत सूत्रों क॑ असिरिक्त घम्म-सूत्रो 
एवं गृह्य सूत्रों का भी समावेश है। धर्मे-सूत्रो एवं गृह्यमूत्रो में दानादि-महात्म्य 
के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देवतायतन-निर्माण एवं भूति-प्रतिष्ठा-7एात8ध0वा 
0 ृशएए]65) एवं उत्सगं(वापीकूपतडागारामादि का परोपकाराथ-निर्माण-- 
पेल्ताधडधणा ण॑ छद्यी5, थथा८5, एथ[5 ९८ 67 6 एशाली। 
(॥४ एए७॥0) को परम्परा पर पूर्ण प्रवचन हैं। 
जैमिनि-सूत्रो (१ ३ २ )की व्याख्या करते हुये झवरस्वामी का भाष्य इस 
पुरातन परम्परा को बेदिकी सस्था के रूप मे परिकल्पित करता है जहा पर 


झ्ले८ मूलाधार 


प्रतिष्ठोत्मर्ग के स्मृति-नियमो में वैदिक प्रृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है। शबर ने. ऋचा 
वो घन्वन्निव प्रपा - १०. ४ १ तथा “भोजस्येद पुष्करिणीव- १० १०३१९ 
आदि का उल्लेख किया है । विष्णु-घर्म मृत (म्र० ६१ १-२) ने छूप एवं तझर 
निर्माण क्री जो प्रश्नसा 2 हे वह उपमे पाउ प्रक्षालत एवं स्वर्गारोहण दोगे है 
लभ्य हैं । 

श्ा० गृ० मू० (५२) मे प्रतिष्ठोत्स्गं की पद्धति पर सर्व प्राचीन प्रवक्‍ 
है। आशव० गृ० सू० (४ ६) तथा प्रा० गृ० सू० परिश्चिष्ट मे भी एतत्सस्व्यो 
विवरण भर पड़े हैं। पा० गृ० परिश्षिष्ठ का निम्त प्रवचन कितना प्रामाणिक 
है .-- 
“»*««*म्रयातों वापीकूपतडागारामदेवतायतनाना प्रतिष्ठापन व्याह्यास्यामस्तत्रों | 
दगयन श्रापूर्यमाणवक्षे पुण्याहे तिथिवारनक्षत्रकरणे च गुणास्विते तन्न वारण 
सवप्तय चर अपयित्वाज्यमागाविष्ट्वाज्याहुतीजु'होति त्व नो झग्ने इस में बश्ष 
तरवा यामि ये ते झतमयाइचाग्न उद्धत्तममुरु हि. राजा वरुणस्योत्तम्मतमम्नेरनो- 
कमिति दढा्च हृत्वा स्थालोपाकस्यथ जुहोत्यग्नये स्वाहा शातक्रतवे स्वाहा' 
व्युप्टयं स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति बथोक्त स्विप्टकृत्माशनान्ते जलचराणि क्षिप्वा- 
लडृत्य गा तारयित्वा पुरुपसूक्त जपताचार्पाय वर दत्वा कर्षेवेष्टकों वासासि धेनु* 
दंक्षिणा ततरो ब्राह्मगमोजनम्‌  पार० गृ० परिश्निष्ट' | 

ग्रस्तु सू्र-ग्रनथों के इसी प्राचीन सोत से प्रतिष्ठा एवं उत्सगें के 
महानदी वह निकली जो पुराधों के सायर में सिली । पुराणा से इस पद्धति थे 
बृहद्‌ विजुभ्मण हुआ । ग्रग्ति-पुराण (झ० ६४ )। मत्स्य (प्र० ५८) भादि में 
विवरण द्रष्टव्य हैं । तन्‍्त्रो एव झागमो वी भी यही गाया है । पचराक्र पभारि 
तन्त्र-प्रन्य एवं कामिकादि झागम-प्रन्य सभी में यह विकास पराकाध्ठा तक पहुंच 
गया । कालाम्तर पा वर अर्वाचीन समय मे प्रतिष्टा-सम्बन्धी प्रनेक प्रतिष्यित 
स्वतन्त्र ग्रत्य भी लिखे गये जिनमे अपराक॑ं, हमाद्वि, दानाकिया-तौमुदी, रधुनन्दन- 
का जलाशयोत्सर्ग तत्व, नोलकण्ठ वे प्रतिष्ठान्मयुख तथा उत्सगंग-मग़ूस् श्रादि 
विज्लेप उल्लेख्य हैं। 5 

बस तो प्रतिष्ठा से तात्पयं घर्माय-समर्पण (6९0॥ट40॥8 0 ६ 
ए00०)0 ७७६) है, पर तु प्राचीन घर्म-झात्रो के झनुसार यह विधिपुर्व क होता 
चाहिय- प्रतिष्ठापन सविधोत्सर्जनमित्यथें --दानाक्रिया-ज्ोमुदी । 

प्रतिष्ठा-पद्धति 4 चार शभग क्रमश है-- सवल्प, होम, दान तया दक्षिया 
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भोजन । उत्परग एव' दान मे थोडा सा अन्तर है। उत्सग क्षी दान है परस्वु 
| व्यक्तिगत है। ग्रतः उसला भोग वर्णित है | उत्मर्ग तो स्व भुतों के लिये 
॥ है | झतः उत्सप्टा दाता) भी ती उन भूत्रों में एक है अत वह भी समान" 
से उसके भोग का श्रधिकारी । देवतायतन, वापी, कूप, तडाग्रादि को उत्समें 
देने पर भी उत्सृष्टा (दाता) इन के भोग वा अधिकारी है। 

प्रतिप्ठोत्स्ग की श्रौत-स्मातं (पौराणिक भी) सस्था पर महाकवि वाणभट्ट 
निम्न निर्देश क्तिना सुसगत है जहा पर स्मातं-धर्मं प्रतिष्ठोत्सर्ग पर अवलम्ब- 
१ दृष्टिगोघर होता है (देखिये कादम्बरी, उज्जयिनी-वर्णन --'स्मृतिशास्त्रेणेद 
वसथकूपप्रपाराम सुरसदनसेतुयम्तप्रवर्तकेन! । 

कालिका-पुराण मे तो पूर्ता-धर्म (प्रतिप्ठा एवं उत्सर्ग )को इष्टनधर्म से भी 
गा माना गया है -- 


इष्टापूर्तों' स्मृती धमो' श्रुती तो शिप्टसमतो 
प्रतिप्ठाप्य तयोः पूर्तेमिप्ट सज्ञादिलक्षणमस, 
ह मुक्तिभुक्ति प्रद ॒पूतंमिष्द भोगार्थशाधमम्‌ । 


भ्र्थात्‌ इप्ट एवं पूर्त' दोनों ही गिष्ट्सम्मत धर्म हैं। 'पूर्त” से वापी, कूप, 
गग, देवतायतन आदि वो प्रतिष्ठा से तात्पय है एवं इष्ट से यज्र-कर्म । इनमें 
धर्म एक मात्र भोगाय्थ-साधन है परन्तु 'पूत'” भुक्ति एवं मुक्ति दोनो का ही 
धन है। भतः इसी महाभावना से पूत-धर्मं के: परिपाक में देवतायतन निर्माण 

बृहद्‌ निवेश है जिस मे प्रासाद या विमान देव-भवन ही प्रभिप्रेत नहीं हैं वरन 
सि सम्बन्धित नाता भ्रन्य निवेश भी सुतरा सन्निविष्ट हुये-जैसे आराम (पुष्प 
/ फेलवक्षो का भारोपण), जलाशय (मन्दिर का श्रभिन्न अग )-वापीकूप- 
ग्गादि | 


सूत्र-कारो ने यद्यपि प्रतिष्ठा एवं उत्सगें मे केवव कूपादि जलाशयो का ही 
न क्या है, परन्तु जलाशयोत्सर्ग मे पादपारोपण वा पृथुल प्रविवेचन है । 
स्तवर्ष की प्राचीन सस्कृत में वक्षारोपण, वृक्ष-पूजा एवं व क्ष-माह्दात्म्य एव 
मिन्न भग है। यागादि में व्‌ क्षो के बहुत प्रयोग (य्रूप, समिधा, यज्ञ-पात्न- ख््‌ूवा, 
हा) से हम परिक्तित ही हैं? बू करो! क्री वन्दतक्र आग्ः सभी सफ़्रों एव 
आरोहो थी एक ब्राचीन परम्परा है | व क्ष-पत्र, व,क्ष-पुष्ष एवं व,क्ष-फल 
: बिना क्या कोई कभी भी कर्म -वाण्ड सम्पन्न हुमा है ? (दे० हेसाद्विवतखण्ड-- 
वत्थोदम्वरप्लक्षाचूतन्यग्रोषपल्लवा पचाज्जाः इति प्रोक्ता' सर्वे कर्मसुशोभना: 


० सूलघिर 


जिस स्थान पर कूपादि जलाशयों की प्रतिष्ठा होती एवं धर्माथें उनहा ऊ 
होता वहाँ व,क्षारोपण (विद्येप कर बडे-ब्रडे वनस्पत्तियों - न्यग्रोघ-- पिप्पनन भी 
# अ्निवाये समझा जाता था। इस उप्ण-परधान देश में कोई भी जन 
(?प०7४0-99८७९)बिना व्‌ क्षो वी छाया फैसे वन सकता था ? भ्थच वक्ष 
का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा ! माहभाप्यकार पतण्जतिव 
सुदूर सभय मे भी “आ्राश्नाइच सिक्ता पितरइच प्रोणिता ” का विदवास प्रतिरि 
था। महाभारत में व,क्षारोपग बडा प्रइस्त माता गया है विशेषिकर तडाग के 
पर+-- 
वृक्षद प्रत्नदद्‌ वृक्षास्तारयन्ति परत्र च॑ । 
तस्मात्तडागे सद्वृक्षा रोप्या-"क्षेयोईथिना सदा॥। 
पृत्रवत्परिपाल्याइच पुत्रात्ते धर्मत स्मृताः। 
(अनु प० ५८० ३०-३१ 
विष्णु धर्म-सूत (६९ ४) का भी वही समर्थन है - 
वृक्षारोपियतुद्‌'क्षा परलोके पुत्रा भवाति |! 
वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुष्य-भूमि पर श्रौर भी नियेरर 
(दे० पद्मापुराण), जहा वृक्षारोरण, देवालय निर्माण-कर्य पूर्त-धर्म एवं मय 
कमें-काण्ड इष्ट-धर्म के समान स्वर्ग प्राप्ति का साधन वताथा गया है । 
अस्तु, बृक्षारोपण वी च्स पुरासन श्रथा पर यहा पर सरेत करने का प्रा 
प्राय पाठकों शा उत्त तथ्य बी ओर ध्यान झाफहदित करने का है जहा पर देवा 
यन--मन्दिर निवेश की पद्धति मे वृक्ष एफ अभिन्न प्रय ये। मत्स्यपुराण (देख 
२७० २५-२४६)गे स्पष्ट लिपा है कि मन्दिर के मण्डप वी पू्ंदिशा में फन्द 
पश्चिम मे बमलकार तथा उत्तर मे पुप्प-वृक्षो वे साथ-साथ सालादि तालादि ब 
भी आरोपित हो ! प्राचीन धर्म-्ास्त्रो में वृक्षों को रक्षा पर बड़े कठोर इपसत १ 
भ्रमुशासन है [दे० विष्णु- घर्म-मुत्र « ५५ ५६)। भतः स्पष्ट 'है रिसी ३ 
प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में वृक्षारोपण एवं दृक्षो यो रक्षा भनिवायें भग हैं। 
इस झत्पन्त सक्षिप्त समीक्षा से हम यहो निष्कर्ष निक्ाव सके कि पूत-र 
मे प्रधान अज्ो मे केवल जलाशय (कापी, झूप, तडरग) एव भाराम की 
एवं उनके उत्सर्ग परही सूत्र-ग्न्थों मे सामग्री है। जहा तब “मखिर-्पी” 
अथवा मन्दिर में प्रतिमा प्रतिप्ठा वा प्रइन है वह वौदिक व्यवस्या [वृवर्स 
जिसने अभिन्न झग हैं। नहीं। वह तो स्मार्त एव पौराणिक सस्या है; परल्तु देवाई' 
प्रतिष्ठा भी इसी कोदि की है--मत्स्पपुराण का निमन प्रवचन बडा पहाय#ई ! 
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रु 


एवमेव पुराणेपु तडामविधिएच्यते, 

कूपवापीसु सर्वासु तया पुष्करिणोयु च। 

एप एवं विधिदु य्ट श्रतिय्ठातु तथव च, 

मन्त्रतस्तु विशेष स्थात प्र।सादोद्यानभूमिपु ॥॥ 

से. पु. ५५८ ४०-५२ 

अर्थात_ जो विधि तडागादि जलाशयों की प्रतिष्ठा एव उत्सगें भे प्रचलित 
है, वही उद्यानादि पर एवं भ्रासाद भर्थात्‌ देवालय पर भी घटित सममना चाहिये 
“+विशेष यह कि मत्नो के प्रयोग मे थोडी सी हेर फेर अवश्य रहे । 

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा[ह6प्रशतेक्नावणा ० शग6९७) तथा देवता* 
प्रतिष्ठा ((0058078(07॥ 04 90] 77038 77 घं॥६ ६शग्र0)७) पर विस्तृत विव- 
रण प्राय सर्वत्र प्राप्त होते हैं। देवता-प्रतिष्ठा पर हम श्रागे विशेष-रुप से लिखेंगे । 
भेठ-प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा वे समान प्राचीन १रम्परा है। सत्य तो यह है 
कि भठ एवं मन्दिर एक दूसरे वे भ्रभिन्त भग हैं।झ्रादि शकराचार्य वे जगत अभिद्ध 
चार मठ जगठ्यसिद्ध चार मन्दिर भी हैं--वदरिकाश्रम में मठ भी है भौर मन्दिर 
भी । इसी प्रवार पुरी भें जगन्नाथ जी के जगत्प्रसिद्ध मन्दिर एवं मठ दोनों से 
हम परिचित ही हैं । द्वारवापुरी रामेश्वरमू आदि का भी यही इतिहास है। 
प्रस्तु, यहा पर इस दिशा मे विशेष अमण न कर भव प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन 
प्र थोडा सा श्रौर सकेत प्रावश्यक है । 

वबाराही 'बृहत्महिता यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वास्तव में उसे प्र्ध- 
पुराण समसना चाहिय । बृहत्सहिता वा प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन 
प्रठदीय है-- 


बृत्वा प्रभूत सलितमारासान्विनिवेज््य घ॑ ॥ 
देवातयतन कुर्याद्यशो धर्मासिवुद्ये ॥/ 
इृष्टापूर्तेन लम्यन्ते ये लोकस्तान्‌ चुमूषता। 
देवानामालय कार्यों द्ृममप्पत्र दुश्यते ॥ 


झर्पात, जिस भूमि पर अमृत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहा 
पर एुस्फ्जुका एक करदुदयों के युत्दर-सुत्दर उद्यान भी चुतस्य हैं एक शुनिकिस्ट 
हैं वहां पर यश एवं धर्म की यूद्धि वरने वाले यजमान्‌ (प्रासाद-प्रतिष्ठापर ) 
को देवतायतन वा निर्माण बराना घाहिय। इध्टापूर्त से जिन स्वर्यादि लोकों 
जी प्राप्सि ब” सोपात सिद्ध होते हैं उत स्वर्गादि-लणोकरो को भमिलापी यजमान 


डर » सूलाधार 


देवालय-निर्माण करावे । क्योकि देवालय-निर्माण से इष्ट (यज्ञादिजन्य स्वर प्राप्ति) 
एवं पूर्त (घर्मार्थे-साधन) दोनो ही एकत्र प्राप्त होते हैं। 
इस प्रवचन से प्रास्तादो के उदय के भ्रन्तर्तस मे पौराणिक पूर्त-धर्म के मर 
को,पाठक भली भाति हृदयज्भम कर सके होगे। 'स्वर्गंकामो यजेत्‌' वद्धिकी 
/ परम्परा के स्थान पर स्वर्ग कामो मन्दिर कारयेत्‌” सर्व था सिद्ध हो गया । प्रमाद 
कारक (मन्दिर का निर्माण कशने वाला धर्माय्यीं व्यक्ति) यजमान के नाम से ही 
पुवारा गया है। स्थपत्ति एवं स्थापक' के वास्तु-आवीय सम्बन्ध से आसाद-कर्ता 
स्थपति प्रासादनकारक यजमात का प्रतिनिधित्व करता है । भ्रत. ये सब फल, जी 
प्रासाद-निर्माण से प्राप्त होते हैं, वे उसे (यजमान्‌ को) मिल जाते हैं। बृहत्सहिता 
के सब्धप्रत्िष्ठ टीकाकार उत्पल ने काश्यप के प्राभराण्य (4ए६॥072/9) पर 
प्राश्तद-कारक यजमान्‌ का स्वर्ग-मिवास नित्य माना है श्र यह तित्य स्वर्ग, 
मन्दिर की दृढता से पुष्ट होता है-जो मन्दिर जितना ही पका एवं चिरस्थायीं 
है, वह उतना ही भपने निर्माता यजमान के स्वर्ग का विधायक भी  “महानिर्वाध: 
तन्त्र' त्रयोदश २४, २५ इसी प्राचीन मर्म के उद्घाटन में निर्देश ब्रता है वि 
काष्ठादि से विनिमित छाद्य-प्रासाद (६8007९0 £९॥005) की अपैक्षा इष्ट- 
काझ्नों से विनिर्भित प्रासाद (977९८ 4077765 ) शतमगुण पृण्य प्र शन करते हैं 
परन्त्‌, पापाण से बनवाये गये भासाद (87076 ९॥.9]९७) तो इष्टका-ग्रासाद 
से सहखग्रुण फलदायक होते हैं। 
प्रासाद-कार्ये यज्ञ-कार्य के समान ही घामिक कार्य है--यह हम कई बार कह 
चुने हैं, सत्य यह है कि हिन्दू-दृष्टि से कोई भी वास्तु-काये यज्ञन्कार्ये व समान 
पुनीत एव स्वर्गं-कारक हैं। प्राचीय काल मे लोगो का विश्वास था वि मन्दिर: निर्माण 
से पण्य-लाभ होता है -दै० मिहिरिगुल का ग्वालियर पाधाण-शिला-लेख । प्रग्ति 
पुराण (दे० झ्र० ३८ १०-११ तथा २५-२६ )का भी यही पोषण है। 
'शैवागम-मिबन्धन” भी इसी तथ्य का समर्यंन बरता है :-- 
ये दे शिवालय भवत्या शुभ कारयतीप्सितम्‌ । 
जिसप्तपुरुधाल्‍लोक शम्मोनंपति स प्र. ॥॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्तेव महादेवस्प मन्दिरमु 
सर्वेरददय कर्तव्य प्ात्माम्युदयकांक्षिमि: ॥ 
'बमसह्िता' का भी ऐसा ही साहित्य है'-- 
हत्या देवालय सर्व श्रतिष्ठाप्प च देवताम | 
विधाय विधिवच्चित्र तललोक विच्दते प्रूचम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार महानिर्वाण-तन्त्र (दि० १३ २४०-४४] में 'प्रासाद-स्तवन! बडा 
ही मामिक है। ९ 

अस्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन्म-समाज में इतना प्रचार था कि 
वास्वु-शास्त्रीय ग्रन्थों मे भी प्रासाद-वास्त, के विवेचनावसर ये ग्रन्थ पुराणों एव 
धामिक ग्रत्थो के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्य-पुण्य पर प्रवल एवं प्रचुर सकेत 
बरते हैँ। इसी दृष्टि से समराज्भण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बडा ही अभ्स्ल हैं 
जो प्रासाद' वार ((८ग70]6-9४52) किया गया है | गत समराज्धणीय प्रासाद- 
स्तवन्! का यही पर समुल्लेख अग्रासज्जिक न होगा । वास्तव में 'इप्टापूर्त” की 
परम्परा मे प्रतिष्ठापित प्रासादो का माहात्म्य भ्रन्यत्र दुर्लभ है--पुराण भी फीके 
दिखाई पडेंगे--ग्रन्थकार की श्रोजस्वी वाणी का निम्न उद्घोष सुनने लायक है ३ 


प्रासादराज मेरू एवमेय चतु *॒ जे श्चवुर्दा रोपशोमित । 


प५, १४.१५ भेरमेंह्पम कार्यों वाञ्छता शुभमात्मन ॥) 
ः सर्वस्वरणंभय मेरू यद्‌ दत्वा पुष्यमाप्लुयात्‌ । 
तमिष्डकाशैलमय _कृत्वा तदघिक भजेत्‌ ॥ 

सर्चतोभद्र जय लक्ष्मी यज्ञ फोर्ति सर्वाणीष्टफलानि थे । 


५५. ३०१; ५६- १४० फरोति सर्वतोमद्र. सर्वतोमद्रक, क्रत' ॥ 
विधाय सर्वतोमद्र देवानामालय शुभम्‌ । 
लगते १रभ लोफ दिवि स्वच्छस्द-भाषितम्‌ )) 

झरूचकादिचतुष्षष्दि-प्रसादा पुराणां मुफ्णार्याय भुक्ति-मुक्तिप्रदा नुणाम्‌ । 


भष्८ 
भेवबादिविशिकायाम्‌ 
थरीघर- श्रीधर  कारपेद्‌ पस्तु कौत्पंथंमपि मानव” । 
४७ ४ंद,ड& इहैय.. लमते . सौड्यमसुभेखत्वमाप्नुयात्‌ ।। 
भोगान्‌ भुक्तूवा धुमान्‌ स्वर्ण नोयते घ परे पढ़े 
सर्वेपापविनिमु क्त शान्ततच स्पात्त सशयः)॥। 
सुमद : भ्राताद ये सुमद्राष्य कारयन्ति सुलक्षणम्‌ ॥ 
५७१११ कल्पक्ोटिसहुस्लाणि भद्र॒तेपां झिवाप्रत ता 
सुरसुन्दरः कुर्यादु से एन प्रासादसीदरश सुरसुम्दर/ण * 
४७ पृ० ४७ वो स॒ दंरिघ्च युगशत सूम्यत्तोके महीयते( 
मम्यावर्तें: मकत्य ये कारयसपेन नद्यावतेमनुत्तमग 


४७ पृ० ४५७ वा विमान शुमसादहमय दाघसोक ग्रम॒न्ति ते 
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भ७ पृ० ६२ 
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४७ पृ० ६२, ६४ 
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पक्षवाहु 
४७ पृ० ६५ 
सक्ष्मीधर 
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रतिदेह 
४० पृ० ६६-७० 


सिद्धिकाम' 
४५७ पृ० ७०-७१ 
नन्दिघोष 
५७ पृ० ७२ 
सुरानन्द 
७ पु० ७५ 
ह्पंण 
घर पु० ७७ 
दुर्जयः 


मूलाघार 


यः कुर्यात्‌ कारयेद्‌ यस्तु सिद्धाय॑ सर्वकामदम्‌ | 
स॒ मवेत्‌ सर्वकामाप्त शिवलोके च शाश्वत ॥ 
यः झबद्डवर्धन कुर्यात्‌ स भुनक्ति चिर महोम्‌ | 
वच्यया चास्य सतत॑ भवेल्लक्ष्मी कृताइ्जलिः ॥ 
त्रेलोक्य-मुवण ब्रूमो बन्दित त्रिदज्षरपि ॥ 
आश्रय सर्वदेवाना पापस्थ च विनाशकम्‌॥ 
अेलोक्य-मुथण  क्त्वा त्रिदशानस्दकारकम्‌ | 
कल्पान्त यावदध्यास्ते प्रुदधस्तिदशालयम्‌ । 
पद्माव्य. कारितो येन प्रासादों रतिबल्लभ* । 
भ्र्त्मा समुद्धतस्तेन परापपद्धमहोदघे ॥ 
पक्षवयाहु कछृतो येन त्रिगभ कर्ममूषित । 
स॒॒त्रिनेत्रप्रतापा स्यात्‌ तुरज्ञरातनायक ॥ 
अ्थ लक्ष्मीघर ब्रूमो य इत्वा विजय नर"। 
राज्यमायुष्यपूजां च्व गृणानाप्नोति चेग्वरान्‌ 
लक्ष्मीघरास्य प्रात्ताद या फुर्याद्‌ वसुधातले। 
भ्रक्षये स पदे तत्वे लीयते नातन्र सशय !॥ 
रतिदेहमसथ ब्रूम प्रासाद सुमनोरभम्‌ । 
अप्सरोगण-सकीणं कामदेवस्थ सन्दिरम्‌ ॥ 
एक विभ य छुटते प्रास्नाद रतिवललभम्‌ । 
सनन्‍्तोषयति कन्दर्ष स्याम्भनेपु स॒ पुण्यमाकू ॥ 
सिद्धिकाममथ यूरो. प्रमयैदपशोमितम्‌ । 
घन-पुत्र- कलत्राणि इते यत्राप्तुपाभर ॥ 
नन्दिघोषमय. बयूमों विपक्षमयनाशनम्‌ | 
ये एन भक्तित कुर्यतू स भवेदजरामर । 
या करोति सुरानन्द वरदास्तस्य मातर ॥* 
सुरास्तस्य ह्मनिस्तायंमपमृत्यु हरन्ति चश 
हुएंथा कियते यंत्र स देश सुसमेयते | 
क्षेत्र धोव्राह्मणानां स्यात पृर्णषकामइच पायथिव ॥| 
डुर्जयः फकियते यत्र पुरे मगरेश्यवा। 
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पर्वाड्ल सुन्दर 
६४ १३१ 


पौराणिक २ 


न भवेत तत्र इमिक्ष न च व्याधिकृत भयम्‌॥ 
ब्र मस्िकूट अक्मा्यो सेयित प्रिदरस्तिसि । 
फल कऋ्रतुसदस्तस्य येन मोक्ष च पिन्द॒ति ॥ 
प्रासादस्यास्य कर्ता च याप्च्च'द्राउतारक्म । 
ताबदिन्द्र इब स्पर्गे शरीडत्यप्सरसां गणे ॥.. » 
भुकक्‍्त्था मोगास्च क्लासे कल्पान्ते यावदीप्सिवम । 
शायर प्रदमवाप्नोति शान्त धुयमनामयमस्‌ ॥ 
कत्वा निविष्टप दिनय प्रासाद पुरभूषणम । 
बसेत तिविष्टपे तावदयायदाभूतसप्लवस्‌ ॥ 
त्तस्यान्ते तु परे तत्वे लयमाप्नोति मानव । 
गुणवान्‌ नृपतियेद्दद सूपयल्यखिला महीम्‌ । 
क्षितिं पिभूषयत्येव श्रासाद जितिभूपण ॥| 
दरव्येप रेणुंसख्या या सुधायामपि यायती । 
तावच्यू गसहच्ाणि कर्ता शिवपदे चसेत # 
अश्वमेधप्रधानेयेदिप्ट॑. क्तुशत मैयैत । 
तदकरेन विमानेन फलम प्नोति मानय ॥ 
निर्मापयत्‌_ नर फदिचन्मुक्कोण मह्दायश । 
सम्राप्नोति सहासौख्य जिमुक्त सर्वपातक्त ॥ 
सर्वेबनन्द्पिनिम क्त सर्चैकिल्विपरजित । 
सर्वपापविनिमु "तो मोग मोक्ष च विन्दत्ति ॥ 
दिग्मद्वादिश्रासादेधु 
इस दिग्मद्रसज्ञ य भ्रासाद कारयेत पुमान्‌ । 
शत्क्रतुफल सोश्प लमते नात सशय |॥ 
महाभद्रमिम योध्य फारयेद सक्तिमान नर । 
स स्वर्ग सुरनारीमि सेव्यते मदनाज्ञया ॥ 
भूमिजग्रासादेयु 
मलयाद्विरय प्रोक्त आसाद शुमलक्षण ॥ 
य एन कारयेत तस्य तुष्यात सक्ला सुरा ॥ 
वर्षकोंटिसद्लाशि स्पयंलोके महीयते | 
सर्वाह्य सुन्दर रूम आासादमय छुन्दरस/ 
मुक्तिमुक्तिगदातार मण्डदम्‌ का 


डि०--इसी अक्रार का प्रासाद-स्तवन समराड्गण क प्रासाद-वास्तु म 
भरा पड़ा है । यह उपतक्षण मात्र है ) वे ही पद्म चुने गये हैं जो इप्टापूत वी 


भोर सकेत करते हैं । 


लोक-धार्िक 


हिन्दू-प्रासाद की जिन विभिन्न प्रष्ठ-भूमियो वो लेखक ने अपने उन्मेष से 
उद्भाबित बिया है उनमे लोक-धर्मिणी वा एक बडा ही महत्व-्यूर्ण स्थान है । 
'लोक-धॉपिणी' इस झब्द-दइयत में भारतवर्ष को इस विशाल भू-भाग के साना 
शनपदों एव प्रान्तो तथा उतके अनेक-वर्गीय एवं विभिश्न-भापा-भाषी मानों की 
प्रौलिव धास्था--भगवहर्शन, प्रण्य-स्थानावलोबन, तप प्रूत-पावनाश्षम-विहृरण 
एवं प्राशतिक-सुपमा-शोभित अरण्य, कानन, सण्ड, धाम ,प्रावर्त श्रादि का 
पैवन तथा पुष्यत्तोया सरिताशों के कूलावास --एक दाब्द में 'ती्ये-्यात्रा' से तास्पय॑ 
है। भारतवर्ष के सास्द्ृतिक प्रमुत्थान में, उसकी मौलिक एकता के सरक्षण में 
तथा मानवता वो उच्च स्तर पर लाते वे सफल प्रयास में तीथे-यात्रा ने महान 
मोगदान दिया है | मन्दिरों कौ स्थापना में तीयों का एकमात्र हाथ है 4 


इतिहास (महाभारत) एवं पुराण मे प्रतिपादित तीर्थ-यात्रा-माहात्म्य इतना 
भ्रधिक प्रचलित हुआ कि लोक-धर्म बत गया | इसी लोक-धर्मं न प्रासाद विर्माण 
की वह ऊवंबरा भूमि तैयार की जिस पर एक नहीं श्रनेक नही दतश नहीं 
पहस्नश् भी नहीं भ्रगणित प्रासादो वी रचना सम्पन्न हुई । भारतवपं के राष्ट्रीय- 
गीत में इसे देव-भूमि के साम से पुकारा गया --देव भी इस देश में निवास के वैसे 
हो भ्रभिलाषी हैं, वे भी उसके प्रति उतनी ही ममता एवं प्रेम रखते हैं जितनी 
देसी भी भारत-देश-निवसी वी हो सकती है| महाभारत एवं प्रप्टादश पुराणों 
#_ सब से वड़ी सास्कृतिक देन यही लोक-घर्म है, अ्रतएव हमने इसके भर्म ये 
पल्पादुन में हिन्दू-प्रासाद वी इसे भी उतनी ही महत्वपूर्ण प्रृष्ठ-मूमि मानी है 
जितनी प्रन्य पूर्वा अतिपादित पृष्ठ-भूमियों को । 

विष्णु-सहिता मे प्रासाद पूजा-गृह ही नही पूज्य भी है एवं ऐहिक तथा 
पारलौविक दोनो ऐश्वर्यों का दाता भी । यही कारण है कि मन्दिस्ननिर्माण वी 
परम्परा वे! उदय में भक्ति! ने बडा योग दिया। बदिक यज्ञ वर्म प्रधान-सस्था 
थी। पौराणिक प्रासाद भक्ति प्रधान परम्परा वनी । 

हिन्दू प्रासाद वी इसी दृष्टि की दिव्य-ज्योति को देखने बाती व्रिश्िचियन 
महिला सुथ्री कुमारी डा० प्रैमरिश वा निम्न कथन पठतीय है -- 


3० ज्ाढ ज्राहिपण बापव॑ (९४००९ ज्ी0 8००5 0 (8 द्वार, 778 4 


४ सूलाघार 
वरगञान जाइपंट छछ दवाए, 4४ णगीशा$ दाल एछए गरबएर, शाते जीटा ग8 90 
वी गा€ # मागातंप पशाफार चराधात्र ताल एल्तार शांवा 00९४7 पं 
मं$ एपाए0$४ 997 एशाए छएणा+ , जय फब5 णी वलएट5ाजछ 0. 88 ४९08 
[975च9, #8 00]ताए बा ९ शारांल, तीर उल्या, 90096 ज्ञात कै 
री वाशामाए बात है छाए (908), आ6 धा6 फपाए05० णी शत्ञावाड़ पी” 
(शाफाट व6 चित भाड़ ए्पफु0डढ मा बतंताहतणा क्‍0.- छाए था लाए 
बा0 छणी( 67 900प5 शब्रा।ए, धार कशा।एड ॥$ ॥0 09 ॥58 एाफृण 
द्रताव्वाल ग्रालवषध्प्राध्यगढा६. ऐप च्वाॉ50 पल साइड 0ा 75 छर्वा5, धात (6 
4ण३०। च्विए णी व गठिया ? 


इस उद्धहरण ने श्रासाद-निर्माण-प्रथोजन पर पूर्व॑-प्रतिपादित पूर्ता-धर्म र 
पूर्व सकेतित दीय॑ं-याता की परम्परा पर जो राकत क्या है उस पर वक्तव्य वे 
लिये ही इस अध्याय की अबसारणा है । 


भऔतिक जगत से भी परे कोई आध्यात्मिक लोक है जिस के ग्रालोक मे 
आलोजित हो कर मानव पुनर्जन्म के वन्धन से मुक्त हो जाता है। विज्ञान भौतिर 
जगत ([00070776773] ५०7]0) तक ही सीमित है परन्तु विज्ञानो का विज्ञान 
तत्व-विद्या (॥78६:8079&5) अर्थात्‌ दर्शत इसी भौतिक जगत के परे पारलौ- 
फ़िक जगत (॥0ए0॥7670) की अन्वीक्षा प्रदान करता है भ्रतएवं इसे 'श्रास्वी- 
क्षिकी' के नाम से पुफारा गया है । 


भारतीय तत्व-विद्या का मूलमत्र ज्ञानाधिगम है। विना ज्ञान के मुक्ति सभव 
नही-करते ज्ञानान्न मुक्ति । परन्तु यह ज्ञान-मार्ग वडादु साध्य है - सर्वंसुकर नही। 
सभी तो ज्ञानी नहीं अतः अज्ञानियों को भी परमपद की प्राप्ति वा कोई साधना- 
पथ होना ही चाहिये | अग्निपुराण (दे० १०६) तीर्थ-यात्रा का रास्ता बताता है 
जिस पर चलने से व क्वल भुक्ति दी म्राप्य है वरन्‌ मुक्ति भी । श्रुति एवं स्मृति, 
पुराण तथा झागम मे प्रतिपादित नाना मार्ग इसी परम तत्व तक पहु चने वे उपाय 
है | भूलोक का वासी मानव दिव्य स्वर्ग को पहुचने के लिये सोपानो का श्रभि- 
लापी है | मन्दिर की नाना भूमिकाये एवं सर्वोपर प्रतिष्ठित 'भामलव” साधन 
एवं साध्य की रूपक-रण्जना है। इसी प्रवार भवसिन्‍्यु से पार उतरने का भननन्‍्यतम 
हपाय तीर्थ-सेतु है । 

तीर्थ! का झब्दार्थ तो जलावतार है। जल को जीवन भी वहा गया है। 


इस प्रकार तात्विक तीर्थ तो मनुष्य वी भ्रपनी निजी प्रात्मा हो है जिस को पार 
कर [पझर्थात्‌ पहिचान कर) परम तत्व मे(साध्य) मे लोन होने का साधन है। 


लोकथामिक्‌ ६-5 हा 


तीथ॑ का यह श्रध्यात्मिक मर्म है । तीर का भौतिक महत्व भी इसी परम तत्व-- 
मोक्ष का उपाय है । तीर्थे-यात्रा साघन है-साध्य तो मोक्ष है | मोक्ष के! ज्ञान, 
वैराग्य आहि साधनों के साथ-साथ तीर्थ-्यात्रा भी एक परम साधन है। ज्ञानियो 
के लिये तो ग्ात्मा ही परम दीय॑ हैं (दे० महाभा० शनु० १७० २-३, १२-१३) 
परन्तु अनात्मज्ञ विशाल मानव-समूह को भवसागर पार उतरने कय परम साधन 
तीर्थ सेत, है । 

तीर्थ और जलाशय का अभिन्न सम्बन्ध है। इत का क्षेत्र, घाम, खण्ड, 
अरण्य आदि नाना सज्ञाप्रो से पुकारा गया है। भारतवर्य के घाविक भूगोल में 
ऐसे स्थानों वी सख्या सख्यातीत है -- 

तिख्र कोंद्यो४पफोटिश्च तोर्थानां बायुरत्रतीत । 

दिपि भुव्यस्तरित्ते च तत्सये चाह्नवरी स्‍्मुता 


म० पु० १५१०,७ 
पष्डिक्रोटिंसदु्खाशि पष्टिफोटिशतनि च 
तीर्थान्येतानि देवाइच तारकाइच सभस्तले ॥ . * 
गशितानि समस्तानि वायुना जगदायुपा ॥ 
ज्ञर० पु? १७४ ८३ 


तस्माच्छरणुध्य पच्यामि तीर्थान्यावनानि च५ 
जिस्तरेश न शम्यन्ते वक्‍त, वपशतरपि॥। रे 


ब्रे० पु० ०४ ७-८ 

यहा पर एक निर्देश यह श्रावश्यत्ञ है वि प्राचीव भारतीयों ने जहा-जहा 
ऐसे सुन्दर प्राकृतिक स्थानों को देखा उबमे रमकर वहा पर आराधना का स्थान 
स्थापित क्या--मन्दिर या पूजा-यृह का निवेश प्रारम्भ किया । इन स्थानों पर 
जल-योग अनिवार्य रहता था--कोई पृष्पकरिणों, तडाग, सरिता, सगम, समुद्र- 
चेला प्रावश्यक रहते ये ॥ 

पर्बतो की पुष्य भूमि भी तीर्यों के लिये विज्लेष उपयुक्त समझी गयो। 
अरण्यो को भी तीर्थ-स्थानो के स्थापन मे कम महत्वपूण नही सममा गया | वही 
वारण है, जैसा भागे के विवेचन से प्रकट है, इस देश म ऐसे प्राकृतिक स्थाती पर 
अगणित तीर्थों का उदय हुआ | इस देश की झ्ाध्यात्मिता सस्कृति (5छाइप्रवो 
९ए(९४४) को यह महिमा है, भन्यथा भौतिक्वादी तो इन स्थानों पर होटल वन- 
थाते भौर शिकार खेलकर पडाव डालते जैसा दि पद्धिवम वे देशो मे देखा जाता है। 


० _ मूलाघार 
लोक-धर्म एवं उसमे तोर्ष-स्थानों की इस औपोद्धातिक समीक्षा से एक तथ्य 
* यह है दि बैसे तो स्सृतिकारो के मत मे तौर्य-यात्रा सामान्य धर्मों में एक थी 
के 


क्षमा सत्य दम शौच दानमिन्द्रियसयम-॥ 
आहिसा गुरू-शुक्रूषा तोमनुसरण दया ॥ 





झाज॑व लोगशून्यत्वदेवब्राह्मणपूजनम्‌ | 
अनभ्यसूपर च तथा घर [सासान्य उच्यते ॥ 
परन्तु कालान्तर में पुराणों की परम्परा में बह पभझर्थात, तीये-यात्रा ) 
अविकल सामान्य-धरमं-लोक-धर्म के रूप मे परिणत हो गयी ! 
हम जानते ही हैं कि मनु एवं याजवल्क्यादि धर्मं-शानकारों के मत में तोर्थों 
का महत्व प्रत्यन्त ऊचा नहा नही था, परन्तु महाभारत एव पुराण में तो तीर्ष- 
मभाहात्म्य ही महा माहात्म्य है। महाभारत का इस लोक-धममिणी सस्था पर निम्न 
प्रवचन वितना मार्भिक है-- 
आविभिः क्रतवः प्रोक्‍्ता देवेष्यिव यथाक्रमम । 
फल्लं चेव य्यातवथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥ 
न ते शकक्‍्या दरिद्रेश यज्ञा प्रात मद्दीपते । 
बहूपकरणा यज्ला नानासम्मारधिस्तराः ॥ 
भ्राप्यन्ते पार्यिवेरेतेः समुद्धै्वा सरे क्‍्वचिता 
नार्थन्यूनेर्ना-भगर्णीरेकात्ममिरसाधनेः ॥ 
यो दरिद्रेशपि विधिः शक्यः प्रा नरेइबर। 
हुल्यो यक्षफलेः पुण्येस्त॑ नियोध बुधावर ॥ 
ऋषीणां परम गुहृमिद॑ मरतसत्तम 
तीर्थाभिगमन पुण्य॑ यपैरपि विशिष्यते ॥ 
महामा? बन० ८६२. १३-१७ 





अपि च 

पापानां परापशमन :धर्मेरद्धित्तथा सताम्‌ । 

बिज्ञेये सेवित दीथ' त्स्मात्तीर्थपरी भवेत्‌ ॥ 

सर्वेधामेष वर्णानों संरौभमनियासिनाम । 

हीथे” फलप्रदं क्षेय सात्र कार्या विचारणा ॥ 
विष्छु-घर्मोत्तर २७३- ७ तथा ६ 


(१२) 


(तीर्थ शब्द ऋग्वेदादि सहिताओ मे भी प्रात्त होता है । अ्रतः इस झब्द 
की शाब्दिक प्राचीनता ही सिद्ध नहीं होती वरन्‌ तीथे की पावनता भी प्रकट 
है। ऋग्वेद के प्रथथ म० १६६-६ तथा १७३ ११ एव चतुर्थ म० रे६र मे 
तो तीर्थं-इब्द का अर्थ पथ या मार्ग प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० ४७ ३१०7 
सुतीर्थ अवतो यथानु नो नेषथा सुगमू--भादि तथा अ्रथम म० ६ ४६ ध--अरित्र 


वा दिवस्पृथू तीर्थे सिन्घूना रथ --मे तीथथं शब्द का 'जलावतार' श्र्थ (जो आगे 


कौपकारो ने माना है--'तीर्थ' योनौ जलावतारे च'-- इति हलायुध )-- निश्चित 
है । भौर झागे वढ्ये तो ऋग्वेद मे ही तीथें शब्द से एक पृष्य स्थान का बोध 
होता हैं--तीर्थे न दस्ममू उप यन्त्युमा - ऋ० दद्यम्‌ म० ३१ ३। ऋग्वेद के 
सप्तम म० की १६. ३७,वी ऋचा--सुवारत्वा आर्पि तुवनि- पर निरूक्ततार 
यास्काघार्य ने 'सुवास्त्व'॑ नामक नदी का अर्थ ग्रहण कया है और तुग्वन 
का अथ॑ तीथे । 

इसी प्रकार वेदिक-वाद्मय के पझ्रन्य आचीन ग्रथो मे भी तीर्थ-परम्परा 
पर प्रकाश पढ़ता है । निम्न भवतरणो का पारायण रोचक होगा -- 


(0) “अप्यु स्नाति साक्षादेव दीक्षातंपसी तीर्थे स्वाति --- 
ट ह 


दुँ० सप् पष्ठ-- ६ १ १०२ 
(07)“ये दीर्थानि भ्रचग्न्ति खकाब-्तो निपकछचिराण -- 


१ श च० स० चहुर्थ ५ ११ १४२ 
(पा) “"समुद्रों वा एप सबेद्दरों यदद्दोरात्र तस्य हांते अमाथे तीथे' 
यत्सन्ध्ये दयया भगराधाभ्यां तीथोभ्यां समुद्रमदी यात्तादुरू तत्‌ 


है श० ब्रा० द्वितीय. ६ 
(श) 'ति श्रन्तरेण  चात्वालोत्करा. उपनिष्कामन्ति 
तद्धि यज्ञत्य तीर्थंभामान लाम-5 


२ शाण बा० प्र हा 
(रे “वीधेंस्वरन्ति प्रवदो _मद्दीः अथवे० अष्टादश० ४- ७ 
(ध्) ४ घेनु' तीथेंउर्पयन्ति' सै० ज्ा० द्विं० १. ८- ३ 

(शा) “बेतद देवानां ठोयेम/ पड्वि० ब्रा० ३. १ 


टि० १-छसी प्रकार प्रण्चविश ब्रा० (६. ४) एवं धा० श्रौ० सूर 
(५. १४. २) भादि श्रादोत वेदिक ग्रयो में भी 'तोयें के संेतहै। 


(५१) #* 


यहा पर तीर्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक मर्म यह है कि तीर्थ- ८ 
यात्रा में भी निष्ठा की आवश्यकता है। तीयं-याता आजकल का अमण (्प्ा- 
धाष्ठ] नही है । महाभारत का स्पष्ठ उद्घोप है-- 

यस्य हृस्ती च पादी च मनदचैव सुसयतम्‌ । 

प्रिद्या वपरच कीतिंग्च स चीयेफलमदनुते ॥ 

अतिम्रद्दादुपाक्‍त्त सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ॥ 

अहकारनिवृत्ततरच स॒ ती्थेफलमरलुते 

अफऊल्कफो निरासम्मी लध्याद्ारों जितेन्द्रिय-। 

विमुक्त सर्वपापेभ्य स वीथफलमइलुते ॥ 

अक्रोधनइच राजेन्द्र सत्यशीलो हृद्ख्नत ॥# 

आत्मोपमइच भूतेपु स तीर्थेफलमइनुते ॥ 

महामा०? बन० २३२६-३२ 

जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ फल के भागी नहीं बनते। ग्रत तीप-यात्रा 

यद्यपि एक साधना है तथापि इस दृष्टि से साध्य भी है जो नैतिक स्तर के ऊचा 

किये बिना निष्फल है। भाव-तैमेल्य अनिवार्य है। स्क्रन्‍्द पुराण स्पष्ट कहता है 
(दे० कोज्ी ० ६ २८५ ४५)-- 

दानमभिज्या तप शौच तीर्थ-सेवा श्रुत यथा॥ 

सर्यास्येतान्यतीर्थानि यदि मायो न नि्मेल् ॥ 
निर्मेल मन ही परम तीर्ष है-- 
आत्मा नदी सयमतोयपूर्णा सत्यावह्या शीलतटोदयोरमिं । 


तत्राभिषक छुछ पाण्डुपुज न बारिणा शुद्ध यति चान्तरात्मा ॥ 
बामन पु ४३े २४५ 


पन्न-पुराण तो इस अर्थ को और श्रागे बढा देता है (दे० द्वि० ३६, ५४६- 


६१)। 
तीपों की कल्पना क्व उदय हुई? ती्थों का जलाशय-मात्र अर्थ है 

अथवा इससे व्यापक क्षेत्र ((श0८ 5००7७) मे भन्‍्य स्थाव भी गताय॑ हैं, कौन 

कौन से स्थान विश्वेप प्रशस्त है, पुराणों ती ती्थे-सूची दितनो अम्बी है, तीयों 


एवं देवालयों को ऐतिहासिक परम्परा का कहाँ तक अक्षुण्प रक्षण हुझा-- 
झादि नाना भ्रश्न हैं जिन पर इस उपोद्धात्‌ मे सविस्तर वणन असभव है, भ्यच 
अप्रासद्धिव भी। तथापि हिन्दु-प्रासाद वे! उदय में लंखक की दृष्टि में 


सवंतोवरि्ठा पृष्ठ-भूमि तीर्य है । 


लोकधामिक ५५ 


सर्ते प्रस्तवणा पुएया सर्ये पुए्या शिवोचचया । 
नद्य पुष्या सदा सर्या ज्ञाइनवी तु उिशेषत ॥ 

ला रा शब्र० ८५ १४ 
सर्वा समुद्रगा पुण्या सर्वे पुए्या नगोत्तमा । 
सर्बमायतन पुएय सर्वा पुए्या यनाश्रमा ॥ पत्म० ४ 5३ ४६ 
तास्तु नद्य सरस्तत्व सर्वा गडगा समुद्रगा 
विश्वत्य मातर सर्वा जगत्वापडट्स स्घृवा 

ब्राह्मण७ २ १६ ३६ 


भागवत (पद १६ १३) तथा ब्रह्माण्ड (द्वि> १६ २०-२३) आदि म 
थी इसी प्रकार की श्रशता है! मह्य “वि कालिदास (कुमार १ १/ नी तो हिना 
लय को देवतात्या कहते हैं ॥ 


इम धकार हम देखते हैं कि तीर्थों के व्यापक क्षत्र म सरिताआ एवं सागरा 
की ही गाता नहीं, बडे २ पावन तप पूत भ्रण्य भा महाती4 हैं--मैमिपा- 
रप्य के माहात्म्य से कौन प्रपरिचित है ? ऋग्वेद (दे० दशम १४६) मे श्रण्प 
को देवता +' रूप म॑ सम्बोधित किया गया है | वामन पुराण म कुझक्षेत्र + सात 
प्रण्य वड हो पावन एवं पापहर प्रतिपादित हैं -- 


ख़णु सप्त बनानीह कु रुचेयस्य मध्यत ) 
येपां नामानि पुएयानि सर्वे-पापदराशि च ॥ 
कोस्यक च उते घुएय ॥ 

अस्त, विस्तरेणालम्‌ ; तीर्थे-स्यानों स तान्पय पुण्य प्रदेशा स है. वे नदिया 
हैं या पुष्करिणिया, सागर हैं कि सगम, वन हैं कि पर्वात--व सभी स्थान जो 
सिमी न किसी पुषण्य-काय, तपस्या अथवा इज्या स पूत हा चुके हैं -व सब तोथों 
शैनाम से प्रख्यात हुए। हम जानते ही हैं कि हमार झरार म॑ ही कोई कोई मवयव 
(जैंस दक्षिण हस्त ) प्रन्य अवयवों की झयसा विद्वप पुनीत सत्भा जाता है उसी 
। और पृष्वी के नाना प्रदेयो मं कुछ प्रदे। गयी प्राकृतिक सुपुमा घपत प्रद्धुत 
* भव, जलाधियय ध्रयवा भन्‍्य किसी धामिर काय के कारण विसेष परत समझ 
जात हैं व हो तीर्ष हैं। प्रावोनाचार्यों न लिखा भा है 

3 यथा शरीरस्पोईशा केविन्मेध्यवमा स्मृता 

वथा पृथिज्या उद शा केजित्‌ पुण्यतमा स्वृवा ॥ 

पमाराददभुवादभूमे' सलिलस्य च तेवसाः 

परिष्रद्दान्युनीना च तीर्थाना दुस्थवा स्थृता आपद्य पु> द्वि३ ६२४६ ७ 


भ्र्ड मूचाधार 


है+-अपयो वी सरस्वत्या सनमासत | देवल नै तो अपने प्रवचन में निम्नलिखित 
कतिपय सारस्वत-तोर्थे माने हैं-- 
पत्ज्ञप्रखवर्ण  बृद्कन्याक॑ सारस्वतमादित्यती'. कोौबेरं 
वेज्यन्त प्रथूद ने मिपं विनशन वंशोदर्सेद्‌ प्रमासमिति सारस्वतानि! 
इस महानदी के विद्योप का कोई प्राकृतिक कारण प्रवश्य होगा--यह 
तो भूगर्भ-विद्या-विद्यारद ही चता सकते हैं। 
अ्स्त्‌ , जल एवं जलवाहिनी नदियों की पावनता पर सकेत करने क्के 
उपरान्त अब परव॑ तो की श्रान्तर उपत्यकाओ को देखें ।, 
ऋग्वेद की निम्न ऋचा में पर्वंतों की उपत्यकायों एवं सरिता के 
सद्धम पत्रित्र प्रतीत होते है 
उपहरे गिरीणा सज़थें व नदीनाम्‌ । 
घिया त्रिप्रो अवायत॥ सप्तम म० हू. न् 
ऋग्वेद में पर्वत का सकीतानच इन्द्र के साथ किया गया है श्रौर सायण ते 
पर्वत! की मेघ के भ्र्थ में व्याख्या की है; परस्तु, पष्ठ म० ४६, (डवीं 
ऋचा मे पर्वे त भ्रहिचु घय्य एवं सविता के साथ-साथ स्वाधीन रूप से सम्बोधित 
है-+उसका भी गर्थ सायण “मेध” ही करते हैं; परन्त्‌, तृतीय म० ३३ १ में 
तलालीन दो महानदिया विपराण (झ्राधुनिक व्यास) तथा धुन्‌ द्वी (प्राधुनिक 
सतलुज) पर्थतो की गोद में निकलती हुई वर्णित की गयी हैं। यहा पर पर्बंत का 
अर्थ पर्वत (पहाड) हो है 3 


अथर्व वेद हिम्शलय की जड़ी बूटियों ने परिचित था --- 
यदाब्जन ब्रेफकुद जात॑ हिमयतस्परि । * 
यातू एव सर्बाज्तम्भयत सर्वाइच यातुधान्यः ॥ श्रथ० ४ ६ ६० 


मूत्र-प्न्‍न्धो (दे० हिरष्याक्ष, गौतम, वौद्धायन आदि) में पावन भ्रदेशों री 

गधना में सभी प्रवंत, सभी सरितायें, सभी पृण्यतोया पुष्करिणिया, ऋषि* 
बाथम, देवतायतन पघ्ादि सभो पवित्र एव तो्य माने ये हैं। पुराणों मे तो 
नदियों एवं पवती तया सागरो बी पावनता पर प्रवचन हैं। हिम्ले प्रवचत 
पारायघ के योग्य हैं -- 

सर्य पुएय' हिमबतो गज पुए्या च स्वतः । 

समुद्रगा' समुद्राइच सर्चे पुए्या: समन्ततः ॥ वायु० ७ऊ- ११७ 

राजा समस्व-दी्यानां सागरः सरिता पत्ति:' 


नारदीय (उत्तर) ४५-१४ 


लोकघामिक प्र्ज 


भूमि की और सडेत करवा है जिससे तीर्थ-स्थापन एवं तीर्थ॑-यात्रा के लोक-पर्म मे 
प्रासादो (मन्दिरो) की प्रतिष्ठा भ्रनिवाय एवं झभिप्न ब्रज्ञ बनी; श्रतः हम उन्हीं 
ती्थों पर श्री सक्षेप में थोड़ा सा और विवेचन करेंगे जिनका भम्वन्ध देवतायतनों 
की प्रतिष्ठा स है । श्रथच विषय कौ पूर्णता की दृष्टि से अन्त में एक तीर्थों की 
देवतायतन-पुरस्मर सूची भी देव का प्रयास करेंगे, जो 'हिन्दू-प्रासाद! में पठनोय 
है। 

गज्ञ! तीर्यों में महातीय गज्ञर है । भारतवर्पे की झाध्यात्मिक 
महा सर्यूलि में जननी, जन्म-भूमि झोर यग्रज्ञा की त्रयी महापुज्या है। वैसे 
सो मध्यवातरीन तीर्थ॑-्य्रवों में अपने-अपने जानपदीय सस्कारों एवं स्व-श्रान्द- 
प्रेम (रिश्ट्रांणा् टणाण6 भात एश०्संग्रल॑भाआ॥) के दृष्टिन्योष से 
पण्डितों ने एक तीर्थ था दूसरे तीर्थ से पटा-वढा कर लिखा है; परन्त, 
शुझ मामास्य ती्य है जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीय॑ बन गये हैं-- वाराणसी 
पोर रामेश्वर के समान गद्धा सभी भारतीय हिन्दुप्रो वा परम पावन तीर्थ 
है । नदिप्ो में गल्ला सर्वश्रेष्ठ पुण्यतोया है। गज्ञा का महामाहात्य इसी से 
प्रगट है. कि स्वय पच्ननाभ झृष्ण कहते हैं--स्लोतसामस्मि जाह्ववी गीता १०५ 
३१॥ गा मे पावन तट पर भगणित प्रासादो, विमानो एवं भावतनों वा 
उदय हुआ है । सभी महातीर्थ--वाराणसी प्रयाग, बनसल, हरिद्वार भादि गद्ना 
के तट पर ही तो स्थित हैं । 

नमंदा ---नदी-तीथथों में गड॒गा के बाद नमंदा का चाम प्राता है। नमंदा 
था माहार्म्य इसीस प्ररट है छि कही-कद्धी पर गडझूगा से भो जधिक नमंदा वा 
महत्व स्थापित है :-- 

प्रिमि सारस्वतं तोय सप्ठादेन तु यामुनम्‌ । 
सद्य पुनाति गागेय॑ दर्शनादेव नार्मदम्‌ ॥ 
पथ० 'आदि० १३-७०, मत्स्य १८६- ११ 


भ्६ मूलाधार 


ए मुख्या पुरुप-यात्रा हि तीर्थयात्रानुपज्भत । 
सद्धि. सूमाश्रितो भूप भूमिमागस्वथोच्यते ॥ 
यदि पूर्वतमें सद्धि, सेवित धर्म-सिद्धवे। 
तद्वि पुण्यतम लोके सन्तस्तीर्थ प्रचक्षते ॥ स्कन्द्‌-पुरास 


अर्थात्‌ ध्मं-सिद्धि के लिये सज्जनों से सेवित स्थान को--दहू सरिता हट 
है, पुष्करिणी-प्रदेश है या समम है श्रथवा वन-भाग या पर्व त-भाग या प्रन्य वाई 
ऐसा ही पावन प्राकृतिक प्रदेश--सभी तीथं की सज्ञा से पुकारे यये हैं। 


तौर्थ-माहात्म्य की मन्‍्दाकिनी के कुछ ही प्रावन तटो पर हम विचरण कर 
सके। विस्तार-भय से भव सक्लेप में तोथों की प्रधान और गौड सूची पर दृष्टि आर 
कर इस स्तम्भ को समाप्त करना है । ऊपर के उपोद्धात से तीर्थों की परिग्रणना 
म सर्व प्रथम नाम नदियो के हैं । नदियों में गड्भा (नदीपु गद्धा)का सर्व श्रेष्ठ प* 
है। भरण्यो में नेमिपारण्य, तडागो में पुष्कर तथा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र महानाख 
का यान है -- 

पृथिव्यां पेमिपं तीर्थ मन्वरिक्े च पुष्करम_ । 

अयाणामपि लोकानां कुछज्षेर' विशिष्यते ॥ घन प० ८३ २२२ 


भ्रह्मपुराण तीथों को चार समूहो-देव, झसुर, झाप॑ एवं मानुप«सम विभा 
जित कर्ता है । इनम प्रथम यथानाम ब्रह्मा, विष्णु, झिवादि देवो के द्वारा प्रति 
प्ठापित, द्वितीय असुरो के द्वारा सलन्निविष्ट (जैस गया ), तृतीय झार्प यथाताँ 


ऋषि-प्रतिप्ठापित (यथा--प्रभास, नरनारायण, वदरिकाश्रग आदि) तथा प्रन्तिम 
मानुप---अम्वरी प, मनु, कुरू आदि राजन्यो के द्वारा । 


इसी पुराण म दक्षिणापय की ६ नदियों तथा हिमवदाविभू ता उत्तराषयार 
$ नदियो-गोदावरी, भीमरथी, तुज्जभदा, देणिका, तापी, पयोष्णी, भागीरधी, 
नमंदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता- को देव-तीर्थ माना गया है | 


नमंदा--ती्ों म 'जिस्थली' का माहात्म्य प्रति पुरातन है। त्रिस्थली से ताले 
प्रयाग काशी झौर गया से है। इन महातीयों पर बडे बडे पथे लिसे गये हैं। शी 
श्रपन-अपन झनक उप-तीर्य भी हैं। अस्तु, हम सभी इन तीर्चो पर यहा सबिवर्सस 
वर्णन नहीं कर सकते । विश्वेष ज्ञातव्य के लिये पुराणा वा पारायण आवश्यक है। 
इस दिशा मे डा० का््रे का महनीय प्रयास वडा ही स्तुत्य है-- (5८४ में 7? 
१५०. [४) । यत यह अध्याय एवं इसका विषय हिन्दू प्रासाद की उसे पु 


लोकधामिक र्७ 


भूमि की जोर सम्लेत करता है जिससे तीर्थ-स्थापन एवं तीर्थे-यात्रा के लोक-धर्म मे 
प्रासादी (मन्दिरों) की श्रतिष्ठा श्रसिवाय एवं अभिन्न अज्ञ बनी; ग्रवः हम उन्हीं 
तोर्वों पर श्र सक्षेप मे थोड़ा या और विवेचन करेंगे जिनका सम्बन्ध देवतामतनो 
की प्रतिष्ठा से है । अ्यच विषय की पूर्णवा की दृष्टि से अन्त में एक तीर्थों की 
देवतायतन-पुरस्मर सूची भी देने का प्रयास करेंगे, जो 'हिल्दु-प्रासाद” में पठनीय 
है। 

गज्ज! तीर्थों में महातीय ग्रज्ञ' है ।॥ भारतवर्ष की प्राध्यात्मिक 
महा सस्कृति में जतनी, जन्म-भूमि ओर ग्र्ञा की तयी महापुज्या है। वैसे 
तो मत्यक्रालीन तीर्थ-ग्रथों में अपनेगअपने जानपदीय सस्‍्कारो एवं स्व-प्रान्त- 
प्रेम ([रि०ड्टाणार्ण ०णॉपपाढ बग्वे ए/०णंग्रसंध्योंडग) के दृष्टिन्कोग से 
पण्डितों ने एक तीर्थ वा दूसरे तीर्थ से घटा-बढा कर लिखा है; परत, 
गुछ सामान्य सीर्थ है जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये हैं-- वाराणरी 
और रामश्वर थे समान मज्ना सभी भारतीय हिन्दुओं का परम प्रावन तीर्थ 
है। नदिश्नो मे गद्जा सर्वश्रेष्ठ पुण्यतोया है। गज्जा का महामाहात्य इसी से 
प्रगठ है हि स्वयं पच्ननाभ कृष्ण कहते हैं--ल्लोतसामस्मि जाह्नवी >गीता १०. 
३१। गड्भा के पावन तट पर अगणित प्रासादों, विमानों एवं प्रायतनों का 
उदय हुध्रा है । सभी महातीर्थ--वाराणसी प्रयाग, वनखल, हरिद्वार आदि गन्ना 
के तट पर हू तो स्थित हैं। 

नमंदा --नदी-तीथों में गझुगा के वाद नर्मदा का नाम पाता है। नर्मदा 
था माहात्म्य इसीमे प्रवट है कि कही-कही पर गड्गा से भी अधिक नमंदा वा 
महत्व स्यापित है :-- 

ब्रिभिः सारध्वतं तोयं सप्तादेन तु यामुनम्‌ । 
सद्य पुनाति गांगेय॑ दशेनादेव नामेदम्‌ ॥ 
पच्च० आदि० १३-७, मत्स्य १८६० ११ 


नमंदा का दूसरा नाम रेवा था। मत्स्य-पुराण (दे० शह४ ४५ ) तथा 
पष्च-पुराण (घा० ख० २१४४) वा कथन है झ्ति ममंदा के श्रोत प्रमर-वष्टक 
में पगागर उसरे समुद्-सडयम तक दराओोटि तीर्य हैं । सग्नि एव कूर्म से तो 
यह सख्या ६० करोड़ ६० हजार हो गई। भव हो यह सख्या भतिशयोक्ति हो 
परसु मद्ध निधियाद है हि दक्षिघ के बहुसख्यक सोर्थ एवं मन्दिर नमंदा के तट 
पर उदय हुए झौर घाज भो विद्यमान हैं। इसम महेइ्यर-सीय (भोवार), घुफ्न्‍तीर्य , 
जूगुलोपे, जामइस्त्य-तीपों भादि विश्वेष प्रस्यात हैं| प्रस्य नाम दबसीथों में. माहि- 


श््द मूलाघार 


प्मती की बड़ी महिमा है । यह ओकार-मान्धाता के नाम से भी सकीर्तित है। 


गोदावरो --भोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निखर उठा-यह हमे 
सभी जानते है । दंडकारण्य एवं पञ्चवटी का पावन प्रदेश गोंदावरी के कूल पर 
ही है। बहुत से मन्दिरों का उदय भी इस महानदी के पावन प्रदेश पर पनपा) 
नाप्तिक गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी की प्राचीन सज्ञा गौतमी थी। 
ग्रीदावरी दक्षिण की गज्भा है। बह्म-पुराण की परम्परा मेस-- 

विभ्ध्यस्थ दक्षिणा गज्जा गौतमी सा निगयते । 

उत्तरे सापि विम्ष्यस्य मामीरश्यमिघीयते ॥ 


ब्रह्म-पुराण मे गोदावरों के तट पर स्थित लगभग १०० तीर्थों का मुणमान 


हैं; उतमे त्यम्बक, कुशावत, जन-स्थाने, भोवर्धेन, प्रवरासड्भम तथा निवासपुर 
विशेष प्रख्यात हैं । 


गोदावरी की उपान्त-भूमि मे नासिक एवं पञ्चवदो इन दो तीर्थों की बडी 
महिमा है। नासिक प्राचीन नगरी है।यह ईसा से कम से कम २०० वे पूर्व 
विधमाव थी । वाम्वे गजेटियर भे नासिक के ६० मन्दिरों एबं पश्चवंटो पर १६ 
भन्दिरों का उल्लेख है; परन्तु ये सभी मन्दिर कंथाशैप है। १६८० ई० में प्रौरगजेव 
के दक्षिणी यूवेदार के द्वारा विनप्ट किये गये थे--पह ऐतिहासिक तथ्य है । भराधुः 
निक सभी विद्यमान मन्दिर पूना के प्ेमवा ( १७५०-१८१५) के द्वारा निर्मापित 
है। इनमे तीन विश्वेष उल्लेस्य है--पञ्चवटी का रामजी, तारोशकर ग्रथवा घण्ठा- 


मन्दिर तथा सुन्दर-नारायण । पञ्चवटी के सीता-ग्रुम्फा के निकट कालाहाम की 
भन्दिर भी बड़ा विख्यात्त है। 


पुष्कर-क्षे्र--महाभारत (वन पर्वे ए२. २६-२७) का उद्धोष है*-- 

पुष्सरेपु महामाग देवाः सर्पिगणाः पुरा 

सिद्धि समभिसंप्राप्ता: पुए्येन भद्दतान्विता: ॥ 

तत्नामिपेक यः कु्यात्पितृदेवाचनें रतः। 

अर्यमेधादशगुण फल प्राहुमनीपिण: ॥ 

पपयुप्ण का भी पारायण (पचम २७-२८ )सुनिये---'नास्मात्मरतर लोके 
ईस्मिन्परिपद्‌पते! । यह ग्रजमेर से ६ मोल पर है। यहा पर ब्राह्म-प्रासादों में 
एऊ प्रव भी विद्यमान है | इसके कुण्डो (ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ) की बडो महिंसां 


है। इस क्षेत्र की पुष्कर-सन्ना का कारण यही पर कमल-म--- कमलासन बक्षा 
द्वारा भपने पुष्कर (कमल) का विसर्जन है । 


ल्मेकधामिक श्ष 


कुर-दोत --यह अम्बाला से २५ मील पर है | यह महाक्षेतर एव महातीर्ष 
है। इस पर श्रति प्राचीन सकेत भी प्राप्त हैं (दे० चछु० दद्यम ३३. ४; ऐल ब्रा० 
सप्त० ३०, तैं० श्रा० पचम १ १ एवं कात्यायन श्रौत-सूत्र आदि) । कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम पर्म-क्षेत्र पडा (दे० गीता-धर्मक्षेत्रे कुख्क्षेत्रे) । आरयों की गौरव- 
गाथा मे कुरुक्ष त एव ब्रह्मावर्त दोनो ही भोगोलिक दृष्टि से बडे प्रख्यात हैं। 
नुख्क्षेत्र पर प्राचीन अ्वचनो से अतीत होता है यह एक वंदिक सस्कृति का अख्यात 
केन्द्र था--विभेषक्र यज्ञ-स्थल - देवा वैं सतमासत. . तेपा कुरक्षेत्रे वेदिरासीत 
+तं० भ्रा० प० ११। इस क्षेत्र का नाम महाराज कुरू से पडा। वामन-पुराण 
का प्राचीनसख्यान है कुछ ने इन्द्र से वर मागा “- 


यायदेतत्मया क्ृष्ट धमक्षत्र तदस्तु वः। 

स्‍्नातानां मृतानां च महापुए्यफल त्विह ॥ ३ 

कुरुक्षेत्र वी क्तिनां सीमा थी ओर यहा पर फ्रौन-कौन तीर्थ तथा पुण्य- 
स्थान ये--इन सब का अखिल सर्वीतन न कर कुरुक्षेत्र के वतिपय प्रसिद्ध पुण्य- 
स्थानों का साम-सर्कतिन ही पर्याप्त है । इनसे प्रह्मसर नाम पुष्कारिणी भ्रख्यात 
है । व्यास स्थली या व्यास-तीर्थे आधुनिक वसथली, (थानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम 
१७ मील पर), प्रस्थिपुर (यही पर महाभारतीय योद्धाओ का अ्रस्थि-सस्कार 
हुप्रा था-भतः यथ्रार्य नाम) के अतिरिक्त यहा पर एक प्राचीन मन्दिर था । 
नर्निधम के मत मे 'चक्रतीथ' इसी मी सन्ञा है। पृथूदक (सर्वश्रेष्ठ सारस्वत 
तो) पआ्राधुनिकपेहेवा है जो करनाल जिले में है । 

पिस्पत्षी--प्रस्कु, विस्तारभय से अन्य राता प्रावत एक प्रस्याव क्षेत्रों का 
पहा सकीतंव न कर जिस्वव्री--अ्रयाग, काशी और गया पर प्रति सक्षेप में 
समाहार कर तीर्था-मूची से तीथ-माला ग्रथनीय होगी। 

प्रयाग राज:-- प्रयाग शो तीर्थ-राज कहा गया है । प्रयाग पर खर्वप्राघोन 
संबत ऋग्वेद के एक सिल में (दे म० १० ७५) मेहै। पुराणों एव 
महाभारत भ इस जी वड़ी सहिसा यायो गयी है । तीर्या राज श्रयाग के प्रधानतया 
लीन विभाग किये गये है --प्रयाग-मण्डल, प्रयाग तथा वेणो (श्रिवेणी) । प्रयाग 
शब्दायंत, प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ-स्थल दोन के कारण प्रयाग (प्र(प्रदृष्ट) +-याग 
(जहा पर)) वहताया। राज-घब्द के योग से यह तीर्यों का राजा है--एसा 
पुराणों का विश्वास है। 

काशी--प्राचानता, पुष्यता एउ ब्रशस्तता मं काशी की समता इस देश 
को (प्रौर विदेश वी भी) कोई भी नयरो नही कर सकती । धर्म-पीठ प्रौर विधा- 


द० मूलाधार 


पीठ - धर्मे-क्षेत्र एव शास्त्र-क्षेत्र का यह काञ्चन रत्न-सयोग अन्यत्र दुर्लभ है। 
न केवल हिन्दु-धर्म, उसकी एक विद्यिष्द एवं विलक्षण शाखा वोद्च-धर्म का भी 
यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रवर्तत-पीठ है। 


वाराणसी और काशी का बडा प्राचीन इतिहास है। झतपथ ब्रा०, 
गोपथ ०, वृहदारण्यक एवं कौपीतकी उपनिपदो आदि मे भी यह सामग्री 
पठनीय है। पाणिनि की अ्रप्टाध्यायी तथा पतज्जलि के महाभाष्य मं भी 
काञझ्ी के प्राचीन सकेत है। महाभारत और हरिवश मे तो पूरा इतिहास 
,पढने को सिलेगा | वौद्धन्ग्रयों के परिशीलन से भी यह निश्चित निष्कर्ष 
निकलता है कि महात्मा बुद्र के समय (ई० पू० पञ्चम शतक) काभी, 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत तथा कौशाम्वी के समान समृद्ध एवं प्रख्यात 
नगर था। पुराणों मे तो पृथुल प्रवचन है । 


श्रस्तु, इस लम्बे तथा विज्ञाल इतिहास पर विशेष चर्चा यहा अ्रप्रासद्धिक 
है। काश्ची के प्राचीन पाच नाम है “वाराणसी, काशी, प्रविमुक्त, आनस्दकानव 
और इमशान भ्रथवा महाइमशान। इन नामों का भी लम्बा इतिहास हे। 
सक्षेप भें काशी--काशते प्रकक्नते राजते वा-से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रकादा 
उस ज्योति से अभीष्द है जो भगवान्‌ शड्भूर के ज्योतिल्षिण की ग्राधायिका 
है। वाराणसी मे वहा का दो प्राचोन नदियो--वरणा और अमि का इतिहास 
छिपा है । वाराणसी के भूगोल के भ्रतिरिक्त उसकी तत्वविद्या बडी रोचक 
है। वरणों और श्रसि के भोगोलिक अर्थ में एक आध्यान्मिक रहस्य पर 
जावालोपनिपद्‌ का जो रहस्य है वह काशी के तीसरे नाम पर भी बडा सुन्दर 
सकेत करता है। अति ने याज्वल्वय से पू छा--इस अनन्त, अच्यक्त आत्मा वो 
कैसे जाना जाय? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह अविमुक्त के रूम म उपास्य 
है, क्यो कि आत्मा अविमुक्त में भ्रतिष्ठित है | पुन प्रइन उठा अविमुक्त की 
प्रतिष्ठा कहा पर है? उत्तर आया--वरणा और नासी के मध्य म॑ अविमुक्त 
प्रतिष्ठित है? वरणा ओर नासी का क्या अर्थ? वरणा सर्वेन्द्रिय दोप। को काटने 
वालो (नाश करने वाली) तथा नासी सर्वेन्द्रिय-जन्य प्रापो को काटने वाली । 
फिर प्रश्न हुमा इन दोनो का स्थान कहाँ ?-तो याज्ञवल्क्थ कय उत्तर हप्मा-- 
अर और नासिका का जो सन्बि-प्रदेश है---अर्थात्‌ ध्यानम्‌ । 


अविमुक्त (काझ्नी के तीसरे चाम) का सामान्य अथे न+विमुक्त है अर्थात्त्‌ 


भगवान्‌ छाद्धूर झौर भगवती पाव॑ती के द्वारा यह स्थान कभी भी नही विमुकत>- 
छोडा गया ) 


लोकघामिक दर 


चौथा नाम झानन्द-कानन का साधारण भ्र्यें है क्योकि काथी शिव को 
प्रियतमा नगरी है और यहाँ पर उनको वडा झानन्द मिलता है। भ्रत आनन्‍्द- 
कानन । इसे इमशान या महाइमशान क्यो कहा जाता है? स्कन्द की व्याख्या 
है--श्म' का अर्थ शव है; 'झान! का अर्थ शयन है। ग्रत जब प्रलय झ्ाता है 
तो सभी महाभूत यहा पर झवरूप मे छयन करते है, इस लिये इसकी महाश्मशान 
सज्ञा है। पद्म-पुराण म शिव ने स्वय कहा है-यह अविमुक्त (काशी) 
इमशान के नाम से इस लिये विद्यात है क्योकि मैं यही से इस सम्पूर्ण जगत 
का सहार करता हू । 


अस्तु, काशी की सबसे वडो महिमा बावा विश्वनाथ का मन्दिर है। 
विश्वनाथ या विस्पेश्नर वो एक ही है परन्तु अविमुक्ते श्र और विश्वेश्वर मे 
पुराणे में भेद पाया जाता है। वाचस्पति के मत मे अविमुक्ते बवर-लिज् और 
विश्वनाथ एक ही हैं। ययपि शिव के हादथ ज्योतिलिज्ञो की परम्परा एव 
प्रसिद्धि से हम सभी परिचित है, परतु यह श्रविमुक्तेश्वर ज्योतिलिंग सश्रेष्ठ 
है-दे० काणी-खण्ड २६, ३१--ज्योतिलिग तदेक हि शेय विश्वेश्वराभिधम्‌' 


इस प्रधान पीठ के अत्तिरिक्त काशी के अन्य पृण्य-पी5 भी हैं जितवो 
पश्चतीर्थों के नाम से पुकारा गया है--म० पु० के अनुमार दशाइवमेथ, लोलाक 
(सूयं-मन्दिर जहा पर द्वादशादित्यो की प्रतिप्ठा है) क्शव, विन्दुमाधव तथा 
मणिकर्णिका । आजकल तो पज्च-तीर्थों मे गडशा और झमि का सगम, दक्षाश्वमघ 
घाद, मणिकाणिका घाट, पण्चग ग्रा घाट और गया तथा वरुणा का संगम 
प्रसिद्ध हैं। वाराणसी-तीर्थ-यात्रा मे इन प्रधान पीठो के दर्शन के अतिरिक्त 
“पञ्चक्रोशो परिक्रमा' का भी बडा माहात्म्य है। काशी में कपाल-मोचन घाट 
भी प्राजकल प्रसिद्ध हैं। सम्भवत यह मध्यकालीत परम्परा है । 


गया- “तिस्थली' के दो स्थल प्रयाग और काशी पर इस सक्षिप्त 
प्रवचनोपरान्‍्त भ्रव गया पर चलो । पूर्वजों की गया करें। वास्तव में तीथो- 
क्षेत्र एवं मन्दिर-पीठ दोनो की दृष्टि से गया का बडा महत्व है। प्रत्यक' हिन्दू 
अपने दिवगत पिता की गया करने का ग्रलिलापी रहता है । बहुसख्यक्क खपना 
मनोरथ भी सिद्ध करते है। गया हिन्दुओं एवं बोद्धों दोनो का ही महतीर्थ है । 
गया भर बुद्धगाया इन दोतो नामो से हम परिचित है। बुद्ध-गया पर हम 
भागे तीसरे पटल मे लिखेगे । हिन्दू-दृष्टि से गया को सक्षिपत समीक्षा आवश्यक 


है। 
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२ वायु पुराण का गया-माहत््थ वहा विद्यद है। गया के इतिहास, पुराण एव 
जाता उपाश्यानों के इतिदृत्तों एवं हपक-रज्जनाप्रों का यह आगार है। गया 
हा ब्रति आयोन स्थान है-इमन का आदोवतम दाहित्य पोषण करता है। 
वाया आाप-सन्ा है। छ० दगम, ६३ १७ तथा ६४ (७ #--ग्रसतावि जनो 
दिक्शे गयेत| “आया दे; आती यह आहत समाविर होता है । प्रगवंदेद 
(१ १४ ४। मे गय एक जादूबर के झूय से तिडिष्ट है। वैदिक महिलाओं के 
ब्रधुर, दास, राक्षप्त झ्रादि अनार्य जादुगर भी ये । प्र बहुत सम्भव है अब 
वेद का यह जादुगर>गय पुयागों का भमुर-गयासुर वन गया। 


श्रयशिरम! की तथाकबित पोराणिक वह्पत्य पुराणों से भी भावीद 
है। निदक्तन्कार यास्क ने->'इदम्‌ विध्णुर-विचममे यरंघा निदरे पदम' ..ढो 
शॉक्पूणि वी व्यास में प्राकृतिक (मूं, अन्वरिक्ष कया था: ) सकेव के साथ 
साथ ग्रौग॑वाय वी ध्याख्या में समारोहण, विष्णु-्पद एवं गय्रिरत को. 
भौगोलिक सरेद भी दिया है। झबच गय्रिर' बब्द पर नाना मक्रेत कौदयथों 
में ग्राये हैं (देर महावस्य) । जैन-बय (दे उत्तराध्यानन्सूत ) भी इस शद्द का 
सक्ेत प्रस्‍्युत करते हैं। अश्वधोष वे! 'बुद्धपरित! (देर १२ वो सर्य) मे भगवान 
बुद्ध राजपि गये सो जाब्ममन्त|गरी गये मे--एना वर्षन है। वहा पर (दे० १७ 
वा सर्ग) गया में स्थित उहम्रिस्ता हमर शास्यपीय आश्रम्त पर भी भौतम पार 
सा भी उल्लेस है। विष्णु-धर्मोत्तर (६६ ४०) में विष्ुयद की महिष्ता वे 
रत श्राद्ध या हुष्फस्थात मात्रा गया है। समारोहण यथानास क्रिमी श्राम्वर' 
अदेश (क्रिस पहाड़ी के उपर स्मतत्, भूमि पर स्थित सगर था दुर्ग) से है। 
सम्भवत फतयरु नदी के सिक्ट पाडी से इसझा परम है। प्रतत यह निष्कर्ष 
तिबाता था सरता है कि जोगाय का यह 'गवेशिरय! सतत गया मे ही है। 
गया की 'कयमिरत्न सजा वा पोराणिक ऑहिशात रहा ही रोचक है। गयागुर 
नामक एक महापरातयों प्रचुर पा, जिय यो ऊचाई १२५ योजन तथा परीषाद 
(मोटाई) ६० दोजन या । बह कोडाहस परदंत वर सहल्लनो वर्ष उद्धित तपस्या 
करता रहा। भव देवंगण भातडिल हो उठे | ब्रह्मा हे पास पहु थें। ब्द्धा 
उन लेकर शिवघाम पधारे | शिवने बहा विप्सु के पय जाप्रो। प्रय विध्यु 
मद यों साथ लेजर सयायुर के प्रास झाव ! दिंप्णु ते उप को इस महा तपत्या 
का पारण प्रेद्धा प्रोर वर मायने को कह्मा। ग्रयागुर ने ग्रणणी सवतोररिष्छा 
दृष्यता मांगी । देवा ते 'तग्ामस्लू' बहा घोर ख़्े उसे गये। झब जझे जो 
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बोई गयासुर के पावन शरीर को छूता वही पुृष्यात्मा हो जाता और स्वर्ग 
पहुचता | वेचारे यम का आधिराज्य समाप्त हुआ, कोई वहा भूलकर भी न 
जाता | अब यम परेशान हुए--ब्रह्मा क पास पहुच | ब्रह्म यम को साथ लकर 
पुन विष्णु के पास गय और कहा आप गयासुर से यज्ञार्था उसका पृण्य झरीर 
,माग सें। विष्णु की प्रार्थना भमासुर ने मान ला और घडाम रो जमीन पर 
[गिर पदा--विर कोलाहल पवत के! उत्तर म और पैर दक्षिण म। श्रव ब्रह्मा 
ने अपने य्ज्ञ-्सभार जटाये। परन्तु यज्ञ-काय म ब्रह्म को एज बाघा दिखाई 
पड़ी | गयासुर का शरीर हिंल रहा था। ब्रह्मा ने यम सं उस पर एक शिला 
रखने को कहा त्व भी झरार का स्पत्दन न झुका । अब ब्रह्मा न जिवादि देवो 
| से उस पर खडे होने को कहा जिससे उराका हिलना बन्द ही । इस पर भी जब 
हिलना ना झुका तो बेचारे परितामह पुन पुराण-पुरुष विष्णु के पास गये प्रौर 
कहा गयासुर और उस पर स्थित शिला को हिलन से वचाइय | विष्णु न 
अपनी 'म्रूत्ति दकर कहा जाझो इस को रख दो हितना बन्द हो जावेगा । 
परिणाम ने लिकता। प्रन्ततोगत्वा विष्णु भी वहां आगय और स्वथ जनादन 
पुण्डरीक तथा भादि गदाघर ने रुप म॒त्रह्मा प्रपितानह पितामह फ्म्वीण 
केदार और कनकश्वर के पा रूपो म विनायब गणजञ् मजरूप म॑ तथा इसा 
! प्रकार सूर्य, लक्ष्मी, सीता, गौरी (मझ्ूला) गायत्री सरस्वती भा सभी अपने 
अपने नाना झूपो में उस शरीर पर भवार हो गयी। जब जाकर गयासुर ४ 
' शरीर स्तथ्व हुआ । गयासुर को अ्रव घिहायत हुई -इस तरह उसे क्यों धोता 
दिया गया? ,जब उसने अपना पुण्य दरीर ब्रह्मा को 'ज्ञाध दे ही दिया था तो 
विष्णु के वचनन्मान से ही वह स्टब्ध हो जाता पुन इस सब लादस क्या 
प्रयोजन? उस पर भी विष्णु न अपनी गंदा रख दी (झ्रादिगदाधर) दवो ने 
प्रसक्ष हो कर गयासुर से वरदान मागने को कहा तो उसने जो वरदान चुना वहां 
आगे गयाहक्षेत्र के माहात्म्य का मूलमन्त है। गयासुर ने वर मागा- 'जब 
तक पृथ्वी सूर्य, चन्द्र तारागण का अस्तित्व है, तब तक ब्रह्मा चिप्णू शिव 
/ आदि सभी ये देव भेरी इस घिला पर बने रहें। यह पबित क्षन नेरे नाम से 
विश्वुत हो। सभी तीथथे पशञ्च कोन परिमित गया-क्षेत्र एक क्रोनेंक-परिमित 
ग्यशिरज्क्षेत्र के मध्य मे केन्द्रित रहे | सभी देवगण अ्रव्यक्त (पद चिन्हादि) 
अथवा व्यक्त (देव-सूत्ति) रूप में थिरामान रहे । जिग को यहा पर सपिण्ड 
श्राद्ध दी जावे वे ब्राहालोक जानें और ब्रह्मा हत्या आदि जघन्य पाप का भी 
यहा नाझ हो जावे” । देवो को तथास्तु कहता पडा | 
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गया के पुयाणमालख्यानम्‌ पर इस सद्षिप्त प्रवचन के उपरान्त गयाबाल 
ब्रह्माणों की दुदशा पर कुछ अश्रुकुणों का पात अवश्यक है । ब्रह्मा ने इस महाती्य॑ 
को ब्राह्मणो'कों दे डाला ,, महा पर सब प्रकार के ऐश्वर्य एवं समृद्धिया थी । 
असल्तुष्टा द्विजाए नष्टा : जो कहा ग़या है वह ठीक ही है । यहाँ के ये ब्राह्मण 
बडे लालची थे। उनका पेट नहीं भरा । उन्होने धर्षारण्य मे धर्मराज के माम 
पर बडा यज्ञानुष्णन किया तथा यज्ञ-दक्षिणा मागी। ब्रह्मा ने जब सुना तों 
बडे ऋुद् हुए भौर भा कर आप दे गये और उनका सारा ऐड्रवंय भी ले गये। 
बेचारे ब्रह्माण विलाप करने लगे तो ब्रह्मा ने कहा अब तुम्हारे, लिये बातियों 
के द्वारा प्रदत्त दान-दक्षिण के अतिरिक्त और कोई राह्मरा नहीं | 


हे 

अऋत्त में गया के प्रपात उपन्ती्यों फा भी स्थल्प सकीतेत श्रपेक्षित है। 
गया-तीर्थों की सख्या काफी बड़ी है, परन्तु तीन तहातीर्थ बहुत प्रश्नस्त है, 
जिनका दर्शन गयान्यात्री के लिये अनिवाय है। फल्मु नदी का स्नान, विष्णुपद 
तथा अक्षयवट का दर्शन | विष्णु-यद का मन्दिर सबसे वड़ा है जो भगवान्‌ 
विष्णु के पद-चिन्ह पर उत्तित हुमा है ॥ यह एक पहाडी पर है जो फल्गु नदी 
के पर्चिम पार्स्य मे स्थित है। गया मे लगभग ४४ श्राद्ध -वेदिया है जिनमे 
पा प्रमुख हैं - प्रेत-शिला, राम-शिला, राम-कुण्ड, ब्रह्मात्कुण्ड तथा काक 
बलि | पज्चकोणी गया के अतिरिक्त कोर्शक परिमित गय-झीपे के सुण्ड-पृष्ठ, 
प्रभास, शृध्रकूट, नागकूट भी तीर्था परम पावन माने जाते हैं । 


“महावोधि त९' हिन्दुओं के लिये भी उतना ही पूज्य है. जितना वौद्धो के 
लिये - गया-माहात्म्य का यह सामान्य औदार्य है। उत्तर-्मानस तथा मातजु-वापी 
भी प्रस्यात तीये हैं। 

यह अध्याय अपेक्षाइत बहुत बडा हो गया । ऐसा श्रत्तीत होता है। विनायक 

प्रकुर्वाणों स्वथामास वानरम्‌” । ऊहा तो हिन्दु आरसाद की पृष्ठ-भूमियों मे तीर - 
माहत्म्य की लोक-घमिणी सस्या का मूल्याहुत करने चले थे वहाँ वह स्वय मही 
प्रासाद के रूप म इतनी ऊची उठ गयी । वास्तव में हिन्दू सस्कृति का मर्म यही 
है जो भ्रणोरणीयान्‌ है वही महतो महीयान्‌ बन जाता है 


भस्तु, प्रन्थ-विस्तार-भय से अब यह विवरण सकोच््य है । परन्तु श्रभी बहुत 
से तोथा एवं महस्तीयों तथा क्षेत्र, घाम, मठ छूट गये ! भाखवर्ष के प्राचीन 
धाभिक इतिहास मे पुण्यनगरियो की प्त्यन्त भ्राचीन पुष्प-परम्पण हैं - 
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अयोध्या मथुरा माया कामग्नो काज्ची हायवन्तिका,। 
एता' पुण्यतमाः श्रोक्ता' पुरोणामुक्तमोत्तमा ॥ 
काशी कान्‍्ती च सायाख्या त्वयोध्या द्वारव॒त्यपि | 
मथुराबन्तिका बे सप्त पुर्योध् मोक्षदवा॥ 


घामो मे वदरीनाथ, जगन्नथपुरी, रामेश्यर तथा द्वारका अत्यन्त पावन एवं 
प्रसिद्ध हैं। इन पर स्थित मठो एवं मन्दिरों की कुछ विस्तार से समीक्षा हम आगे 
करेंगे-- (डे० तृतीय पठल- प्रात्ताद-चास्तु के स्मारक ) $ 


यहा पर जगन्‍्नाथपुरी, जो पुश्षोत्तम-क्षेत्र के नाम से प्रख्यात है, उस पर 
थोडा सता विवेचन प्रामज्जिक है । 


जगन्‍नाथपुरी उडीसा मे है | उडीसा मे चार प्रधान तीथ क्षेत्र हैं--भृवनेश्वर 
(चलती ), जगन्नाथ (शख-द्षेत्र)) कोणाक (पद क्षेत्र) तथा जंपुर(गदा-क्षेत) 
पुस्पोत्तम सीर्थ (जगनताथपुरो) [पर ब्रह्म-युयण (दे० झ० ४७-७० समभग 
१६०० इलोक) तथा बृहमप्नारदीय (उत्तरार्ध अ० ४२-६१ लगभग ८०० 
इलोक) में बड़े विस्तार से वर्णन हैं। उडीसा की दो और सन्ञायें हैं--ओण्डू तथा 
उत्कल । पुराणों की वार्ता है श्रवन्ती के राजा इन्द्रयुम्न इस महातीर्था की भोरव- 
गाया सुनकर अपने सैन्‍्य, सेवक, पुरोहितो और स्थपतियों को लेकर यहां पर 
भगवान, वासुदेव के दर्शेना्थ' भरा पहुचा। बहा पर भगवान, जगन्नाथ वी इन्द्र मोल- 
मणि-मयी प्रतिमा थी, जोवालुका मे विलुप्त हो लतागरुल्म से अदुश्य थी। इन्द्रधुम्त 
बहा पर प्रद्वमेघ यज्ञ किया भर एक बडा प्रासाद (मन्दिर) बनवाया शोर जब 
उस मन्दिर म प्रतिमा-प्रतिष्ठा का प्रवंसर आया तो रात्रि भ उसे स्वप्त हुआ कि 
समुद्रवेला पर स्थित बटवृक्ष के मिकट घरातरुत्याय जाओ झौर वटबूुक्ष वाट लाओ | 

राजा ने वैसा ही किया श्लौर वही पर उस दो ब्राह्मण मिले जो वास्तव मे स्वय 

भगवान विष्णु और विश्वकर्मा थे। भगवान्‌ ने राजा से कह्य कि उन का यह साथी 

(दूसरा ब्राह्मण ) तुम्हारे लिये प्रतिमा बनावेगा । विश्वकर्मा ने इन्द्रयु म्नक द्वारा 

निर्मापित प्रासाद मे प्रतिष्ठा कृष्ण, बलराम और युभद्वा की तौन काष्ठमयी 

“मुतिया। 'बमाकर प्रदान की (तविष्णु ने राजा का गविना मौगे वर मे वदिया कक जिसे 
कुण्ड पर उसने अवभृष स्नान किया है वह उसके नाम से विख्यात होगा तया जो 

ग्रागे के लोग इस में स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक को जायेंगे। अस्तु इम वार्ता से यह 
ऐतिहासिक निध्कप निकलता हैं कि पुरुषोत्तम एक प्राचीन स्थान था जो नीलाचव 
के नाथ से विधुत था | यह पर कृष्ण की उपासना में काष्ठसयी अतिमओ की 
प्रतिष्ठा से यह परम्परा कुछ विश्येप प्राचोन प्रतीत होती हैं ! 


दर्द मूलाधघार 


राजेन्द्रनाल मित्र (5९6 80५०९७ ०६ 077559 ) का आ्राकूत है-- 
पुरुषोत्तम-क्षेत्र को तीन ऐतिहासिक कालो मे विभाजित किया जा सकता है 
प्राचीनतम हिन्दू-काल (77060 9९:00), प्राचीन वौद्ध-काल (उप्तेतताओआ 
[०८00) तथा पूर्व-मध्यकालीन वृष्णव-काल(४34579979 ए८॥70त0)। प्राचीन- 
तम हिन्दु काल का कुछ आभास ऊपर की पौराणिक वार्ता से प्राप्त हो सकता है ॥ 
बौद्ध काल के वोद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में विश्वेष ज्ञातव्य यह है कि उत्कल(उडीसा) 
मं अश्योकू के शिला-लेख (दे० धौली की पहाडी), एवं सण्डगिरि (जो भुवनेश्वर 
से पाच माल की दूरी पर है) म बौद्ध-कालीन गुहा-मन्दिरों के साथ-साथ वौद्ध 
प्रभाव में जगन्नाथ को रथ-यात्रा ((४7- [90९255707) बुद्ध की दन्त-चिन्ह- 
यात्रा [70065907 ए॑ 3000॥09'5 #000॥-7९॥०८) का सादृश्य रखता, है 
एवं जगन्नाथ-मन्दिर की मूर्ति-त्रय-परम्पसा (दो भाइयों के साथ बहन)पर बौद्ध- 
धर्म के निक-वुद्ध,बर्म एवं सघ--का प्रभाव परिलक्षित होता है 


जगन्नाथपुरी का दैष्णव-धर्मं उस उदात्त एवं सहिष्णु समय का उद्घोष 
करता है जव शैवो एव वैष्णवो के पारस्परिक सौहार्य को सरिता वह निकली थी। 
जगन्नाथ के प्रासाद प्रधान के अतिरिक्त वहा पर १२० भन्दिर ओर हैं जिनमे १६ 
तो शिवालय ही हैं! सूय-मन्दिर भी हैं। हिन्दू-घर्म के प्राय सभी सम्प्रदाय यहा 
पर श्रतिष्ठित हैं। तभी तो सभी हिन्दुओं का चार धामो मे यह एक ग्रन्यतम 
धाम है | ब्रह्म-पयुराण (५६ ३४६६ तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि 
से कितन सार्थक हैं -- 


शैय्भागवताना. च. बादार्थप्रतिपेषकस _ । 
अस्पिन, क्षेआवरे पुण्ये निम्ेले पुरुषोत्तम | 
शिवस्थायतन॒ देव करोमि परम महंत । 
प्रतिष्ठेय तथा तन्न तब स्थाने च शद्भूरम, । 
ततो ज्ञास्पन्ति लोके$स्मिन्लेझमूर्सी इरीइुयरी। 
प्रत्युवाच जगन्नाथ स॒पुनस्त महामसुनिम, ॥॥ 


नावयोरन्दर किव्चिदेकभावी द्विधा ऋृती ॥ 
यो रुद्र स स्पय विष्णयों विष्णु* स मद्देइ्वरः । 


जगन्नाथ इस पावन थार की कुछ एसी विश्विप्टतायें हैं जो अन्यत्र नही । 
यहा पर छुप्राछूत का भेद बिलकुल नहीं। यहा का भात ही पावन प्रसाद है! 
सभी उसे निस्मकोच्र स्वीकार करते हैं। यह “महाप्रसाद' सुखाकर योग पग्रपत 


रू 


लोकधाध्िक े॒ 


अपने घर ले जाते हैं। यहा की रथन्यात्रा सब मप्ठीत्सवों ही घिरोमगि है। 
आपाड झुकत द्वितोया में यद्द, मद्दोत्सव य्रारम्भ द्वीवा है। तीता--कृप्ण सुभद्या 
और बतराम-नके अपने अपने सलाज्छन रथ चत्ते हैं जो यात्रियों के द्वारा 
खीच जात हैं। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होती हैं और ज़यन्‍्नाथ जी के ग्राम- 
निवास तक जाती है। 

वाद्णासी के रादृश जगन्नाथ पुरी में भी पात्र प्रघान हीर्थो है- माज प्डेय- 
सर, कुष्ण-वट, खलराम ममुद्र त्त्वा इन्द्रदू म्न-कुस्ड:-- 

सार्स्डेय बट कृप्णं रीहिणेयं महोदविम । 

इन्द्रबम्नसरूचेंव पल्वतीर्थी विधि स्मुत, ॥ ज० ६० ६१ 


जगन्नाथ क्ले मन्दिरों पर श्रागे ते पटल में समीक्षा होगी श्रत इस थाम 
वी इस पूर्व-प्रीठिका से हम भन्तोप करें। 

हाददा ज्योतिलिज्ञॉ-की भी प्राघीन पृण्य-परम्परा से हम परिचित ही 
हैं। शिवपुराण (१ १८, २१-२४ ) का प्रवचन है -- 


प्रथिष्यां यानि लिंगानि तेपा संख्या न ब्रियते। 

सीराष्दे सोमनाथ च॑ श्रीशैले मल्लिकाजुनम्‌। 

जज्जग्रिर्न्या मद्दाकालमोकारे.. परमेर्चरम्‌ ॥ 

केदार हिमवत्पृष्ठे. डाकिन्योँ भीमशस्ुरम । 

वाराणस्था थे रिदवेश अ्याथर्क गीतमीतदे ॥ 

वेदनाथ चिताश्रुमी. नागेश. दारफावन । 

सेठुबन्चे च रामेश क्ष्णेश च शिवाल्ये # 

हादशीतानि साम्रानि प्रात्ररुत्थधाय श्र॒पढेत्‌ ४ 

सर्दापापविनिमुक्त.. सर्वेसिद्धिफल. लक्ेत_॥ 

हिन्दू धर्म की विभिन्न अ्रवान्तर घालाझा एवं नाना सम्प्रदाया वे अनुरुष 
इस देश मे भ्गणित पावन श्षेत्र प्रकल्पित हैं। ५१ या १०८ गक्ति-पीठां को 
आदोन पप्नम्परा ( देखिये लेखक का “प्रतिभा विज्ञाब/--इस अ्रध्ययत् का चतुर्व॑ 
ग्न्य) से हम परिचित हा हैं। वाहस्पत्य सूत्र! (न० ११६-१२६) वंष्णवों 
इंवो एवं झाक्तो के श्राठ आठ पावन क्षेत्रों का निर्देश है, जिनका श्रवतरण 
विशेष आक््यक नहीं । 

अर्तु अगणित तसीर्थों की तालिका अब यहा मही लाई जा सकती हैं। अन्त 


च््पा मूलपार 
है के 

में आऑपीद्धातिक उस महातथ्य का माह/त्म्य स्मरणीय है. कि भारतवर्ष का समस्त 
प्रदेश ही पावन है | तीथ-भूमि वास्तव में सत्य-भूमि तपो-भूमि, ग्रध्ययनाध्यापन- 
भूमि, यज्ञ-भूमि--धर्म-मूमि है। पद्म-पुराण (द्वि० ३४ ५६-६१) का प्रवचन 
है - जहाँ ग्रग्निहोत्र एवं थ्राद्ध की जाती है, जहा देवतायतन स्थित है, जिस 
घर भे वेद-पाझ होता है, जहा गोवें रहती है, सोमपायी जहा निवास करते हैं, 
जिस स्थल पर पर अर्वत्य उगा है, जहा पुराण का फारायण होता है, जहां 
अपना ग्रुरु रहता है, जहा सती रहती है अयवा पित्ता और उसका लायक लडका 
रहता है -> पे सभी तीर -भूमिया हैं।'* 


” अस्तु, हमने अपने--'हिन्दू प्रासाद--गि00 ]6ए७णशा6 में लगभग 
२२०० तीर्थों की तालिका प्रस्तुत की है. वह वही पाठनीय है। भ्रन्त में इतना 
ही पर्याप्त है कि भगवान्‌ वायु (दे० वायु-पुराण) का कथन है कि तीर्थों की 
सख्या साढ़े तीन करोड है। अतः तीथ्थ॑-माहात्म्य ही ने हिन्दू प्रासाद का यह 
प्रोल्लास प्रदान किया है । 


म्‌ ल-सिद्धा न्त 
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प्रासाद-पद की व्युत्पत्ति 


प्रासाव स्थापत्य तथा राज प्रासाद स्थापत्य (॥ ०७)09€- 
डाएग+९८ण6 & ९४३९८९-थ४टा][९८४पा6) 


प्रासाद-शैलिया 
प्रासाद निवेश एवं प्रासाद-विन्यास 


प्रासाद-प्र तिप्ठा एवं मूर्ति-न्पास 


प्रासाद-निवेश 
प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन 


प्रासाद का “अर्थ --अमरकोप म प्रासाद को परिभाषा वास्तव में 
पारिभाषिक नहीं--' प्रासादो देवभूभूजाम्‌'--अर्थात्‌ प्रासाद अर्थात्‌ महल या 
मादर राजाओं एवं देवो दोनो के लिये सज्ञापित है-यह परिभाषा एक प्रकार से 
साधारण है, जो काव्यो, नाटकों एवं ग्रन्य ग्रन्थों भें मिलती है । 


प्रासाद शब्द वी च्युत्पत्ति ही इस परिभाषा को काट देतो है-- सदन खाद 
अर्थात्‌ इप्टिकाशरों अथवा शिताश्रों का साइन वैदिक चिति का प्रारम्भ वरती है | 
प्रक्षेण सदन सादन वा यस्मिन्‌ स प्रासाद प्रकर्ष का अथ महा पर भन्‍तादि- 
नाना उपचार पुरस्सर झ्रभिषक श्रादि एवं परीक्षणादि मन्र-पूत इप्टिकाग्ाा एवं 
ड्लाआ के निवेश से वैदिक याग का श्रीगणेण सबप्रथम चिति से प्रारम्भ होता 
है। चिति से ही आग चेत्य बना जो नरावास नहीं थे | चेत्य भी बौद्धों के लिय 
उतन ही पूज्य एवं उपास्य बने जैसे आगे घलबर ब्राह्मणों क लिय मन्दिर! 

वैदिक चिति था गज्ञ वेदी हिन्दू प्रासाद की जननी ब्नी। जिस प्रकार 
यज्ञ को नारायण (यज्ञ-नायायण) के रूप में प्रकल्पित किया गया, उसी प्रकार 
प्रासाद को पुरुष (चिराट-पुरूष) के रूप भे प्रकल्पित किया गया । निम्नलिखित 
उद्धरणों से पाठकों को बहुत कुछ प्रासाद भ्ब्द की सच्ची व्युत्पत्ति तथा उसका 
अभिधेयार्थ-- सत्यत बोधगम्य बन सकेगा। पुराणों मे अग्निपुराण का तत्रोम 
हयशीपं-पचराश्र का शिल्पम्रथों मे समरागण-सूनधार एवं शिल्प-रत्त का तथा 
प्रतिष्ठा-प्र थो भे ईशानशिवग्रुरदेव पति आदि के जो पृष्ठ प्रवचन ऊदृत फ़िये 
गये हैँ वे निम्न पठनीय है --- 


“प्रासाद॑ बासुदेवस्य मृर्तिभेद निवोध में। 
धारणाद्धरणी विद्धि आऊाश शुपिरात्मकम्‌ ।॥॥ 
नेज्फ्नत, यहा पिपित्डि व्यए, स्पफशगगर, मशए, 
पापाणदिष्वेब जल पाथिव प्रथित्रीगुणम_॥ 
अविशब्दोद्धव राच्द्‌ स्शे स्थात_ करऊेशादिकमस्‌ ' 
शुस्लादिक भवेद्रप रसमन्‍नादिदश्शनम्‌ ॥ 
धूपादिमन्ध सन्धन्तु चाम्भेयादिपु सस्थिता + 
शुकनाक्षथ्िता नासा बाहू तद्रथकी स्छतों ता 


मूल-सिद्धान्त 


छ्रस्व्वए्ड निगद्ति कलस मूद्धज रमृतम्‌ । 
कण्ठ' कण्ठमिति ज्ञेय स्कन्ध वेदी निगद्यते प 
पायूपस्थे अ्रणाले तुस्वक सुधा परिकीत्तिता । 
सुख डार भवेदस्य प्रतिमा जीब उच्यते ॥ 
तब्द्क्ति पिण्डिका बिद्धि प्रकृतिज्च तदाकूृतिम्‌। 
निश्चलत्यव्च गर्माज्स्या अधिष्ठाता तु केशव 0 
एयमेप हरि साह्तात्‌ प्रासादप्वेन सस्थित 
जघा त्वस्य शिवो ज्ञेय स्कन्वे घाता उ्ययस्थित' ॥॥ 
अर्ध्व॑ मागे स्थितो विष्णुरेच तस्य स्थितस्य हि । 
सर्वोतत्वमयी यम्मात्‌ प्रासादो भाम्कारी तनु । 
सूद यथावस्थिव कथयामि नियोधत । 
पायपस्थी प्रणाली ही नेत्रो अयो गयाक्षकों। 
सुधा भुग्न (--2) पिनीक्षेयास (7) ह्ली मज्नरीकोर्ष्व त्‌। 
जघा-ज घा तु चिज्लेया वरएडी बसना मता। 
शुकाप्रातु भवेन्नासा सुत्राणि विशेषत । 
गर्भ स्थिरत्वे विज्ञेयो मुख द्वार प्रकीर्तितं। 
कपाटीष्ठपुटी ज्ञेयो प्रतिमा जीवमुच्यते । 
स्झन्उस्तु वेदी गदिता कए्ठ क्ण्ठमिहोच्यते | 
शिरोमाज्ञास्थित ज्ञेयट- ““चून सरिवत । 
एत्रमेप रवि साक्षात_प्रासादस्थेन सस्थित ॥ 
जगवी पिण्डिका छेया भ्रासादो भास्कर स्सृत ए 
'आरासाद पुरूप सस्वा पूजयेन्मन्त्रवित्तम । 
प्रपद पादक यिद्याच्ड्रिखा स्तृपीति कथ्यते । 
लोहफीलक्पयादि स्व दुन्तनसादिकम._ । 
सुधा शुल्क स्विष्टिसीघमस्थि मज्या च पीतरुक । 
मेद श्यामरूचित्तद्वद रवत स्क्‍त -रुचिस्तवा ॥ 
सास मेचक्रण स्थाच्दरम नील न सशय 4 
व्यक्‌ ऋृष्णयर्ण मित्यत्याहु प्रासादे सप्तथातव ।॥' 
प्रासाद लिंगमित्याहु स्निजगल्लयनाद यतव ॥ 
दतस्तदाघारातया जगती पीठिका मता 7 
प्रासादं यच्छिवश स्त्यात्मक तन्दस्त्पन्ते स्वाद _चमुधायोस्तु दबे 
शेवी मूर्तिम्बलु देवालयाख्येत्यस्माद._ घ्येया अथम्र चामिपूज्या प 
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ये सब इस नवीन उन्मेष को सार्थक एवं समर्थित करते हैँ । 

प्रामाद सथापत्य पर बहुत से योरोपीय तथा भारतीय विद्धानों ने कलम 
चलाई है। प्रासाद अर्थात्‌ देव मन्दिर ग्र्यात्‌ (ंगत0 +ढएफ़ोछ) के 
ब्रावि्भाव के सम्बन्ध मे नाना आरूत इन लोपा से लगाये है। प्रासाद के जन्म 
बो कई लोगो ने उेठ्फापे किराए, एगाएाशाब गफ्रढठए या 509 
पृश॥6०ए गड्नी है, वे पुर्व निरदिप्ट उद्धरणो से निर्थ क सिद्ध हो जाता है। 


सत्य यह है कि आधुनिक विद्वानों और लेखकों ने यह नही सम्रका कि 
कुमारी सारी कला क्‍या काव्य, क्या नृत्य या नाटक क्या संगीत क्या अश्रालेख्य 
साथ ही साथ पास्तु और शिल्प भी-ये सभी कलाए दर्शन की ज्योति में ही 
अनुप्राणित हेँ। दर्मन-शिहटीन भारतीय कला स्थाणु के समान निष्प्रभ अथवा 
शुप्क ही है। इस में स-देह नही के विष्व के सभी साहित्यकारों वथा कलाकारों 
मे किसी भी काव्य, साहित्य अथवा कला को आनन्द-रहित नही माना, परन्तु 
भारतीय एवं पाइचात्य' दृष्टिकोण में जानन्द के सम्बन्ध मे महान अन्तर है। 
भारत के इस सिद्धान्त मे ब्रह्मनन्दन्भहोदर रस को परिभाषा दी गई है, और 
-रसो वे स-वैदिक वालीन दैन है। इसी लिये हमारे मनीपियों नेऔर ऋपषियो 
न इस शब्द-ब्रह्म, नाद-श्रह्म का साक्षात्कार कर इन कलाझरं मे भर ब्रह्म को स्था- 
पित क्या है । वास्तु-पण्डित तथा शिल्प-कओोविदु भी पीछे नही रहे । शिल्पाचार्यों 
तने भी वास्लु-ब्रह्म वी भी केवल कोरी कल्पना ही नहीं की वरव्‌ पापाण, 
इप्दिका एंव मृत्तिका के पुजी-भूत रूप को ग्र्थातव्‌ सावार रूप को निराकार में 
परिणत कर दिया है। दस अध्ययन में हम प्रासाद के प्रमुख श्रगो एवं 
उपागो का वर्णन करेंगे, जिससे हमारी यह धारणा पूर्ण पृष्टि को प्राप्त 
करेगी । 
प्रासाव-स्थापत्प तथा राज-प्राप्ताद स्थापत्थ [उशाछ्ती९ बाटोओऑ[€९- 
+06 & ?4८९- शाटा7९८ ए/€ --इस उपोदुघात के अनन्तर इस मुल- 
भूत अवतारणा के विपरीत दिशा में जाते हुप्रे भी हमे कुछ तर्क-युक्त व्याख्या 
करनो है। यह मेरा ग्रश्ययन केवत समरागण-सूजधार पर आधारित है। 
समराग्रण-सूजधार में राज-भवन को राज श्रासाद के नाम से नही पुकारा गया है। 
राज-निवेदय अथवा राज-मृह के नास से दो अध्यायो मे राज-भवनों का वर्णन 
कया गया है, तो फिर इस भाग में देव-प्रासाद के साथ राज-भवनों को कंसे 
एकत्र लाया जा सकता है ? इस का उत्तर इतिहास देता है, जिस पर झ्राज तक 
किसी विद्वानू ने न सोचा न सिसा । हमारी ध्राचीन परम्परा थी कि जनावासो 
मे अर्थात्‌ साघारण जनों के घरो मे जहा तब दोवाल और खम्भो की रचना का 
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सम्बन्ध है वह कभी भी पाषाण अथवा डिला अथवा पकी ईंट से नहीं बनाना 
चाहिये। निम्न उद्धरण पढ़िए -- क 


शिलाकुषट,य॑ शिलास्तम्भ॑ नरावासे न योजयेत--कामिकागस 


यह परम्परा ग्रति प्राचीन थी । भ्रतएव प्राचीन काव्य ग्रस्थो जैसे रामायण 
आदि तथा सूत्र-प्रन्यो मे साथ ही साथ इतिहास-द्रन्थो मे देव-कुल, देवागार, 
धिष्ण्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, क्यो कि देव-स्थान इन्ही जनावासो में एक 
पृथक एकान्त स्थान में वनाये जाते थे । कालान्तर पा कर भ्हाराजों, भ्रधिराजों, 
सामन्तो, श्रेष्ठियो, धनियो मानियो एवं दानियो के द्वारा मन्दिर-निर्माण का श्री- 
गणेश हुआ । मन्दिर की वरिभाषा विश्व-कर्मा वास्तु-शास्त्र में पापाण-निर्भित 
भवन देव-भवन के लिये दी गई है । तभी से ये प्रासाद बनने प्रारम्भ हुये 
हैं। अ्रत. शर्त: शने: देवो के लिये प्रापाण-विनिरभित भ्रालय बनने लगे, जो 
मन्दिर कहलाए। इस रचना में पहिली श्रेणी चिति के रुप मे, पुनः पट्टिकामयी 
(700 थ7॥श7) रचना भे, उस के अनन्तर छाद्यक एवं मण्डपाकार देव-भवन 
उदित होने लगे--यह सब मौलिक भित्ति (शास्त्रीय सिद्धान्तो) पर आधारित 
भारतीय-प्रासाद-स्थापत्य [7079७-700९८४०7८) पर श्रागे विवेचन 
करेंगे। 
जहां तक मध्यकालीन प्रसख्ाद-स्थापत्य-वैभव सम्पन्त हुझा-- जैसे शिखर- 
मय, स्तूपिका-मय, » भोमिक, सान्धार, निरस्धार, बहुश्यगिक, ग्रनेक्‍ाण्डक, 
प्रचायतन-पुरस्सर--वे सब वास्तव में प्रासाद-परिशापानुसत स्थापत्य कत्ता के 
निदर्शत हैं-यह सब त्रव पठनीय है। 
भारतीय स्थापत्य के इतिहास में लयन-प्रासादो, जिनको हम झावुनिक 
भाषा में गुहा-मन्दिर (४७७८ [९७7एछ९$ कहते हैं, वे कितने प्रःचीन हैं, यह सब 
हम जनाते ही हैं | समरगण-सू त्रघार में इन प्रासादो की पारिभाषिक सज्ञा 'उयन 
प्रथवा “गुहाघर' भयवा 'गुहराज' के नाम से दी गई है । मेरी दृष्टि में मिलामय 
प्राखादों का विकास दो हजार वर्ष से ग्रधिक नहीं माना जा सत्ता। पुरातत्वीय 
भस्वेषणो, भनुसत्धानों तथा नाना शिला-लेखो एवं झनेक प्रश्य सम्भारो से यदध 
भी पूर्ण परिचय प्राप्त होता है कि लगभग तोन हजार यर्ष पहले दारूज झयवा 
दारव(१४००१९) ६८ग्र9]85), मातिक एवं पट्टिश भर्वात्‌ [00-0० फ़ौ९$ 
गाते लेणाा-0नाध्तशे वृट्याफों०5) प्रासादों की भी परम्परा थी । 
समरायण-सूत्रयार भ्रध्याय ५६ वे--परिमाजित ७१ वे--में हम्यं, वेशुता, पद्टिय 
तथा विभव एवं तासगण प्लादि शाभो से इनवी संज्ञा उपस्योषित वी गई 
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5 
है। इन भोडे से उदाहरणो के दारा प्रासाद-स्थापत्य का यह ऐतिहासिक तथ्य 
ञझाए्ि सर्वप्रथम वस्तमय, मृण्मय, सतदनन्तर काप्ठसय और अन्त मे परापाणमय 
पल्लवित, विवसित एव प्रवृद्ध हुए | यह सव द्वितीय सण्ड झनुवाद में पठनीय है। 
जहा तक शिखरोत्तम धासादो एवं भौमिक विमानों का प्रश्त है उनकी समीक्षा 
हम इस अध्ययन से पृथक्‌_करेंगे। परन्तु प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास 
में जहा वैदिक चिति (यज्ञवेरी) ने मूल प्रेरणा प्रदान की है, वहां लीकिक 
परम्परा न भी एक महान योगदान दिप्रा। आरण्यक प्रूजा-गृहो ने प्रासाद- 
वास्तु की विच्द्धित्तिया, झोमाओं तथा अ्नलकरणों में सत्यनारायण-कथा-मडफ़ 
(720८774८]८) बिश्ञेष उल्लेखनीय हैं । अरण्य-वासी ईश्वराराधन में जगल की 
नाना लताग्ो विशेषपर वणु-पल्लवो, उनकी यष्टिकाओ एवं लग्रुडो से मडप 
निर्माण करते थ तथा सल्‍्लवों को भालरो से सजाते ये पुन” माना उपचारों से 
उस मधइ्प में प्रतिमा प्रकल्पित कर उस की पूजा करते थे| इन्ही भालरो को वम्द- 
नवार के नाम से हम झाजउल भो पुकारते हैं। किसी मध्य-क्ालीन प्रासाद श्रथवा 
विमान के मध्य कलेवर को देखें तो उनके मुख-द्वार तोरणों, सिंहकर्णों, वितानों 
लुमाओं श्रादि से झोभागार अतीत होते है। इनकी मूल-मित्ति मे ही आरण्पक 
बन्दनवार-विच्द्धित्तिया है। शिल्पि-ग्रस्थो मं द्वारो की झाखाओ्रों क जिशाख-द्वारों से 
लेकर नव-भाखट्वारों के वर्णन मिलते हैं और वे हुवहू इन स्थापत्य-निदर्शनो में भी 
प्राप्त होते है। यह सव विवरण विश्येप कर मध्य कालीन शिल्प ग्रन्थों में भरे पड़े 
हे व 
इस थोडी सी व्याख्या के द्वारा प्रासाद-स्थापत्य के उपोद्घात में हमने राज- 
प्रासाद एवं देव-प्रासाद के विरोधाभास वी ओर जो सकेत किया था उसका 
परिमाजन यही ऐतिहासिक तथ्य निराकरण कर देता है। जेब देवों के श्रालयों 
में शिलाओो एवं पापाणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो उपयुक्त पौराणिक एवं 
आगमिक भ्रादेश घैविल्य को प्राप्त हो गया ग्लौर इसरा सब से पहले लाभ राजाओं 
ने उठाया | उमर का कारण यह था क्रि प्रासाद-राज श्रर्थात्‌ प्रासाद-श्रतिष्ठित 
देव-राज (5छाएक गाते शाशएुगाओं ७प्वी07६9) के दोनो रूपो में 
जब भरिक्ल्पित फिये गये तो ([20790 3एॉ॥07779) राजाओं में तो 
सनावन से हमारे देख मे निहित थी ही। जिस प्रकार से ईशान, चन्द्र, वरुण, कुवेर 
आदि लोकपाल दिरूपाच प्रकल्पित किए गये तो उसी प्रकार राजा भी एक प्रवार 
से पाचवा लोकपाल परिकल्पित किया गया। ग्याहरवी शताब्दी का अधिहइृतत वास्तु- 
प्र्य समराज़््ण-सूत्रथार भी इसी तथ्य का समर्थन एवं पोषण वरता है,- 


पञ्चमों लोकपालाना राजाधिकतमों मतः 
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अतएव मेरे लिये एक समस्या उपस्थित हुई [# समराद््रण-सूउधार के इस 
परिमाजित सस्करण में (तीन खण्ड-भवन, प्रासाद एवं चित्र यस्त्राडि) 
में राज-निवेश एवं राज-गृह को कहा रस्वें। अत वाध्य हो कर प्रासाद स्थापत्य मं 
शास्न-दृष्टि से राजह॒र्म्य॑ अर्थात्‌ राज-प्रासाद-स्थापत्य को एक साथ नही ला 
सबे 

विद्वानों में ऐक्मत्य नही कि मन्दिर शिल्प राज-भवन का अग्रज है जथवा 
अनुज है । इस पर हम कुछ प्रकाथ राज-निवेश एवं राजसी वलायें--झीपेक पूर्व - 
प्रकाशित ग्रन्थ में कर ही घुफ़े है। यहा पर इतना ही निर्देश करना पर्याप्त हैं 
कि राज-भवन के भ्रग्रज दिल्प-दृष्टि से देव-प्रासाद हैँ। तथापि राज-भवन-विन्यास 
में तीन मिश्रण प्राप्त होते हैं - प्रासादन्वास्तु जैसे श्रम एव शिखराबि, भवन" 
स्थापत्य श्र्यात्‌ आालाओ एवं अलिदो का बहुल-विन्यास तथा मौलिक आझावश्य- 
फतानुरूप रक्षा-व्यवस्था-द्ार-महाद्वार-अतोली-परिखा-पत्र-भरट्टालक आदि विन्यासो 
के साथ याना राजकीय नियेश एव राजोचित उपय रण-- सभा, गजशाला, अश्व- 
शाला, कीड़ागारादि--ये सव राजआसाद के समीक्षण मे भ्रस्तुत किये जा चुके 
हैं--देखिये राज-निवेश एवं राजसी कलारयें--स० सु० भाग द्वितीय । हम अपनी 
दृष्टि झादान-प्रदान से तिरोहित चही कर सकते | अतएय पह युग, जब प्रासाई 
निर्माण का चरमोत्क्प काल था, तब वैदिक इप्टि का ह्लास हो चुका था और 
पीराणिक पूर्ते-धर्म ने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पद्िचिम सर्वेत इस महादेश से 
अपनी ध्वजा फहरा दी। पू्त-धर्म दा सर्वश्रमुख अ्रद्भ देवालय-निर्माण ही था। 
देवालय-निर्माण वी व्यवस्या म वापी, कृप, तडागम एवं आरामादि दा सन्निवेश 
भी एक प्रकार से अनिवार्य अगर हो गया था। अतएव दक्षिण भारत के 
विमान-प्रामादो के दर्शन करें वहा ये सव सम्नार एवं वित्यास प्रत्यक्ष दिखाई 
पडते हैं । 


प्रासाद शैलिया --भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को विद्धानो (पूर्व सूरियों न) 
द्राविड, नागर और देसर म विभाजित किया है । परन्तु जहा तक द्वाविड का 
सम्बन्ध है, वहू भोगोलिक विभाजन अवश्य सगत है, परन्तु नागर और वेसर 
भूगोलानुरूप सग्रत नहों। पुराणों मे (देखिये नागर खण्ड) नामर पूरे उत्तर 
भारत का अत्तिनिधित्व नही करता ) हमने झपने अनुसन्धान से नागर शब्द वी 
परिभाषा में, समरायण के अनुसार, नागर के अं को समझने का यत्न क्या 
है | यह नागर क्षब्द, नयर एवं नग अर्थात्‌ पर्वत से विकसित हुआ है । साथ 
ही साथ वात्स्यायन के कामसूत्र से भी जो नागर अर्थात्‌ थ्विष्ट समाज अथवा 
ब्यक्ति (प्पाप्रशत 50लंट॑ए 0 लंधंटथवा) पर परकेत मिलता है. (देखिये 
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चतुष्पष्टि पलाो का नागरिकों के द्वारा सेवत) इन तीनों को ही लेकर समरा- 
जूुण-सूत्रधार मे प्रासादो के विकास पर प्रवचन प्राप्त होते है वे ही इस 
तथ्य क पुथ्ठ प्रमाण हैं । 

“नगराणामलड्टरहेतवे समकल्पयत' | 


जहा तक वेसर का सम्वन्ध है उसे भोगोलिक मानना बिल्कुल भ्रान्त है। 
मानसार में नागर, वेसर और द्राविड वी जो निम्म परिभाषा दी गई है वह भी 
भ्रान्त है-- 
मागर' चतुरश्न स्थादप्टाथ द्वाविड तथा 
बुत्त च वेसर प्रोक्‍्त पल 


उत्तर भारत में नाता प्रासादों की आकृतिया नाना है वे एकमान चतुरथ्व नही 
हैं। बहुत से गोल हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में भ्रनेक प्रससाद चौकोर हैं क्‍या वे 
सब अ्रठकोण हैं। बडे झ्रध्यवसाय , अनुसंधान एवं चिन्तन के बाद हमने वेसर का जो 
ग्र्थ निकाला है वह वास्तव म॑ अब विद्वानों की मम मे आ सकेगा | चू कि बहुत 
से लेखकों ने बेसर को सस्कृत का तत्सम झब्द माना है और वेसर का अर्थ है 
सस्क्ृत भे खच्घचर और दूसरा नासिका-भूषण जो गोल होता है । अतएवं तिसी ने 
इस का ग्र्थ मिश्रित शैली माना अथवा दस झैल्री के प्रासादों को गोल माना है। 

आकरानुरूप वेसर प्रासादों को हम इस प्रकार वी समीक्षा पर ला सकते है- 
द्वि+ग्रस्नद्वमूस्ध वेसर--इस प्रकार से यह शब्द तत्सम न होकर तद्भव है। 

अब रही वावाट, भूमिज और लाट आदि शैलिया--इनम लाट से सम्बन्ध 
गुजरात शैली से है--लाट का अर्थ गुजरात है। तथापि यह शैती नागर थैली में 
ही विकसित हुई । इसकी सर्वे-प्रमुख विशेषता श्रलकृत्ति है जा मोधारा वे सूर्य मन्दिर 
से सबंथा पुष्ठ होती है। बावाट भी मरी दृष्टि में वेसर के समान ही 
तदूभव है। यह पद “ वावाट ' वैराट का अपश्रंश है | वैराटी द्वाविडी 
शैली का ही अवान्तर विकास है। मंसूर + मन्दिर इल वैरादी जी 
के समर्थक एवं निर्शन हैं। रही भरूमिज को वात यह पद बडा ही सम्दिग्ध सा 
अतीत होता है | मेरी दुष्टि मु आसाम और वगाल म पूर्वोत्तिर मध्य काल में भोम 
राजा राज्य करते थे। इन भूमिज प्रासादो म समराज्भण की दिद्या म॑ अप्टय्ाल 
प्रासादो का वर्णन है जिनम चृक्ष-जातीय प्रासादा का विज्ञ अ्नुषग प्रतीत होता है। 
साथ ही साथ इनमें रेखा-वर्तंता भी स्थापत्य-कौनल का एक प्रमुख अग माना 
गया है | अल भौमस राजाओ ऊे काल में ही इन भूमिज प्रासादो का उदय हुआ । 
पूर्वोस प्रदेशों के निवासी ब्राह्मणों को मूमिहार-न्रुह्मगो की सन्ञासे श्राज थी 
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उपश्योक्त किया जाता है ! प्रतशव मेरा यह झाऊूत विद्वानों झो दृष्टि में भव्य 
बुद्ध अर्थ रख सरेगा। 


जहा तक हाविद शैली का सम्बत्ध हे उनकी नियेश-्व्यवयस्था वा पहले 
ही सवेत्त बार चुक हैं जो एवं प्रवार से मत्दिस्नगर (700 टाध88) में 
पस्िणित हो यये हैं शदोकि शाकार, गोपुर, भातां, परिषार, मंडप, (भतमेडप, 
सहद्न-मड़प, नाटुय-मडप) यात्रियों के; सन्‍्यासियों के, परिश्धाजि हो के, दर्शेनामियों 
के दिये नागा श्ालाएं निवासात्य के अनिवार्य प्रग माते गये हैं। भ्रतएव उत्तर 
भारत के मन्दिर और दक्षिण के मन्दिरों में बदा अन्तर है जो स्मार ह-निर्दर्शन 
से पूर्ण परिचय प्राप्त हो तरेगा। यह सब आगे विस्वारणीय होगा | 


प्राप्ताद-नियेश एृद प्रासाद-दित्यास--प्रासाद-निवेश एकन्मात् भवन" 
निवेश नही है। प्रासाद के मूलाधारों पर पीछे झुछ प्रात छात्रा गया ही 
है। 'प्रासाद! पद वो जो व्यास्या एवं समोक्षा रो गई है उससे स्पतः यहू 
दिद्ध है, दि प्रताइ-निवेश एक मात भवत-निवेग नहीं है ।* आसाद को 
हमने निराकार ब्रह्म का साकार स्वह्प प्रतिप्ादित +िया हैं। हमने यहू भी 
कुछ इंगित किया ही है--जिस प्रकार मन्दिर म प्रत्तिप्ठापित देवता पुरुय है, उसो 
प्रकार प्रासाद भी पूथ्य है। प्रासादों के यो दो विशिष्ट नि्मितयों पर हमने 
सबेत किया दै-निर-्धार तथा सास्पार ब्र्थात्‌ एक अर के ये मन्दिर या 
प्राधाद जो कैबत्र एक-मकत [0॥0-॥978) के रुप में श्रामे ग्रामें बे हुये 
ज़िवालम प्राप्त द्वोते है, के निरन्थार अर्थात्‌ विता श्रदिक्षाणापभ्र के रूप में 
पिभावित होते हैं) दृधरों कोटि मे थाते हैं सान्धार श्र्थात्‌ भ्रन्धारिका अथवा 
अन्य-कारिका था घर मस्ती या प्रदक्षिणा-पथ के सहित गर्भ-प्रह वाले प्रसाद-मन्दिर 
460 द6 गा बग्रया8 छाए धधरदप्रश-्ायर०00]90079 488882, 
गत न केवल प्रासाद में भ्रतिष्छापित देव-ग्रतिगा ही पूज्य है वरनु आपाद-गर्भ 
मूलन्भवद भी पूज्य है। नतएव प्रासाद भी पूज्य एवं प्रदक्षिणा के योग्य है। 
खाद की ब्युध्तत्ति के प्रथम स्तम्म में जो अनेक उद्धरण हयमीप-पचराज, 
अग्नि पुराण, समरागण-सूतघार तथा ईंशान-प्िवदेवशुर-पद्धति भादि से प्स्तुन 
फ़िये हैं, वे पूर्ण एप से प्रासाद पढ़ की फिठती ब्रह्म के सप्रान व्यापक्रता, किराट 
पुष्ष के समान विधालता एवं देदत्व का पूज्जीभूत मूर्तरूप, स्वर्गा रीहण का परम 
स्ोपान, सावव एक देव का मिलन-विन्दु,---अध्यात्म का परम निप्यरद--अक्षाप्ड 
एवं भष्ड, जगत एवं जीव घाबटा0८0577 बाते यपट70005% का तादात्म्य 
भी इस प्रासावअतिमा में अत्यक्ष द्रीप्यमान, भाभासित एव श्रत्यवसित 
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प्रतीत होता है । अतएवं इस प्रकरण में भ्रासाइ-निवेश के कुछ विशेष अ्गो जैसे 
उद्देश्य, कर्तूँ करक-व्यवस्था, आकार-व्यस्था, भूपा व्यवस्था प्रतीक-कल्पना, 
उपचार विनियोग, प्रतिमा-प्रतिप्ठा आदि पर समीक्षा अभिप्रेत है। तदनुकूल 
श्रव हम इस स्तम्भ को स्वल्प व्याख्या मे ही सम्पन्न करना चाहते हैं । विशेष 
विवरण मेरे ग्रन्य ए३5४0545घ9 ४० ]--प्लवातव। इश€7९९ ० 


4707 ९८प पे द्रप्टव्य है । 


प्रासाद-निवेश--प्रासाद यथापूर्व-निदिष्टि एवं प्रतिपादित वास्तु दृष्टि 
से भी एक महान्‌ क्षेग्य की ओर इग्ित करता है। भारतीय स्थापत्प में छन्द 
सिद्धल्त बडा ही महत्वपूर्ण है। भवन का भ्राकार ही भवन का मर्म प्रतिप्ादित 
करता है। भारतीय वास्लु-श्ास्त्र म छन्दो की सख्या बैंस तो ६ दी गई है-- 
मेरू, खण्ड-मेरू, पताका, सूची, उद्दिप्ट एवं नप्ट । जहा तक प्रथम चार की 
बात है वे तो छन्‍्द ही है परन्तु श्रन्तिम दोनो छुन्द तो नहीं केवल भवन विन्यास 
के प्रसस्तर घटक हैं | इन दोनो की उप्ादेयता पर हम अपने भवन-न्वेध में 
कापी प्रकाश डाल चुके हैं। झव रही इन मेरु आदि चार छन्दों की वात उन 
पर भी हमने यथानिदिष्ट उपयुंक्त अग्रेजी ग्रन्थ में भी काफी निवेचन 
जिया है। यहा पर हमारा तात्पयें प्रासाद के वास्त्वाकार से है । 
भारतीय स्थपतियों ने मन्दिर वे! श्रायारकों पीठ था जगती से प्रारम्भ 
कर पश्ामलक में क्यो प्रत्यवस्ायित कर दिया है। यह सब एक प्रबार की 
रचना नही है । यह मूर्त एवं अमर, जगत एव ब्रह्म, जीव एवं ईश्वर को 
एक ही झ्राधार पर लाने की चेप्टा की है। व॑से तो प्रासाद भ्र्थात मन्दिर देव- 
स्थान, देवावास, देवकुल है, परन्तु वास्तव म दार्शानिक दृष्टि से यह 
ग्राकार निरकार ब्रह्म का साकार रूप है। हम न पीछे के अवत रणा से यह 
सार सर्वेथा परिपुष्ट कर कर ही दिया है । भ्रतएव विद्येष विवरणो 
की भझ्रावश्यकता नहीं। मन्दिर की श्राकृति ब्रथात्‌ श्राकार प्रकृति है? 
पुनश्च प्रासाद का मूर्धन्य द्विरोभूषण झ्रामलफ्त है जो नागर प्रासादों की 
विधिष्ट प्रभिख्या है बह भी यह इसो मर्म का प्रतिपादन बरता है। उसी 
प्रवार द्वाबिड प्रास्रारों की जो पूर्घामूपण स्पुपिका स्वूपिशा है बढ़ भी यह 
निदर्शन प्रस्तुत करता है। स्तूपिता इस प्रकार स॒ द्रद्धार श्र है। प्रामदा को 
समरायघ-्मूमधार ने आमलशारक बी सज्ञा मे भी व्यवहंत विया है। 
पामलक--बुक्ष भावल्ा के सम्बन्ध मे हमारे पुराण-ग्रन्यों मे बडी महिमा बखानी 
गयी है । स्फन्‍द पुराण (देव कक्‍ा० १२-६-२३ ) का प्रदचन है कि प्रामदक्न्‍्वृद्ध 


छ मू-सिद्धान्त 
> 


बे मूल से भगवान्‌ निष्णु बैठे हैं ब्रद्मा ऊपर शोर शिव उससे भी ऊपर, सूर्य 
घाखाओ में तथा अन्य देव पत्नो, पुष्पो फलों से निवास कर रहे है। इस प्रकार यह 
आमलक सर्व-देव-निज्तन, सर्य-देयाबास, पूर्ण-देवेत्व-अतीक प्रतिप्रादित स्वत 
हो जाता है। इस प्रकार प्रासाद' के झराकार की एक ही ब्राकृति को 
लेकर उसकी गहदता अपने आप सिद्ध हो गयी । इसी प्रकार वास्तु-मिल्सन्य्नस्वो 
में विशेष कर समराद्धग-सूअधार में ग्न्य नाना पद भी भरे पडे हैं जंसे शिखर, 
अ्रध्चि, चरण, पाद, जघा, कटि, स्कन्ध, शिसर, मस्तक, ग्रोवा, ग्रिस॑ 
कलश, अण्ड, कोर, यादि आदि वे भी इसी प्रामाद निवेश -विराद पुरुष-निवेग 
का पूर्ण समर्थन रस्‍्ते है तथा (8८ वविटणाए वा भो पूर्ण प्रामाप्प 
उपस्थित करते है । 


उद्देश्य --मूलाघार में हमने प्रासाद-निवेश के नाना प्रदीजनों हुंद 
प्रयोज्यों पर प्रकाण डाज ही चूके हैं। यहा पर इतना ही सूच्य है कि हमारे देश 
मे देवराज्य दा स्थापना ही सर्व-मोलिमालायमान उद्देश्य यथा। बैसे तो वर्णाश्रम 
« घ॒म्मे-व्यवस्था में द्राह्म भ लोग बडे ब्रह्मज्ानी थे, झाश्नमो मे सन्‍्यास ही एक-मात्र 
योग-ध्यानादि का ही क्रोड था परन्तु जनता-जनादंन की कैसे उपेक्षा की जा सकती 
थी? विज्ञाल जन समाज भज्ञ ही थे, सभी लोग ज्ञानी, तत्वज्ञावी, ब्रह्मविद्‌ तो 
नही, थे | अ्तएव 
? श्रज्ञार्ता मादनार्थवाय प्रतिमा' परिकल्पिता: 
जब भ्रतिमाओ्री की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्या ग्रत्ियार्य थी तो उनको 
प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, ग्राविराज्यत्व एव राजौचित विशाल भवनों के 
समान ऊची र>्िखिरावलियों में विभूषित, नाता अ्रलकृतिया एवं निकेतनों से 
उल्लसित विमानाकार प्रासादो की ग्रावश्यक्ता अनुभव होने लगी । पुनरच जिस 
प्रकार चातुर्व्य-व्यवस्था तथा चातुराथम्प-व्यवस्था प्रकत्पित हो. गयी 
तो चातुव॑ग्य॑-व्यवस्था भी त्रनी ॥ चातु॑ंग्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम 
एव मोक्ष से है। अत प्रथम एवं प्रन्तिम इत दोनों वरन्‍ो-धर्म 
एवं मोक्ष के सोपान के जिये जनता की दृष्णा उसफ़ी घामिक चेतना 
एवं मोक्षानिलापा के लिये प्रतिमा-यूजा, प्राभाद-प्रतिष्ठा के अतिरिक्त और कौव 
सा उपाय इस दस में सोचा जा सकवा था। जय इप्टि--यज्ञ के प्रति बाह्य एवं 
आभ्यन्दर हो विरोवी आन्दोल प्रारम्भ हो चुद्े थे अर्थात्‌ बाह्म से दात्पय बौ् 
एव जैन धर्म पुन झाभ्मतर रो तात्पर्य आरण्यको एवं अपतियदो की विचार-धारा 
स्ञ है। आरण्यरो में यज्ञ एक-मात्र प्रतीक रह गये, उपनिषदो ने तो देव-वाद, 
यश-सस्या आदि की चन्द्र-हस्त देकर आत्मा एवं परमात्मा मे श्रत्यवसतानित कद 


मूल-सिद्धान्त हे दर 
दिया | ऐसे सकान्ति-युव मे महती क्रान्ति की आवश्यकता हुई । ऐसे समय पर भगवान्‌ 
वेद-व्यास ने ए नया युग प्रारम्भ कर दिया। जो यथानाम वेदों के परम निष्णात 
विद्वान्‌ उपदेशक थे, जो ब्रह्म-सूत्र के प्रख्यात रचियता थे, उन्होंने जनता के हेतु 
प्रप्टादश पुराणों की रचना की । ऐसे समय में भगवान्‌ बेदव्यास को विश्वकीति 
गणश जी थी सहायता लेनी पड़ी ॥ इन अप्टादश थुरागों के द्वारा इस महादेश मे 
भक्ति की घारा उद्दाम गति से प्रवाहित हो गयी । अत निदेवोपासना अर्थात्‌ ब्रह्मा 
विष्णु” द माहार्म्य की मन्दानिनी का उद्याम स्रोत बहने लगा । जहा पहले इस 
देश मे-- स्वर्ग मो यजयत्‌ --की परम्परा थी वहा झव -स्वर्गकामो मन्दिर कारयेत्‌-- 
की सस्था इतनी द्वतगति से विवसित, पुष्पित एवं फलित हो गयी कि सारी को 
सारी जनता ही नही बडे बडे राजे महाराजे भी इसमे पूरी तरह शरीक हो गये। 
उन्ही की वदास्यता से, उन्ही की अतुल धनराशि से हमारे देश में एक कोने से 
दूसरे कोन तक हजारों मादिरो का निर्माण हुआ शौर नाना स्थापत्य शैलिया 
विकत्ित हो गई , गाना शिस्प ग्रन्य लिखे गये । यह कला भी कमं-फला न रह कर 
ललित कला कः महान्‌ विलास एवं प्रोल्लास से विकसित हो गई। साथ ही साथ 
धर्म एवं दर्शन इन दोनों की सद्गायता से इस पूत-परम्परा को 'इप्टि' से भी , 
बहुत पश्रागे बढ़ा दिया। 


प्राध्ाद विस्दात प्रतार : >प्रावाद की प्रति के झाधिराज्य एवं वैश्रव 
पर कुछ सप्रेत फिया ही जा चुका है। प्रासाद प्रतिमा के उपचारों में राजोचित 
उपचार हो तो जिल्प-ग्रन्थो में निर्दिष्ट किये गये हैं । अ्मरकोप की दिशा में 
“प्रासादों देवभूमुजाम्‌! से ताप्पय प्रासाइ एवं राजहम्यं पर्याय लोकिक तो माना 
जा सक्‍ता है. परन्तु थास्त्रीय दृष्टि भिन्‍त है । इसका राजोचित 
एकात्म्य इग्रित करना उचित है | जिस प्रवार प्राचीन एवं मध्य- 
काले में राज-भवन समाज एवं राज्य की सुपुमा, प्रभिस्या एवं 
महत्ता के प्रतोक थे, उसी प्रकार प्रासादों को भी उससे बढ़ कर विन्यास- 
प्रसार प्रदान किया गया है। मनुस्मृति (दे० ६ ३०३०३१७, ७४-२५) में 
भ्रस्यक्ष राजा को दवता क्‌ रूप मे प्रतल्पित क्या गया है । राजा एक मात्र शासक 
ही नहीं था, सर्वेदेवों के समान पूज्य, घाराश्य एवं सम्मान्य था। प्रतएव 
राजोपचार प्रासादोपचार भी एक प्र्मार क हो गये थ्रे। इसी प्रृष्ठ-भूमि 
से प्रासद-निवेश में नाना विस्तास-प्रसार प्रादुभूत हो गये । इन प्राखादो में 
भसष्डप, महामण्डप, भर्धमण्डप, भन्तरात, परिवार, देवालय, विश्राम-मण्डप, 
सभा-मण्डप तया प्रन्य नाना मण्डप उदय होन लग ॥ इस अकार ये प्रासाद-पराठ 
/ आखाद-नगर रू रूप में परिणत दो गय ॥ 


फ्रे मूल-सिद्धान्त 


मण्डप-निषेश :--समदागण-सूसधार की उपमा में श्रासाद का पीठया 
जगती श्रासाव-राज का सिंहासन है। प्रासाद से ताल गभ-गृह है। गगें- 
गृह ये भ्रतिरिक्त अन्य निवेश जैसे ग्रम्तराल, अदक्षिणा-पथ मण्डप, अ्रधे*मण्डप/ 
महामण्दप भादि सब राज-निवेशोचित वहि यातादि-सम प्रकल्प्य हैं। यह हुई एक 
समीक्षा | दूसरी समीक्षा मे मण्डप एक पूत एवं पावन वातावरण को प्रस्तुत वर 
के लिये दर्ण॑नार्थी स्वतः ही प्रासाद-प्रतिमा की ओर एकाग्र-वित्त हो जाता है तथा 
भक्ति-भावना से अपने श्राप प्नोत-प्रोत हो जाता है । 


भेरी दृष्टि मे मण्डप-निवेश-परम्परा प्रासाद-निवेश से भी प्रादीत है। वैदिक 
सदस्‌ प्राबीवतम मसण्डप-निवेश का अग्रन है एवं आविर्भाव है,| महाभारत के वाल 
में सभा ही वास्तु-विन्यास की मूर्पस्य वास्तु-कतिया थी। क्रभा एवं मण्डप में विशेष 
प्रग्तर नहीं था | मण्डपो का झाकार सम ही था। छतो में कुछ अन्तर था। 
भण्डपों में लची हुई छ्तें ((?९7)4) विन्यस्त होती थी, सभाश्रों में शिखराभा ([[४- 
79८]80] प्रदश्यं थी । समरागणन्सूनधार वे प्रवचन पढ़िये तो ये तथ्य अपने 
आप पुप्ट, हो जाते है--दे० अनुवाद । 


अण्ठप-विन्यास की सर्व-प्रमुख विशेषता स्तश्भ-निवेश एवं स्तम्भो की नानी 
चित्रालकृतिया विशद्येप विभाव्य है। नाता झ्ाकार, नाना विछिछृत्तिया, नाता 
प्रतीक ही मण्डप-स्तम्भो का बैशिष्ट्य है। दीपिक्ा-तौरण, गजतालु, घण्ठा, पुन 
पत्नी आदि नाना वास्तुप्िल्प-लिवण इन मण्डपो की विज्लेपता मानी ययी, है । 
५ 
न ल्‍ 
समरागण-सूत्रधार मे मण्डपो के दो वर्ग मान गये है-- सबृत एवं विवृत । 
संवृत से तात्पय प्रासाद-सवृत ४६४०७ ६० 6 &ग्रा॥6 से है। विवूत 
से तात्पयं 02(2८!९0 पृथक निवेध्य हैं। उत्तरापथ के प्रासादों (मद) 
में सबूत मष्डप ही विश्वेप रूपसे पाये जाते हैं। दक्षिण भारत के विमागः 
प्रासादो नें सबूत मण्डपो के अतिरिक्त प्रग्रणित _विव,त मण्डप उदय हो गय है। 
झत-मभण्डप, सहंस्र-मण्डप, विशधाम-मण्डप, सभा-मण्डप झ्यादि झादि का ऊपर कूर्थ 
सकेत किया जा चुका है।आगे चल कर धामिक कृत्यों के झ्रत्िक्ति भौतिक उल्लास 
का भी अपने आप प्रासाद पीठो(] ८ग9]2 5८5)पर उल्लसित होना स्वासाविर्क 
ही था। अतएव नृत्य-मण्डप , रग-मण्डप या नाट्य-मण्डप, सगीत मण्डप, यूत- 
मण्डप आदि भी उत्यित हो गये । 


+ 


जहा तक मण्डपो को पदावली जय प्रश्न है वह यहा श्रस्तोत्य चही। वास्ठ 
झिल्प-पदावली खण्ड में यह सब दृष्टव्य है। 


मूल-सिद्धान्त घर 


अन्त में यद सूच्य है कि मण्डपो की ऊचाई प्रासाद ही ऊचाई से अधिक 
नहीं जाना चाटिये | हमने अपने ग्रन्थों में वास्तु-झास्ीय सिद्धान्तो पर इन दिपयो 
की जो व्याख्या एवं समीक्षा की है वह वहीं द्रण्टव्य है। अभय आइये जगती- 
निवेग पर । 

जगती-निवेश:--व से तो जगती का श्रर्थों पीठ है, जो प्रासादागों में विवेश्व 
था, परन्तु जगती समरागण-सूनधार में एक विशिष्ट वास्तु-स्थाव रखती है। 
जगती नगराणामलकार के रूप में परिकिल्पित की गयी है। किसी भी पुराने 
जीर्ण-शीर्ण शिवालय की शोर मुडिये, बहा जगती वडी ऊची, बडी चौडी दिखाई 
देगी । जगती पीटिया ही नही वह 5 ।सादो मे एक विद्चिप्ट रचना है। प्रामाद एव 
जगती के प्रतोकोपोम्य में प्रासाद को लिग और जगती को पीठ माना गया है | 


'जगती! पद वी जो दो व्याख्याओर का ऊपर सबेत किया गया है उस पर 
विशेष विवरण से पूर्वा समरागण-सूत्रधार के प्रवचन में दप्टव्य है--दे० अनुवाद । 
उत्तर भारत में किससी भी ग्राम (विश्येपकर यग्रु० पी०, मध्य भारत ) में जायें 
बहा पर कूवे को ऊची पीठिका वये 'जयगत” के नाम से सम्बोधित करते हैं। इससे यह 
“जगत! जगती का प्रप्रभश् सत्य है। भत. जगती पीठिका ही है, परन्तु वास्तु 
जिल्प-श्यास्त्र एकमात्र यान्तिक क्‍ला-शास्त्र नहीं हे, यह दर्शन-श्ास्त्र भी है। 
उपयुक्त उद्धारण में जो दार्णा निक दृष्टि का पूर्ण सकेत है उसने जगती थी स्वर्ग 


एवं अपवर्ग का साध्य एवं साघन आधार एवं ्राउ्रेय प्रतिपादित कर दिया है । 
+ 


जगती-निवेश म नागर-वास्तु विद्या एक वास्तु-बला का पूर्ण प्रतिविम्य प्रतीत 
होता है। जगवी निवेश मे, शाला-बविन्यास प्रभिश्न पश्रग हे । चोडी, बडी, सम्बी 
ऊचो, जगती पर चारो कोनो, चारा प्रमुख दिशाओ एवं विद्धिताप्ना पर शाला" 
न्यास प्रनियाय॑ है | इन घालादा की सज्ञा यहा प्रवश्य अवतारणीय है -- 


कर्णोदुनवा, भद्जा मध्यजा तथा ख्मोत्या एवं गर्भ-समदा नथा पादर्दजा। 
इन जयतियों के नाना गझ्रातार भी प्रतिपादित हे--चतुरक्रावार, ग्रायतावार, 
चतुलावार, पड, भ्रा आदि । 

जगतिया बी नाना सन्नायें हैं । भ्रातरारानुरूप इन जगतिया की खख्या बडी 
सम्दी दे जो प्रनुवाद म द्रप्टब्य है। रे 

बिमान-निवेद--झनी तक हम प्रासाद-निवश म नागर-वास्तु-विद्या क 
ग्रनुरुष प्रभ्ययस बरते रहे हैं। स्व हम विमान-निवेश विमान-वास्तु पर भी 
सध्ययन प्रावस्यक है। पिछले स्ठम्भो मे प्रासाद एवं विमान के झपने घपन वेशिष्ट्य 
को प्ोर कुछ सकेत करते प्लाये द्वी हैं, परन्तु मेसो दृष्टि में द्राविडी कला दागरी 


घ्ड मल सिद्धान्त 


कला से भी प्रति प्राचीन, प्रवुद्ध एव. अ्लकृत है ॥ आर्यावर्त यथा नाम ग्रा्यों 
की सभ्यता से हो प्रभावित रही है । आये ग्राम्य-जीवी थे। आधुनिक विद्वानों 
ने आयों की सभ्यता के इतिहास मे आर्यों को पद्युधन-व्यवसायी जाति 
(9४8४०श ४2०९) में परिगणित किया है । वैडिक सभ्यता भी इस बात 
का उदाहरण है कि हमारे पूर्वज ऋषि, महपि, आचाय॑ आदि सभी गोवो के प्रति 
ही उनकी विशेष प्रासक्ति थी । जहा तक अनायों को वात है वे महान्‌ तक्षक 
थे। नागो की कला--विश्लेष कर परापाण-कला विरुव-विश्वुत है। भारक्षिव 


नाग वाकाठक वद्य के समकालीन थे और यह बढ़ा मौर्य वश से भी प्राचीन 
था। हा, यह अवध्य सगत है कि द्वाविड-कला-दाक्ष्य के निदर्शन पुर्वा-मध्य-काल 
से लेकर उत्तर-मध्य-काल तक के ही प्राप्त होते हैं, परन्तु जला की समीक्षा 
में भ्रादि स्रोतो की खोज भी परमावश्यक है । गुप्तफालीन मन्दिरों से ही नागर 
कला में प्रासाद-स्थापत्य का श्रीमणेश माना जा सकता है। परन्तु परश्न यह 
है कि द्राविडी तक्षकों, स्थपतियो एवं कलाकारों के सहयोग से हो यह नाना 
प्रासाद-स्थापत्य शैलियों का विकास एव' प्रसार सम्भव हो सका। सस्तु, 
विवादास्पद विषय में न जाकर श्रव हम विमान-निवेश तथा विमान-वास्तु पर 
अपने को एकाग्र करते हैं। समरागण-सूत्रघार का सार्थक प्रमाण पहले ही प्रति- 
पांदित हो चुका है | प्रासादो का उत्थान विमान पर ही अधारित था यह एक 
बडी गुत्थी है जो आधुयतक अनुसन्धान पद्धति से इसकी पूरी छानवीन आवश्यक 
है, जिससे यह सिद्ध किया जाये कि नागर-कला से द्वाविडी क्या पूव-वर्ती एवं 
अधिक प्राचीन एवं प्राचीनतम है कि नहीं? एक सकेत और भी झ्रावद्यक है कि 
शिल्प-प्रन्पो की दो परम्परायें हैं--एक उत्तरापयीय, दूसरी दक्षिणाप्थयीय । 
दक्षिणापथीय ग्रन्थ शिल्प-भास्त्र के नाम से पुकारे जाते हैं, उत्तरापथ वे वास्तु- 
शास्त्र के नाम से | भ्रत यह प्रसदिग्ध है कि “वास्तु' से तात्पर्य भवन वास्वु 
से है, तथा शिल्प! से तात्पयं मूति-वास्तु से है।अ्रत द्वाविडी-कला वी 
अलक्ूति-विच्छिति ही तो दूसरों विश्ये्धता है। भठएव यहू विसेपता नाग 
तक्षकों का भति प्राचीचतम कौशल है। बहुसख्यक दक्षिण भारत के विमात 


मन्दिरो को वास्तु-कला को तक्षक-कौशलस ($८0]ए9/०75 थाई) के ताम से 
उपश्योवित किया गया है । 


दक्षिण बास्‍्वु-विद्या के सूर्थन्य प्रन्य मयमतम्‌ , मरानसारम्‌, झिल्परत्नम्‌ 
अआाश्यमनपत्पम्‌, तस्त्रन्समुच्दयः, ईजानशिवदेवगुरूपदति पऋरदि भी इसो तथ्य 


मूल-सिद्धान्त झ्ू 


का पोषण करते हैं। भ्रस्तु, इस उपोद्घात के अनन्तर अब हम सूक्ष्म विवरणो से 
ही इस स्तम्भ वो समाप्त करते हैं । 

(विमान! पद के सम्बन्ध में थोडा सा विद्वानों में वमत्य भो है। विमान 
प्रासादाग है-यह धारणा भ्रान्‍्त है। विमान एव प्रार[द पर्याय माने जाने 
चाहियें। जिस प्रकार प्रासाद मन्दिर (गर्भ-गृह) का पूर्ण कलेवर है, उसी 
प्रकार विमान भी गर्भ गृह का पूर्ण क्लेवर है। डा० झानन्द कुमार स्वामी भी 
इसी निष्कर्पे पर पहुचे हैं । डा० क्रेमरिश ने भी अपमे 'हिन्दू-देम्पिल' में भी इस 
मत का पोषण बडी गहनता से क्य है । ई० गु० प० जो दाक्षिणात्य बास्तु-विद्या 
का अधिकृत ग्रन्थ है, उसने भी अपने इस निम्न प्रवचन से पूरा वा पूरा इस 
व्याख्या को सार्थक कर दिया है :-- 

“नानामानविधानत्वातू विमान श्वास्त्रतः कृतम्‌ /” 

जहा प्रासाद का जन्म एवं वियास्त वैदिक 'चिति” संदनम्‌ साद. से हुप्ता 
है, वहा विमान इस प्रकार से शुल्ब-सूत्रो के श्रादिम स्लोत विशेषकर ज्यामितीय 
वाइमय परम्परा से ही यह विकास एवं प्रोत्यान सपन्न हुआ है। डा० प्राचार्य 
ने 'मानसार' को शिल्प-पग्रस्थों का आदिम योत माना है। मैंने इमे नहीं माना 
है, परन्तु अपनी समीक्षा एवं व्याख्या में इन प्रन्यों का मौलिमालायमान श्रेय 
“मान' से है | एतएवं 'मान” (72857 7/८7९7) तत्कालीन युग की वास्तु- 
कला की सर्वोन्प्रमुख विशेषता थी। पुन विमान झन्ह 'माया' शब्द पर ही 
प्राधारित है। 'मेय एवं “मान! वास्तु वी आधार-शिला है। समरागण- 
सूत्रधार का निम्न प्रवचन पढें :-- 


* मेय तदपि कथूयते ' 
+.. प्रन्य भवघन भी पढ़ें :-- 

* मान धास्नस्तु सुसम्पूर्ण जयत्सम्पूर्णता नवेत्‌ ” 

अस्तु, इस पपोदघात के अनन्तर प्व हम विभान-निर्वश् की शोर प्रात 

है--विमान-वास्त्‌ की सर्वे न्सुख विशेषता गोपृर-निवेश एवं प्राकार निवेश हैं। 
प्रस्यात मन्दिर-प्रीठो का दर्शन करें। पहले आपको भ्रोप्र-द्वार तथा प्राकार ही 
प्राप्त होगे। उत्तरापय के प्रासादन्‍्पीठों पर यह रचना न के बरावर है। दक्षिण 
के ये सब मन्दिर-पीढ मन्दिर-नगर के रूप से विभाब्य हैं । 


प्रत: विमान-वास्‍्तु के स्वो-श्रमुख निवेशा-प्राक्‍ार, गरोपुर, परिवार, 
मण्दप विश्येप उल्लेसनीय हैं / चहाँ तब थघास्त्रीय विवचन की बाते है-ईइया 


मूल-सिद्धान्त घ्छ 


स्थपति एवं स्थापकू--कर्त्‌-कारक-व्यवस्था:--प्राभाद-प्रतिष्ठा मे स्थपति 
स्थापक-विवेचन झावश्यक है। स्वपति की योग्यता एवं स्थपतियां की चतुर्घा कोटि 
पर हम अपने भवन-निवेश में काफी प्रतिपादन कर ही दिया है । यहा पर मज्ञ- 
सस्थानुपग से स्वपति-स्थापक के साथ कर्ता अर्थात्‌ स्वप्रति एवं ,वारक गर्थात्‌ 
यजमान्‌ अर्थात प्रासाद-कारक-- इस विपय पर कुछ समीक्षा झनिवार्य है। आज के 
भारत को देखें तो यह स्थापत्य-कल्ा निम्न वर्ग में ही सेव्य है | उत्तर भारत मे 
स्थपति-परिवार एक प्रकार से नष्ट प्राय है । हा दक्षिण भारत म भव भी जिल्प- 
बन्द पाये जाते हैं । मिल्प-प्नन्थो वी हस्त-लिखित अतिया भी उनहे पास अब भी 
विद्यमान हूँ। परन्तु रहस्य क्या है कि इस देश मे वह प्राचीन वास्तु-वला क्यों 
नष्ट-प्राय दिखाई पड रही है ? सम्भवत* आदि स्थपति विश्ववर्मा वो जो शाप 
लगा था तो क्या उसी का यह फत है। अस्यु, इस वृत्रास्‍्त्त मं नं जाकर भव हस 
स्थापक वो शोर सुझते है। श्ोत-क्स के विन्नो से प्रन्िदित नही कि यज्ञ मे झ्राचार्य 
के बिना यज्ञ का सम्पादन प्रसम्भव है । प्रासाद-कर्म भा यज्ञ मस्था क समान है) 
यज्ञ कराने वाला यजमान्‌ कहलाता था, यज-ऊर्ता पुराहित था, यज्ञ-कर्म वा निर्देशक 
प्राचार्य होता था। तदनुकूल प्रासाद-कम मे त्रिजन( | 777॥59) की भी श्रनिवार्ये 
परम्परा बन गयी था । कर्ता से तात्पयं क्थपत्ति स है, कार- से ताल्पप प्रासाद- 
कारक यजमान स है। स्थापक स सात्पय प्रासार-निर्माण या भध्यक्ष श्राचार्य होता 
था वह पद पद पर प्रासाद-निभाग मे॑ नाना यज्ञोय उपचारा एवं धार्मित्र तथा 
दार्निक कृत्यो से इस निर्माण को धम दशन स अनुप्रागित करता रहता था | 
वास्तु पुरुष-विकल्पत, वास्तोप्पति-प्रावाहन, वास्त अलि वास्तु देव-प्रतिष्ठा हल- 
कर्षण, परुरारोपण, गर्भाधान शिला-न्यास, प्रतिप्ठापन सहार्ण मध्य मध्य 
पूर्ण सत्वार, कलग-पास, सूर्ति-ल्यास, प्रासाद प्रटिप्ठा आदि झादि ये सब इसी 
उपर्युक्त तथ्य के पोषक हैं । 
प्रव भ्राइय विस मन्दिर का बौन वर्ता हो सकता है सौर फोन कारक हा सरता 
है | समरागण-सूश्रधार स जो नानान्वर्गीय प्रासादा मा स्तजत निर्मितया एवं 
शेलिया ब्यास्यात हैं उन मे विशेष प्रासादा री महिमा मं हतृ-कारसन्थ्य वस्था 
के पूर्ण स्रेत प्राप्त होते है । यह सव प्रनुवाद-सण्ड म॑ पठनीय है। 
हमारे शिल्प-प्रन्थो मं स्थपतति को ब्रह्मा ब' रूप सम कारक-्य जमान शो विष्णु 
के रूप में तथा स्पापह-प्राचाय को रुद (धिय) क रूप मे विभावित वियायया है 
प्रधच इन्ही तीनो थे निष्ठा स प्रासाद का ध्रारसभ्भ एवं प्रवसान न्यास ए5 
बअतिष्ठा, प्रामाद एय प्रतिमा डा सयाय साध्य एवं सिद्धि राउ हा जाला है । 
झाकार-नुपा प्रतोर-मूति-न्पास --प्राखाई या पाकर पुरुषाणर है । पाये 
के पवत्रणो से स्वत सिद्ध है-प्रासाद पुरूष नत्वापूजयत मप्रवित्तम ॥ घतएव 


द्८ मूल-सिद्धान्त 


जिस प्रकार पुरुष वे आकार में लाना अवयवो ज॑से पाद, चरण, अध्रि, जानु, जधा, 
कटि, जरर, वाह प्रदाहु, स्कन्य ग्रीवा, मस्तक, मूर्घा, दंश कंपाल, ब्रह्म रन्प्र, 
दिखा, स्तूपी, आदि का प्रत्यक्ष दर्शत प्रत्यमो एवं उपागों मे प्राप्य है, तथैव 
प्रासाद अर्थात्‌ प्रासाद-पुरुष है--विराट-पुरुष है उसी प्रकार प्रासाद प्र्थाते 
मन्दिर भी परुरुषागों से ही विनिर्मेम है। श्रागे के स्तम्भो मे नाता श्रयों की 
तालिका दी जावेगी | 
अव प्राइबे भूषा की और । प्रासाद-शैलियो मे नागर-शैली के भी अनेक 
अवान्तर विकास विख्यात है | प्राताद-शैलियो मे शिखर-विन्यास ही परम घटक 
है। नागर शैली मे जो ताना भवान्तर भेद पल्‍लवित हुये है उन मे अरण्डक-द्षिखर, 
लता-श्रृग, मज्जरी-शिखर ही विशेष उल्लेस्य हैं | इन्ही शिखरों की भूषा ने 
प्रासाद-भूषा को भारतीय स्थापत्य का सुकुट-मणि बना दिया है । श्रत शिखर ही 
प्रासाद-भूषा है। जहा तक विमान-भूषा को वात है वह कुछ विशेष स होष्य है । 
प्रधिष्ठान एवं उपप्रौठ की नावा विच्छित्तिया, स्तम्भ की नाना भूपाएँ आकतिया 
तथा अलकृतिया, द्वार एवं द्वार-ाखाये, स्रोपान तोरण,मभित्तिया वेदिकायें) कूठ, 
शालाएं, पजर, जातक, उत्तर, शिखर, स्तूपिका विमात-शिखर आदि आदि मे 
सब विमाद-भूपाएँ हैं । 
जहा तक प्रतीशो की बात है वे उत्तरापथीय मन्दिरो मे ये प्रतीक-लाछन विशेष 
घर्बनीय हैं । खजुराहो. भुवनेश्वर, कोनाकं, पुरी, उदयंपुर (एकर्लिंग), 
ग्वालियर तथा प्रन्य पश्रासाद-पीठो को देखें, जहां पर नाना-वर्गीय प्रतीक- 
भूतियों के स ख्यातीत रूप प्राप्त होते हे। इस मूत्ति-स्वाप्त्य ([007089- 
एाप्रंट्टी 500] 9६७7६) को हम तीन वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं “7 
(१) प्रासाद-कलेवर पर उत्कीर्ण मूतिया 
(२) प्रासाद-जगती पर निविष्ट मूर्तिया 
(३) प्रासाद-मण्डय पर उल्की्ण मूतिया 
प्रधम वर्ग मे नाता देवयोनिया--यक्ष, विद्याघर, किप्नर, अप्सरायें तथा 
परिवार-देव-देविया एव मिथुन विराजमान हैं । जगत्ती पर जो जझाईल, 
इक्ति, वृषभ, सिंह, आदि वुहदाकए मूर्तिया दिखाई पढ़ती हैं-वे भी भ्रतीक- 
४ लाछन है। भव आइये मण्डपो की अभिस्या वी ओर । मण्डप एक अ्रवार से 
प्रासाद गर्भ भें देव-दर्शना्थ के लिये एक प्रकार देव-भावता, पूत-भाववा, भक्ति- 
प्रस्था जागृत करने के लिये तदनुझूल वातावरण उत्पन्त करने के लिये प्राधाद-गर्म 
में जाने के तिये महामण्डप, भर्थृमण्डप, अ््तरात इन तीनों की परिवार के ही 
देव साक्षात्कार वरने की व्यवस्था है- वहाँ पर जो सूिया दिखाई पड़ती हैं के 
भी इसो वातावरण एवं दिव्य भाव को उत्पन्न करने के लिये उत्कीर्ण की गयी दैं। 
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उपोद्धात --इस उपोदुषात मे समीक्षा का बिपय यह है कि कला का विकास 
स्वंया धर्माक्षय अथवा राजाश्रय पर ही झाश्वित है--यह्‌ तथ्य यास्‍्तव मे सब 
प्रकार से सत्य है परन्तु जो धर्म के सम्बन्ध में स्पष्टोकरण की आवश्यकता है उस 
में थोडी सा यहा विशेष विवक्षा की आवश्यकता है ॥ 


आधुनिक कला विशारदों ने तथा कला पर निष्णात लेखको ने जो लगभग 
सौ वर्ष से लेखनी चलाई है, उनकी घारणाओ मे मेरी दृष्टि मे कुछ मौलिक भ्राति 
अवश्य है। कला को विद्वायो ने देश, जाति, सभ्यता, जीवन, आचार, विचार का 
सवे-प्रमुख श्रतीफ़ माना है। इस भुतल पर नाना जातियो का एव नाना सम्यताओो 
ब्ग उदय हुआ । झ्तएवं इन सभी जातियो की कलायें तथा ग्रन्य धारायें भपनी 
अपनी दृष्टियो से विकसित एवं वृद्धिंगत हुई ॥ विद्वानों ने भारत की सभ्यता को 
ऐतिहासिक दृष्टि से एक ही माना है। सभ्यतानुरूप ही तो नाना विकास भुल 
पर ही प्राश्चित होते हैं तो क्या ब्राह्मण-ध्ं, बोद-धर्म तथा जैन-पधर्म भारत 
बी सभ्यता के भनुकूल भ्रथवा मुलाथय पर नहीं विकसित हुए । तो फिर 
भारतीय कला के इतिहास म जो विश्लेषक्र प्रासाद-स्थापत्य भर्थात्‌ घाभिक या पूजा 
वास्तु को तौन प्रधान वर्गों मे विभाजित क्या गया है, वह गौण रूप से तो ठीक ही 
है। पाधुनिक बिदानों ने हिन्दु-प्रासाद ( स्ां)00 7९४0 9)8 ) के जन्म 
के सम्बन्ध में जो नाना भाकूत निकाले हैं,वे स्वेया अन्त तोहें द्वी। हमने मुलाघारों 
(देखिये प्रथम पटल) तथा शास्त्रीय सिद्धान्तो (दखिये द्वितोय पटल) में इन 
प्राकूतो का पूर्ण रूप निराकरण कर ही दिया है। यहा अ्रकृत में जब हम इस 
तृत्तीय पटल म॑ कला के स्तर पर पाते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उपस्थित 
होती है कि मूलाधारों (वैदिक, पोराणिक तथा लोकधामिक) एव प्ास्त्रीय 
सिद्धान्तो के प्रोड मे कया हम तथा-नथित बोद्ध-वास्तु शोर जेन-यास्‍्तु को इस 
स्तम्भ म न सम्मिलित करें ? 


ऊपर की समीक्षा म यह भ्रसगति भपने श्राप उठ खडी होगी, यदि हम 
आरत मो सम्यता के प्रनुरूष इस प्रासाद-वास्तु की समीक्षा न करें । बहुत से 
विद्वानों ने प्रासाद के जन्म और विकास्त के जो भ्रनक पछिद्धान्ठ ( [920785 ) 
स्थापित को हैं, वहां प्राय यई विद्वानों ने (देखिये 9. ॥९ #टाआ/39/5 
धाग53घ०.. एेजी९४४०75. बाते घस्रावप वध्यफ्ञोढ- छो. 
90४० एराथाएगंओ ) हिन्दू प्राखाद के जन्म एवं विकास में यैदिक विधि 
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को ही जननी, व्यवस्थापक तथा अठिष्ठापक माना है वो फिर ई० पू० तगभा 
दो हज़ार वर्ष पुरानी श्खला को, गुप्त-कालीन या चालुपय काली हु 
पस्लव-कालीन प्राखाद-विकास एवं प्रोल्लास में उसका ऐतिहासिक दृष्टि 
दिस भप्रयार से हम पूर्ण रूप से मूल्याक्न कर सकेंगे । 
मु 
अ्रतएव इस अभाव को दूर करने के लिये हमे पाठकों और विद्वानों के 
सामने यह विचार अस्तुत करना है कि वैदिक च्रिति भी वैंदिक-नालीत भरता पा 
आराधना का प्रमुख अग यज्ञ-सस्था थीं। इस यज्ञ-सस्था का जब महात्‌ प्रशार 
विशेषकर समृद्ध परिवारों, राजन्यों, यजकुलो, श्रेप्ठि-कुलो मे तो फैल गया 
या, एक श्रकार से साधारण जनता के लिये यह स॒स्या विशेष सुकर नहीं थी। 
अठः अपने आप यज्ञ-सस्या के प्रति जनता में झौदासीन्य तया अपने झाप उपेक्षा 
फैल गई । इसी प्रगति में दौद्ध एवं जैन--इन दो धर्मों वा अ्रताधास जस्म 
हो गया। सभी धोगों का ऐकमत्य है कि वौद्ध धर्म एकमात्र राजाश्नित नहीं 
भा | वह भहात्मा बुद्ध कै ससय जताश्रित था । अ्रतझ् जनाश्रय ने ही इस धर्म 
को ई० गू० पांचवी शतक से वृतीय शतक तक दस देश्व में बड़ा योगदान दिया । 
यह घर्म दुर्माग्यवज्ञ एकन्मात्र मौलिक नहीं था। यह एक>मात्र सत्रान्ति- 
युगीन था। श्रतएवं भ्रपने प्राप वोद्ध-घर्म में महान्‌ परिवत्ेन झा गया जिसकी 
हम मद्गायान के नाम से पुकारते हैं । इस महायान में पोराशिक परूजा-परश्भय 
त॒या प्रयतारवाद, तीर्थ-यात्रा, देवनुजा सभी घटक जो पुराणों की देव थी, वह 
भी इसमे सम्मिलत द्वोगये। अतः यहा पर यह भी स्पष्ट करता है हिंजबव 
याय-सस्था के प्रति मान्य जनता की विमुखता हो गई तो मया ब्राह्मण, 
खजल्य भी वही चुप बैठ सके, उन्होने मो वाह्मश्यूजा के प्रति तिलाजलि देकर 
प्रात्मकज्ञाव, द्रह्मन्नान वी ओर पूर्ण रूप से कुक गये। राजन्य जनक की 
शौपनिषदिक चत्व-शान विस्वविश्वुत है ।जो ब्राह्मण, ऋषि और मह(पि वैदिक व॑ म॑- 
काड़ पर भी भास्या रखते थे, उन्होंने भी तो ब्रह्म-शात और ग्रात्म ज्ञात की 
नई पारा उपनियदों में बहा दी। यह घारा तो भागी रथी ग्रद्गा के समात सही भी 
जा पूरे समाज को न आप्लावित कर स्वरी, न प्रक्षाल्ित कर सकी । ग्रत एसे 
झमद में एक महात्‌ कस्तिकारी महात्मा भगवान्‌ वेदब्यास को झवइपकता थी 
जिन्होंने विधाल-जत-समाज को प्रेरणा को देखकर, दृदयज्भम कर इस प्रत्यन्त 
सूक्ष्म, कठोर/ विन, भतिश्लोमित घाट को अर्थात्‌ घात्म ज्ञान, बहाजजान, 
वो मदाधारा--दैवपूजा, तीय॑-यात्रा में बहा दिया । अध्टादश पुराणों की रचना 
हया इप्डि वे बाद पूर्तन्पर्म के स्थापन का ओय भगवान्‌ वेदनव्याप्त को ही है। 
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अतएव महायान के विकास से इन पुराणों का भी प्रभाव था तो फिर महायात 
धर्म की क्रोड में प्रोल्लस्रित स्थापत्य-केला को हम उया प्रासाद-कला ग्र्थात्‌ 
पूजा-वास्तु के रूप में नहीं मुल्याइत कर सकते ? जहा ब्राह्मय-धर्म मे नाना 
उपासना सम्प्रदाय--द्राह्म, वैष्णव, शव, शाक्त औ्लोर गाणपत्य विकसित हुये तो 
बय। भारतीप मौलिक उन्मेप में प्रन्प नई २ धाराए नहीं वर्गीकृत नहीं की जा 
सही हैं ? अगर इस मौलिक उन्पेष मे यह निर्प कोच प्रतिपादन करते हैं कि 
भारतीय कला विशेषकर प्रासाद-कला के जो प्राचीनतम बौद्ध -वास्तू के महानीय 
निदर्शन प्राप्त होते हैं वे भी पूजा-वाल्तु या प्रासाद-वास्तु के ही  विवास हैं । 


अब एक समीक्षा श्रोर रह गई कि यह सहायान-पयूजा-कास्तु के निदर्शन 
जैसे स्ाची, वारहुत आदि महापीर प्रख्यात हैं तो उनसे पहले कौन से पुजा-वास्तु के 
निदेशन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपने उपोद्घात मे हिन्दू प्राखाद की जननो 
वैदिक चित्ति को माना है तो यह श्रखला क्रिस प्रकार से सम्बद्ध को जा सकती है। 
बहुत से, लगमंग ई०७ पु० २००० वर्ष पुराने, जो ख़नन और अन्वेषण हुए हैं उनमे 
भूजा-वास्तु-निदर्शन के भ्रभाव नही हैं । लिज्ज-प्रूजा, वाग-पूजा के प्रचुर प्रमाण 
प्राप्त द्वोते हैं। पुनः यह सारा पूजा-वास्तु एक मात पापाणीय निदशेनों थे हो हम 
गतार्थ नहीं कर सकते | हाँ समरागण मूत्रधार मे प्रासादो वी नाना विधाएं हैं 
जैसे पट्टिय, दारूज, लयन प्रादि श्रादि | पट्टिध् से तात्पयं वस्त्र-निर्भित, दोरूज 
से तात्पयं काप्ठमय, लयन से तात्पय॑ ग्रहामय प्रथदा ग्रुहाघर | श्रतः जहा तक 
शास्त्रीय सिद्धान्तो श्रर्थात्‌ वास्तु-भास्त्रीय- शिल्प-घास्‍्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिपा-त 
इन सिद्धान्तो की जो समीक्षा है उससे यह तथा-कथित ब्राह्मण मन्दिरों वे आ्रमाद- 
वास्तु से बौद्ध विहार, चैत्य, स्तुप, जेन प्रतीक एवं प्रासाद भी कला की दृष्दि से 
प्रृथंक्‌ नहीं किये जा भ्रकते । 


बात यह है कि वरेण्य पुरातत्व-विदों जैसे वजिज, फर्गुसन आदि आ्ादि ते 
भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला के जो भ्रस्वेषण, श्रनुलधान तथा गवेपणात्मक 
विश्वेष्तिया प्रस्तुत की हैं वे स्वंधा उनके दृष्टि-कोण मे ठोऊ ही हैं क्योकि यह 
ई०पू० तथा ईसवीयोत्तर जितने भी निर्मित स्मारत् तथा खनितत उपलब्धियाँ प्राप्त 
की है उनकी ऐतिहासिक दृष्टि से भगति आन्‍्त नहीं है, परन्तु कला-समोक्षा वी 
दृष्टि से इन सब स्मारको भौर उपलब्ब्धपो वा एक समन्‍्ववात्मक(5%8॥2 0८) 
अध्ययन भावश्यक है। दुर्भाग्य का विलास है कि रामराज तेथा प्रस नकुमार आचार 
के पहले किसी भी विद्वान्‌ ने वास्तु-घास्‍्त्र अथवा शिल्प-शास्न के लिद्वान्त पो ने 
यो पढ़ा और न समकका | हमारे देश की सस्हृत्ि के जगा आचार विचार, रहन- 
सहन, भोजन-भजन पर जब घर्मस्णास्त्रों मे, नीनि-याछ्त्त्रो में पूर्ण, प्रोढ़ एव 


हट प्रासताद-कला-इतिहास 


अचुर प्रतिपादित किया गया है तो कला की निर्मिति ब्लर स्थापत्य के सिद्धान्दो 
का क्या बिना प्रतिपादन यह विलास, प्रोल्लास एवं महान्‌ प्रकर्प कैसे सम्भव थार 
अत' अब भारत-भारती के लिये इस अनुसन्‍्घान की महतीमपेक्षा है । 7 
हम पहले ही ऊपर सकेत कर चुके हैं कि यह पासाद अर्थात्‌ हिन्दू-मन्दिर 
की जन्मदानी वैदिक चिति है तो वीड विहार, चैत्य, स्तूप, सघाराम इन 
निवेशों के मूलाधार क्या हैं ? स्तूप या चैत्य या विहार ये सब शाला एवं मण्डप 
के निवेश पर आझाशित हैं। झालायें और मण्डप वैदिक याग-सस्या में प्रवतित 
चैदिक इष्टि एवं वितिया अर्थात्‌ वेदिया--ये सव इनकी अग्रजा थी झौर ये 
सब इल्ही की श्रनुज़ा हैं । उतपथ ब्राह्मण में स्तूपाकृति वास्तु-नि्श्तियों के बहुत 
सकेत मिलते हैं। च॑त्य यथानाम चिति से ही निष्पन्न है | अत* यह समस्त तथा" 
कथित वौद्ध-वास्तु राव बंदिक वेदियो एवं सदसों पर अघारित था यहा । पर इस 
उपोद्धात में यह एर-मात्र ग्रनुसघान के लिये विषय की विवक्षा को गई है| श्रव 
हम स्थानाभाव के कारण यहा पर विशेष विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इस 
प्रस्थ मे हमारा एक्-माज उद्देश्य है फि हम वोद्ध विहारो, चैत्यो, और स्तूपो को भी 
हम प्रासाद निवेश मे अवश्य सतार्थ करना चाहेंगे जिससे भारतीय स्थापत्य को 
एक्त्मकता और भागारथी गगा के समान सनातनी थारा मे हम स्नान करते हुये 
अपने को घन्‍्य मानेंगे। 


: प्रासादं-बास्तु की ऐतिहासिक 
समीक्षा--तालिका 


इस उपोदुघात के भ्रनुरूषप भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को हम निम्न स्तम्भो में 
'पजित करना चाहते हैं -- 
१... पूर्व-वी दिव-कालीन--सिन्धु-पाटी-सभ्यता-वालीन 
२. दैदिक-कालीन 
३. उत्तर-वैदिक-कालीन 
४. पूर्व-मीयें“कालीन (४०० ई० यू०) 
४. उत्तर-मौयं-कालीन-- भ्रशोक-कालीन 
६. शुग-कालीन तथा आरान्ध्र-कालीन ( १६५-१५० ई० पू० ) 
७. जयन-प्रासाद--हीनयान-वौद्ध-प्रासाद (२०० ई०पू०से २००ई०) 
८. गान्धार-वास्तु-कला--पूजा एुर्वो पुज्य-वास्तु 
६. दाक्षिणात्य-पार्बत-प्रासाद-बास्तु ( २०० ई० पू०-५०० ई०) 
१०. उत्तरापयीय ऐष्टिक-वास्तु - प्रासाद-रचना का विकास 
११. गुप्त नरेशों के स्वणिम समृद्ध राज्य-काल म नागर प्रासाद-क्ला 
का जन्म, विकास एवं प्रसार (३५०-६५० ) 
१२. चालुकक्‍्य-नरेश्ो के राज्य-काल मे प्रोल्लसित प्रासदो की समोक्षा 
१३. पल्लव-राजवश की अनुपम देन (६००-६०० ) 
(९४. चोल-नरेशो को वदान्यता और उनके काल में उत्थित विमान- 
प्रासाद (६००-११४५० ) 
१५- पाण्ड्य-नरेशो के युग मे विमान-वास्तु मे नई झ्राकृतियों तथा 
नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५० ) 
१६. विजयनगर-सत्ता में विमान-प्रासादो म नई उद्भावनायें तथा नई 
अलक्ृति-विच्छित्तिया ( १३५२-१५६५ ) 
१७... शदुरा के चायक सवा के का के दश्चित्णात्य प्राताद-बरला के 
चर्मोत्कपं मे विमान-वास्लु का सर्वश्रेष्ठ अवसान 
हडि० भ्रब श्राइये उत्तरापयोय सहाविज्ञाल प्रासाद क्षेत्र की ओर जिनसे निम्न- 
लिखित दास्तु-पीठ विशेष विवेच्य हैं :- 
१८. उत्काल या कलिंग (आधुनिक उडीसा)--भुवनेश्वर, कोणाक तथा 
पुरी--कैसरी राजाशो का श्रेय 


प्रात्ताद-बास्तु 


१६. वुन्देलखण्ड खजूराहो--चन्देलो तया श्रतीह्मरो की देव 

२० गुहरो का महात्‌ प्रकपें>-ग्रुजरात (लाट) वया काठियाबाढ़ 

२१ सुदुर दक्षिण--खान-देग 

२२. मथुरा-वृन्दावन 

ढि० इस विशाल सारत में दोनों महा प्रदेशो (उत्तर एद' दक्षिण) को 

प्रा्ताव-कला के इस वर्गीकरण के उपरान्त भ्ब हमें पूर्वे-पश्चिप के 
साथ बुहत्तर भारत--द्वोपान्तर एवं मध्य-एशिया को ओर मी 
जाना होगा 

२३. बगाल--सेन एवं पाल वच्च मे प्रोत्यित प्रासाद-कब्रा (५०००८ 
३७००) 

२४. काशइ्मीर भे एक तवीन सगम का दर्शन (२०००-- १३००) 

२४. नंपाली वास्तुकला 

२६. सिहलन्द्रीपीय प्रासाद-कला 

३७. ब्रह्म (वर्मा)-देश्वीय मन्दिर 

२८ वृहत्तर-भारतोय-प्रासाद-कला 
(भर) कम्बोडिया 
(व) श्याम 
(स) चम्पा 
(य) जावा तथा वाली आदि 


द्व 


पूर्व-बेदि क-कालीन---सिन्धु-घादी-सभ्यता 
' के पूजा-वास्तु-निरदर्शन 


हमने अपन उपोद्धात म॑ प्रासादो के जन्म एवं उदय मे वैदिक लिति वो 
मूल प्रकृति माना है श्रीर इसी मूल प्र्डति पर जो श्रनेक प्रतिकृतिया (90- 
॥0(ए9८8)पतलबित एवं विवसित हुई , उनमें सभा भ्रथवा मण्डप-भवन ही स्ं- 
प्राचीन निदर्णन हैं। सोहनजोदाडों श्रोर हडप्पा वी खुदाई में जो हमे वास्तु 
निदर्शन मिले हैं, उनम स्मानागार तथा भौमिक भवनों के अतिरिक्त सभा-भवन 
भी प्राप्त हुये है और इसका एक-मात्र प्रयोजन सम्भवत सामूहिक पूजा-भवन 
से था। श्र प्रइ यह उपस्थित होता ह कि यह सिन्धु-घाटी वी सभ्यता पुर्व- 
वैदिक-कातीन थी श्रथवा समकालीन थी। छग्वेद वी नाना ऋचाश्रों में सहत्त- 
स्तम्भ सभा-भवनों पर अ्रचुर सक्ेत हैं । श्रिभोमिक भवनों (तिधावु झ्रणम्‌) पर 
भी पूर्ण विवरण हैं। यह दुश्मा तत्कालीन वास्तु-कला की साहित्यक प्रमाण। 
ऋग्वेद मे शिइन देवा --पूरदेवाः ये भी सकेत प्राप्त होते हैं | इस अत्यन्त वैदिक 
बाजीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमे सकैत प्राप्त होते हैं पुन 
इस वैदिक-कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमने सक्ेत पिया है 
वढ़ साक्षात्र्‌ सिंधु-पाटी की सस्यता में यूर्ण रूप से श्रमाणित होता है । श्रत यह 
जो बहूत दिनो से यह धारणा घन शर्ने परिपुप्ट होती जा रही है विः सिन्धु 
घाटी की सभ्यता बेदिक काल से प्राचीनतर है वह सर्वया ऐतिहासिक दृष्टि से 
भल्ले ही मान्य मानी जाएं परन्तु सास्क्ृतिक दृष्टि से वेदिक-कालीन सभ्यता श्रौर 
सिन्बु घाटी की सभ्यता इस दृष्टि में समकालीन है। इसके स्पष्टीउरण सर हमे दो 
तीन विवरणों की श्रोर जाना होगा । 


(प्र) बहुत रो विद्वानों ने यह मान रख्वा है कि प्रतिमा-पूजा एकमात्र 
उत्तर-वैदिक-काल अर्थात्‌ सूपो, महाभारत, रामायण अथवा पुराणों के मुग से 
प्रारम्भ हुई--यह धारणा मेरी दृष्टि मे विलकुल श्ान्त है। इस भहादेदा मे जब 
भायों भर श्रनायों का सघर्य हुआ तो हम झनायों की सम्थवा को क्‍यों भूल गये 
भोर उनके जीवन एवं उनकी क्लापर वहुत बडे झ्ननुसधान की प्रावश्यकता है । 
मिन्बु-घाटी की खुदाई मे हमे जो पूजा प्रतीक (जैसे योनि-मुद्रा, झाकम्भरी देवी 
भादि श्रनेक प्रतीक एवं प्रतिमायें ) तथा पशुपति शिव, लिग-प्रतिमाए प्राप्त हई 


ध्द यूर्व -वेदिक-कालोन 


हैं, उन से यह साक्षात्‌ सिद्ध होता है कि यह सभ्यता अनायोँ, असुरों, द्वाविद्ञ 
अथवा नाग्रो की थी । 


(व)सभी विद्वानों ने ऐकमत्य से यह स्वीकार किया है कि लगभग ५० कट 
साल पुरानी वात है कि यह आये जाति अपने आदिम निवास पूर्व-मध्य एशिया से 
पश्चिम (योरोप ) पूर्व (भारत) तथा उत्तर (ईरान) मे अपनी भ्पनी दुकडियो 
मे विभाजित हो कर समस्त विश्व को आाक्रात हो नहीं कर दिया वरनू झन्य 
जातियो को परास्त कर अ्रपनी सभ्यता का पूरा प्रसार कर दिया। 


(स) भतः यह निविवाद है कि इस देश मे यह पूजा-वास्तु एक-मात्र प्राय 
सस्था नही है वरत्‌ भ्रनायें-सस्था भी है। जेता और जित दोनो के सम्पर्क से दोनों 
अपनी झपनी सभ्यता के मूल एक मे ग्रिवकर महान्‌ वट्वृक्षोपम पल्लवता को प्राप्त 
होते हैं । अतः प्रासाद पद का नैरूक्तिक अर्थ जो है वह एक मात्र मन्दिर नही है 
वह एक प्रकार से ऐष्टिक वास्तु है जो व दिक भित्ति पर आधारित है। भारतीय 
वास्तु-कला के प्रसिद्ध लेखक जैसे परसी क्नाउन ने यह स्वीकार किया है कि 
तत्कान्नीन सिन्‍्धु घादी सम्यता में जो भवन निर्मित हुये वे सब ऐप्टिक वास्तु हैं । 
प्रायों और अनायों की सम्यता में एक ही अन्तर था-आ्रार्य आरण्यक, ग्राम्य 
सरितोपकूलीय जीवन पर अभिनिवेश रखते थे, अनाय्य परकोटो से घिरे पतनो, 
पुरो, दुर्गों में निवास करते थे। जहा यों की जीवन-धारा में प्राम्य भौर आरण्यक 
जीवन प्रकादय तथ्य सिद्ध है तो फिर हमारे जितने भी वास्तु झनवा शिल्प ग्रन्थ 
मिलते हैं तो उनमे ग्राभ-निवेश नगर-निवेश मे जो यह अविच्छिन्न परम्परा थी कि 
सभी बस्तिया प्राकार,परिखा, वष्च, अटालक से अवश्य निविष्ट होने चाहियें तो 
क्या यह श्रायं घटक हैं या अनाय | डा० आचाय॑ ने भी सिन्धु घाटी सभ्यता में 
शिखरालंकृत विमान-भवदो को भी सिन्धु-घाटो की सभ्यता मे इन्हे मन्दिरों के 
रूप में उपकल्पित किया है | हमने पहले पूजा-वास्तु के निदर्शन में सभा-मण्डपो 
पर सकेत दिया ही है। माशंल, साहनी वैनर्जी भौर आचाये इन सब ने विमान- 
भवनों का भी परिपुष्ठ श्रभाण से प्रतिपादित किया है। इन विमान-भवनो मे केर्द्र- 
प्रकोष्ठ में दाढी वाली भ्रतिमा अयवा लिगाकृति मे स्थापित पाई यई है । 


इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध लेखक हरताम गोट्स ने भी इस का पूर्ण समर्थन किया 
है, जिन का उद्धारण आवश्यक है :-- 
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२ वेदिक-कालीन-वास्तु 


हम ऊपर वैदिक-कालोन पूजा-वास्तु के प्रमुख निदर्भनो में वेदिका-वास्तु, 
शाला-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु पर कुछ इगित कर ही चुके हैं, प्रत- वैदिब-कालीन 
जपासना-परम्परा मे वहुल देववाद वा महान्‌ अभिनिवेद् प्रारम्भ हुआ था। अतः 
इन देवो की पूजा के लिये झौर उनको तृष्त करने दे लिये तथा उनसे वरदान-ा 
आधिराज्य, स्वाराज्य, वैराज्य-आदि के लिये यज्ञ के द्वारा ही उनको बशगत करन 
के लिये पूर्ण प्रयास किया । ग्रतः तदर्थे याग सम्दन्धी सवप्रसुख उपासना थी 
याग-सस्था के लिये नाना वास्तु-कृतिया भी अनिवार्य थी। अस्तु इन पर हम विश 
प्रवचन आवब्यक नही समभते--पूवं-पटल--मूलाधार मे हम यह राव प्रतिपादित कर 
ही चुके हैं। प्रत. हमारा यह श्रध्ययन प्रासाद-निवेश से सम्बन्धित है । भ्रत प्रासाद 
की मूलभित्ति को जन्म देने के का श्रेय वैदिक वाहुमय और याग-सस्था हीं है। 
पआसाद की दो दृष्ठिया हें श्रथमा आकार दुसरी प्राण। प्रासाद निराकार ब्रह्म डी 
विराद्‌ पुरुष की साकार प्रतिमा है प्रति कृति है। ऋग्वेद मे जिन दो देवो वा पूर्ण 
सकेत है और जिन का पूर्ण सम्बन्ध इस रचना और प्रतिष्ठा से वे है वास्तो- 
ध्यति तथा विश्वकर्मा । विश्वकर्मा आयें वास्‍्तुकला के सव॑ प्राचीन तम तथा आदिम 
(ए777070०))  स्थपत्ति है। मय अनायों के सर्व प्राचीन-तम तथा झो्दिग 
स्थपति हैं। महाभा रत में मयासुर के द्वारा निभित सभा भवतों(इन्द्र-सभा, यम सभा 
वरुण-सभा ) के उपास्यानों से हम परिचित ही है । ब्रब आइये चास्तोप्पति की 
ओर। हमारे देश मं लगभग पाच हजार वर्ष से यह सनातनी परम्परा है कि 
कोई भी भवसारम्भ वास्तोष्पत्ति मत के बिना कोई भी वास्तु-विन्यास प्रारम्भ 
नह्ठी किया जाता। यही वास्तोप्पति देव आगे चलकर वास्तु-पुरुष वास्तु-ब्रह्म 
रूप में विभावित किये गये। श्रासाद का अर्य--सइदन साद अश्रकर्षण साद 
प्रासादः झर्पातू जहा साव, धाम एयं विन्यास-पुरस्सर; नियमन्वद् इप्टि- 
चयन निष्पन्न होता है, वही चिति है, वही चंत्य है, वही प्रासाद है । झत 
इस मूलाधार के भूल्याफ्न से कौन सी वास्तु-कृति इस थादिव परम्परा 
प्रभावित नही है । जहा तक ग्रामो, नगरो छुलो, गोबो--गोवाडो- गाव ब्रायन्ते 
प्रस्मिन्‌ इति गोश्म्‌-- ग्रोपुरो भादि--इन वास्तु-कृतियों से इस स्तम्न में 
हमारा प्रयोजन नहीं है। प्नतः वँदिक-कालोन प्रासाद-निवेश वी देन स्वत 
प्रकट है भौर विशेष विवरणों पी यहा पर आवश्यकता वही है । 


भौर्य-कालीन (ईपू० ४००) 


मौर्मेकालीन वास्तु-कला के सम्बन्ध में प्रौढ उपलब्धिया प्राप्त हुई हैं। ई० 
पू० परम शत्तक में मौर्यों की राज-सता की स्थापना हो ही चुवी थी | यह राज- 
सत्ता इस देख्न मे प्राय सर्वत्र एक विदज्ाल साम्राज्य एव आधिराज्य स्थापित 
करने में पूर्ण सफल हुई | चस्द्रगुप्त मोये-सम्राठ के राज-वेश्म, राज-परासादका 
जो चर्णन मेगस्थनीज के वृतान्त मे पाया गया है उससे तत्तासीन वास्तु-विकास 
का पूर्ण परिषाक स्मरथित होता है। राज-प्रासाद काष्ठमय था पापाणीय नहीं था। 
ऐप्टिक वास्तु के प्रति विशेष अभिनिवेश् नहीं था, अतः ऐप्टिक एवं शिलामय 
दब्य देव-प्रतिमाओ्रो में ही विश्वेय प्रयोग किये जाते थे। पुराणों वो एक-मात्र गुप्त- 
कालीन कृतियों अथवा सपादनों मे विभाजित करना अनुचित है। पुराणों एवं 
आगामो का का आदेश था-- शिलाकुड्य , शिलास्तम्भ नरावासे न योजयेत भतएव 
तत्कालीन समाज में इस देश की आव-हवा के अनुकूल पृन्मय, छाद्यमय, काष्ठमंय 
आवास ही विशेष अनुकूल माने गये झौर यह परम्परा हमारे देश में अब भी 
विद्यमान है । जहा तक वास्तु-कला के बिलास, प्रोल्लास एवं विकास को बात है 
उसका भ्रतिविम्ब इस स्थापत्य-निदशंन (मौये-सम्नाद्‌ चन्द्रगुप्त का राज-प्रासाद 
तथा अशोक का भी राजमहल-पाटिलपुथ्र) में प्राप्य होता है। केसे सभा-भवन, 
कैसो अन्त झालायें, कैसे मनोज्ञ स्तम्भ, कैसे प्राकार, कैसी परिखायें कैसे वप्न तथा 
अट्वालक--इन पूर्ण अलकृति के परिप्राक में विनसित हो रहे थे। यह सब 
जन-वास्तु एवं राज-वास्तु की की बात है । 


अब शाइये, प्रासाद-वास्तु की ओर । दुर्भाग्य का विज्लास है कि इन काल मे 
पूजा-वास्तु के निदर्शन अनुपल्थ है परन्तु मेरी दृष्टि में उस समय सभी भवनों 
राजन्भवतों या जन-भवनों में सवंत एक स्थान निर्धारित कर दिया जाता था 
जिस्ते देवगार,? देढकुल, देवनिकेतन्‌ के नाम ते पुकारा जाज़ा था। यह हम प्रथम 
ही प्रतिपादित कर घुके है। 


उत्तर-वेदिक-कालीन 


ऐपिहासिक दृष्टि से उत्तर-वेदिक-कालीन, प्रालाद-वास्तु की समीक्षा 
वास्तव में कठिन ही है। वेदिक-काल एवं उत्तर वँदिकन्काल के तिथि- 
निर्धारण में ही बडे २ मत-भेद है तो फिर तत्कालीन जीवन-धारा की अवि- 
ौिछसत्न-परम्परा का मूल्याकन सुकर नहीं है। अत' हमे इस विवाद में न पड़े 
कर यहा इतना सकेत ही पर्याप्त है कि उत्तर-व दिक्नकाल में सूत्र-साहित्य को 
विज्ञानों के जन्म में बडा श्रेय है | शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं 
ज्योतिष--इस पडज़् घेदाज़ से हम परिचित ही है। उत्तर वंदिक साहित्य में 
इस स्तम्भ में कल्प तथा ज्योतिष की ही देन का भूल्याकन झावध्यक है। हमने 
अपने आस्ल-पग्रन्थो में लिखा हो है कि यूनानियों ने विज्ञान को ज्याप्रितिं 
(6९०गा८ण9) से प्रारम्भ किया, हिन्दुश्नो ने भाषा-विज्ञान से किया। परन्चु 
इस समानान्तर घारा के साथ हिन्दुओं ने ज्यामिति को भी पूर्ण प्रश्रय दिया । 
कल्पसूत्रों से तात्ययें चतुविध सूती से है-ग्रह्म, श्रोत, घर्म तथा झूल्व । शूल्व 
बेदि-रचना की माप से सम्बन्ध है | धर्म से तात्पयं चातुर्व ण्यं-व्यवस्था एवं 
चातुराभ्रम्य-व्यवस्था से तात्पर्य है। पुनः दोष गृह्य एवं श्रौत-सूत्ों का सस्वन्ध 
यजन-थाग, पूजा-उपासना आदि से है जो गाहंस्थ्य यज्ञ एवं सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय यज्ञों से विशेष सस्वन्ध है ॥ इन यज्ञ-वेदियो एवं यज्ञीय-निवेद्यों के 
मानादि, निर्भाणादि एवं द्रव्यादि ने ही आगे को प्रासाद-कला की भूल-भित्ति 
को प्रस्तुत करते हैं। अतः इस अत्यन्त स्वल्प संकेत के बाद झव हमें थोडां 
सा महाकाव्यों (रामायण एवं महाभारत) को काल-गरिमा पर भी कूध 
सकेत झ्रावश्यक है । रामायण में सोधो, विमानों, गोपुरो, तोरणो, भ्रकार-परिखा- 
बप्र-भटालक आदि परिवेष्टिप एंव" ग्रलकृत नगरों झादि नाना वास्तु-वैभवों 
के वर्णन प्राप्त होते हैं। महाभारत में तो सभान्वास्तु का महान्‌ विल्ास 
प्रत्यक्ष है जिसका पूर्व -सकेत हो ही चुका है। पुनः इस महाकाज्य में अनेक 
तोर्थों, धामो, प्रृष्पतम सलिलाशझयरो, सरिहाग्रो, प्रावत्-कुलों का हो वर्णन 
नही है, चरन्‌ मुख्य देव-तिदेव--ब्रह्मा, विष्णु एद' शिव से सम्बन्धित अतेक 
स्थानो, स्थलों एवं आयतनो के वर्णन प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से इस 
उत्तर-वैदिक काल मे तो प्रासाद-वास्तु भ्रवश्य वृद्धिगत हो चुका था। हा यह 


उत्तर-वेदिक-कालीन श्ग्रे 


ग्रवश्य सन्दिग्ध है कि मन्दिरो के निर्माण में किन २ द्रब्यों का विशेष प्रचार 
था ) महाभारत के काव से सम्बन्धित कुछ स्थज्ञो की खुदाई से धातुष्रों एव 
पापाणो की बहुत सी उपलब्धिया प्राप्त हुई हैं। अतः पुरातत्वीयान्वेषण---इस 
तथ्य के भो पोएक हैं । अतः अब आइये ईसवरीय-पुर्व-कालीन प्राताद-वात्तु की 
ओर जो तिथिकम से भ्रवश्य अनुसन्धत्त हो चुका है । 


सौर्ये-राजवंश-अशोक-कालीन स्थापत्य 


यश्यवि मौ्य-काल में पूजा-वास्तु का प्राधान्य नहीं था तथापि भातीय 
वास्त-कला, जिस का मुख्य एव मूध॑न्य प्रासाद कला है, उस के विकासमान बीज 
पर्ण रूप से पलल्‍्लवित हो चुके थे | पाटलिपुत का निवेश एवं उसमें राज-भवन या 
राज-प्रासाद की रचना लोकिक-वास्तु (सेकुलर झ्रावटिक्चर )का परम तिनशेतर 
प्रस्तुत करते है। इस काल की वास्तु-बला का प्रघान निर्माण द्रव्य काप्ठ था| 
पाटलिपुत्र के ध्वसावशपषों में जो प्राचीन स्मारक प्राप्त हये हैं, उनमे ब८5- 
भय प्रासांद के प्रौढ़ विकास का पूर्ण आभास मिलता है। हमने प्राचीत भारव 
के चार प्रमुख स्थपत्ति-वर्मों मे काप्ठ-क्ला प्रोविद वर्धकि का कौशल वास्तु- 
शास्त्र का एक अभिन्न ग्रग माना गया है, तदनुरुप मौर्य-कालीन वास्तु-क्ला« 
वर्धकि के कौणल की एक अत्यन्त एच' प्रशस्त दक्षता का चिदर्शन है। 
पाहलिपुत) की नगर-रघना एवं राजधानी निवेश को जो व्यवस्था भी वह 
प्राचीन भारतीय-वास्तु-णास्त्र के अनुरूप ही थी--शर्थात्‌ प्राकार, परिखा से 
गुप्त एवं हम्यं आदि मण्डित तथा द्वार एवं गोपुरों से सज्जित रक्षा" 
सविधात की परिपाटो भ्रचलित। कौटिल्य के अश्रथेंशास्त्र में नगरू-निवेश 
वी जो पद्धति प्रतिपादित की गई है, उसका सुन्दरतम निदर्शन प्राठलिपुत्र का 
निवेश है। अथच काप्ठमय प्रासारों के निर्माण में जहा काप्ठ-कला का 
वैधारदय पर्ण-रुपेण परिनलित है, वहाँ उनमें भूषा-विन्यास (पच्चीकारी) वी 
भी कम कौशल नहीं है। वानस्पत्य विच्छित्तियो के साथ २ खग, मृग झ्रादि 
पशु-ससार के चित्रण भी पूर्ण रूप से प्रतिचिम्बत हैं । 


मौर्य नव थ के भ्रमरत्रीति प्रियदर्मी राजपि अशझ्योफ का सरक्षण पाकर 
भारतीय स्थापत्य निखर उठा | ग्रशो क-कालीन भारतीय स्थापत्य में विशेषर्तर 


बौद्धनकाल के विक्रास का श्रोगणेथ माना जाता है, जिनमें निम्नलिखित छे 
दास्तु-विन्यास विश्ेष उल्लेख्य हैं -- 


१. चट्टानों पर उट्दक्ति शिला-लेख 
२ स्तूप 
३... एक-पायणीय स्तम्भ (7007 0४८ [935) 


अ्रशोक-कालीन-स्घापत्य श्ग्श्‌ 


४. एक-पापाणीय भ्रायतन 
५४. राज-प्रासाद तथा 
६. पा तीय शालायें 


प्रकृत में यद्यपि इन निदर्शनों में प्रासाद-कला का कोई आभास नहो, 
परन्तु स्तूपो तथा आयतनो तथा प्रासाद-स्थापत्य वी विच्छित्तियो एव” पार्वेत- 
वास्सु के इन प्रारम्भ में हिन्दु-प्रासाद के विकास एवं उत्थान के वहुत से घटयो 
के विकास-वीज अन्तहिंत हैं। ग्रश्लोक के स्तम्भो वी रचना से आगे के प्रासाद- 
स्तम्भो ने बहुत कुछ ग्रहण क्या । प्रासाद के ध्वज-स्तम्भो वी जो रचना श्रागे 
हम देखेंगे, उत पर अशोक के स्तम्भों का प्रभाव पूर्ण रूप मे विद्यामान हैं। 
इन स्तम्भो पर गज, प्रश्व, वृक्ष, वूप एवं सिंह के चित्रणों में श्राचोन वेंदिक 
एव” पौराणिक परम्परा प्रतिबिम्वित है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की 
प्रत्यन्त प्राघीन उपासना के नाना स्वरूपों में वृक्ष-्यूजा एक बड़ी प्रचलित 
सस्था थी | वृक्षों के प्रहाण्ड-काण्ड की यह परम्परा पापाण-जिलागों श्रौर 
पापाण स्तम्भो में थी परिणत हुई | वहुत से चित्रणों में यह दृष्य विद्यमान 
है। पूज्य-स्तम्भों री परम्परा मम्भवत' इस देश में बहुत पुरानी है। वेसनयर 
के स्तम्भ स भी यही निषार्प निकलता है। सम्भवतः प्रश्नोक के ढारा 
निर्मापित एवं प्रतिप्ठापित इन अ्रगणित स्तम्भों का उपलक्षण पूजा-वास्तु के 
रूप में हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये स्तम्भ देव-रूप थे और आगे के मन्दिरो 
के प्रग्रजन्मा । इनक प्रतिरिक्त पार्वतीय-्शालाओों को भी हम प्रासाद-वास्तु 
के उन्नायको एवं नियासकों में परिगणितर कर सकते हैं। इनकी विच्छित्तिया 
प्रासाइ-शिखर-विच्छिनियों £ समान दर्शनीय हैं । पर्सी ग्राउन (देखिये इंडियन 
ग्राहटैवर प्रू० १०-१२) ने भी यह मत प्रकट छिय है। अ्धोक-दारीन 
इस पार्ब त-शाताप्नों के निर्देशन बारवर पर्व॑व-माला से बर्ण-कौपर सुदामा 
सोसस-ऋषि विध्व-भोपडी, नागाजुनी-पर्वात मात्रा में गोपिको, वहिजवा, 
बादलहिया है साथ सीता-मढ़ी-वर्ग में भी द्रष्टव्य हैं। 


दि० १. राज-शसाद के सम्बन्ध में हुम पहले ही सकेत छर चुके हें ॥ 
टि० २. परत को पापाण-शितायं प्रस्तर प्रतिमाशों को पृर्वजा हैं- 
अर. शासग्राम, शण-छस्तित्न जो स्वयम्मू प्रतिमायें हैं । 
ब. प्है-गहे गोवर्घन-पूजा--पर्वत-पूजा का प्रतिनिधित्व है । 
दि० ३. प्रास्ार्ों को सज्ञायें पदतों से -मेरू, मन्दर, कंलाशा प्रादि (दे० 
पअ्रनुवाद) । 


शुग तथा आंध्र राजवंज्ञों एवं वाकाटकों 
महीयान्‌ तक्षण-स्थापत्य 


अर्चा गृहो एव अचंक“निवासो के थारण्यक, पावंतीय एवं नागर स्थानों 
को निभिति में सर्वश्रपम ऐतिहासिक योगदान यु य एवं झ्रान्झ् राजाओों न दिया। 
यद्यपि इस काल की वास्तु दृतियों के निर्माण म विवास-क्रम की दृष्टि से काप्ठ 
का ही वहुल प्रयोग हुआ था अत वे कृतिया प्रत्यक्ष बहुत कम निदर्शन प्रस्तुत 
करती है, परन्तु साची, मथुरा, अ्मरावती, गान्धार, भ्रादि के स्मारको में चित्रित 
आचीन पूजा ग्‌ हो (7777 ए४ $)77765) के श्रवलोक न से तत्वालीन वास्थु 
कला के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है । 


मौर्यों के बाद शुगवश का राज्यकाल झाता है, पुन झआान््नो का। शुग सत्ता 
का उत्तर एवं पश्चिम मे विशेष प्रभुव्व था और झा-ध्रो का दक्षिण में। आन्ध्ो 
ने प्रपन को दक्षिणेशवर के नाम से स्वय सकीर्तन किया है। ये दोनो ही राजव्ण 
बडे उदार थे। अश्योक के समय वौठ्धन्कला का जो विकास प्रारम्भ देख था, 
वह इनके समय में भी झ्राग बढ़ता रहा | साची, वरहत आदि महा कला पीठो 
के विकास का श्रीगणेश्व इसी समय हंभ्रा | विशेषता यह है कि इनक समय में 
प्राचीन पूजा-गृहो (८शा।ए 5८७) के भी निर्माण हये जो झ्ागे चलकर 
हिन्दूःप्रासद की निर्माण-शैली की पूर्वेजा प्रतिकृति (?70६009]02)बन । हिन्द 
पूजा-भृहो ने इस काल (२०० ई० पू० ) की कृतियों में वेसनगर का विध्णु- 
मन्दिर (जो ध्व सावशेप है ) विशेष उल्लेख्य है | ग्रन्य ग्रवक देव-स्थान निर्मित 
हय जिन की समीक्षा मी यहा अववग्यक है। मिलसा के समीप वेसनगर भे 


स्थापित यह गएड स्तम्भ वासुदेव-विष्णु मन्दिर पुरातत्वीय दृष्टि से सर्व प्राचीन 
भ्रासाद-निदर्शन है | 


ई० पू० २०० से ईं> उ० २०० तक वी भारतीय वास्तु-कला के इतिहापत 
में राज-कुल के सरक्षण का झभाव था ऐसा नहीं कहा जा सबता | इस वाले की 
वास्तु-वला को मुख्य विज्वेपता बौद्ध विहार एवं चंत्य ये श्रीर उन में भोौ विभद 
यह था कि उनके विकास की रूप रेखा मे बोद्ध-घ्म की दो प्रमुख घाराप्रो-- 
हीनयान एवं महायान--क्ो अपनी भ्पनी विश्विप्टता के अनुरूप इन थामिक 
स्थानों, भावास-गृहो एवं पूजा-गृहो की विरचना हुई | इस*समय की सर्वेश्रेष्ठ 


शुगर तथा आंध्र लक्षण १०७ 


एवं एक विशिष्ट कलाकृति गुहा-मन्दिर या लयन प्रासाद अथवा पर्व॑त-तक्षण-वास्तु 
ए२००६-८परॉ-धाएग९८४एए४७ - एक अभूतपूर्व विकास प्रारम्भ हुआ । एत- 
ध्वाल्लीन वास्तु-पीठो में अमरावत्ती साँची, अजन्ता, जुन्नार, वालीं, भाज, क्रोण्डन, 
नासिक, उडीसा ( खण्डगिरि), रानीगरमा एवं गान्धार तथा तक्ष-शिला विश्वेप 
उल्लख्य हैं। 


भारतीय वास्तु-जला के रोचक इतिहास में यहा पहले विकासवाद के 
भ्रमानुसार मृत्तिका एवं वाप्ठ ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का प्रयोग हुआ, वहा पर्व त- 
प्रदेश भी तो प्रकृति-प्रदत्त थे । फिर क्‍या प्रेरणा की आवश्यकता थो? श्रम, 
अध्यवसाय एवं धैर्य के घनियो की भी कमी न थी। छेनी न कमात कर 
दिखाया ] बड़े २ पर्वातों को झट कर जो उला-भवन विनिर्भित हुए वे आज भी 
हमारे गर्व की चोज दे । के 


इस प्रकार यहा - स्थयति झोर स्थाप्रक यद्यपि प्रकृति ते द्वारा सुवभ 
द्रव्पों वे सहारे ग्रपने निर्माण सम्पन्न करते रहे, परन्तु व॑दिक-कालीन इप्टिव्रा- 
चयन की परम्परा विस्मृत नहीं हुई थी । ग्रत फ्रापाण-तक्षण-वास्तु के साथ २ 
ईशबीयोत्तर घतकों में ऐप्टिक-भवन (एछरए।:-0णाताए8) की निर्माण" 
परम्परा सर्या-प्रथम उत्तर भारत में आ्रारस्भ हुई। मथुरा, सारताथ, बनारस, 
गया री तत्वासीन कला इसी कोटि में भाती है। पर्मी ब्राउन (5९९ तथा 
4+7९०0६९८९७४९ 00 40) ने ऐ भवनों को चार समूहो में विभाजित किया 
है जिनमे प्रधिवराश बोद्ध हैं ॥ इनवा द्वितीय वर्ग “ब्राह्मण मण्टिर' के नाम से 
उपश्नोवित है। इस मन्दिरों में वानपुर जिले में भीटर गाव का ऐप्टिक- 
प्रासाद बडे महत्व वा है जो इप्टिका चयन-वला की उदातता एक पुष्टता 
पर ही प्रराश नहीं डालता दे, वरन्‌ प्रासाद-वास्तु वी प्रोन्नत रूप-रेखा का 
भी स्ेत करता है । मीटर गाव के भतिरिक्त मध्य श्रदेश में रामपुर जिसे में 
खरोद प्रोर सीरपुर के मन्दिर भी इसी कोटि में परिगणित किये गये हैं। वास्वे 
अेमोडे सी (जाधुनि मसाराष्ट्र) के शोलापुर के निरद तेर पर दो भावतन 
(७0॥7॥8५) भी इस वर्ग-वुक्ष वो वल्लरिया हैं । 


भआारशिव-वाकोटफन्ताल (तीसरी-चोवी धताब्दो) मे नागर-लों 
मन्दिर बने |] इन मन्दिरों मे मुपा-विन्यास शा प्रारम्भ हो गया था। सजर 
बुक (जों नागो गा चिन्ह था) की प्रनिदृति भ्रधिरता से मिलती हे । भारशिव- 
नाग-राजामा के समय से हो गद्लान्यमुना घादि नदोंन्देवियों बा पतिमानवित्रण 


श्ण्प झूम तया श्रान्प्र-तक्षण 


भी मर्दिर के तोरण-बौखटो पर प्रकित होने लगा था। भूमरा झौर देवगढ़ के 
प्राचीन मन्दिर दस पद्धति के अनुपम प्रदक्ष न हैं ! 


वाकाटक राजव शव की भी मन्दिर-निर्माण-कला में कम देन न थी । इनके 
समय भें शिवालयों का विद्येष प्राधान्य था जिनमें एक-सुखी एवं चम्‌-मुखी 
लिंगो की स्थापना हुई। ऐसे मन्दिरों का प्रमुख केन्द्र नचना है। नचना के 
मन्दिर ग्रुप्त-फालीस मन्दिरों की वास्तु-वला से साम्य रखते हैं। ये मन्दिर 
भूमरा और गुप्त-कालीन मन्दिरो की कला की लडी को जोडठे हैं। वावाटक 
मन्दिर भी प्राय” गुप्त-ताल के हैं। सम्प्रदाय-भेद से नाग>वाकाटकों के सभी 
मन्दिर शैव-सम्प्रदायनुरूप तथा गुप्त वशियों के वैष्णव-सम्प्रदायनुरूप है। 


सातवाहन-वास्तु-कला में प्रासाद- 
धतिमा-स्थापत्य 


उत्तरीय-दाक्षिणात्य-प्रदेनीय (६6 ३०६९7 स्‍0९00७॥) सातवाहन 
साम्राज्य के इस स्वर्ण-युग ने भारतीय स्वापत्य को पराकाप्ठा पर पहुचा दिया । 
साथी का स्तूप बौद्ध-प्रासाद ई० पू० प्रथम शतक क उत्तरार्ध का निर्माण है 
इसके चतदिक्‌ चार तोरणन्योपुर-द्वारो की श्राभा श्राज भी इस महनीय 
स्थापत्य-कला को जगमगा रही है| प्रतिमा-चित्रण (5८७)|०७१८७) जैसे लक्ष्मी 
श्रादि प्रासाद-प्रतिमा-स्थापत्य की गाथा है।य मव पूज्य एवं पूजा-वास्‍्तु की 
स्थापता करते हैं। इसी काल में पश्चिम भारत के लयन प्रासाद जैसे भाज- 
गुफायें, कन्हेरी तथा काली के चैत्य-्मण्डप तथा नासिक्र-निक्ट पाण्डुलेन गुहाये 
भी इस युग के निदर्शन है। 


सातवहनो ने ईशवीयारम्भ मे पूर्वीय वेला वो जीत लिया और बहुप्तख्यक 
स्तृपों की निममितियाँ प्रस्तुत की | इनम नागराज़ की प्रतिमा भारतीय पापाणी- 
बला का एक तत्कालीन महनोय निदर्शन है। 


टि० पर्सी ब्राउन ने इन सातवाहनो के श्रेय का कोई सकेत नहों किया 
“ये ह्तूप शुगों तया भान्न्ो के काल से फवलित फ़िपेगये हैं जिसके विवरण 
पोछे मो दिये जा जुके हैं | 


इक्ष्वाक्‌-दोली 


सातवाहन-स्थापत्य का अवसान इसी दौली मे सम्पन्न हुआ । ये इक्ष्वाकु 
आन्ध्र-भृत्यी के नाम से उपश्लोकित थे। जग्याग्यपेट्ट तथा नागाजुनी-कोण्डा 
ये दोतो प्रासाद पीठ जगद्विथुत है । इन वास्तु-पीठो पर दी पें-स्तम्म-वहुल 
मण्डप विशेष दर्शनीय हैं जो इन बोद्ध-विहारों -वोद्ध-प्रासादों स सवृत्त हैं। 
इन पीठों पर यक्ष-यक्षणियों के मन्दिर भी दर्शनीय हैँ । भगवान्‌ कारतिक्य 
का भी मन्दिर यहा पर. द्वप्टव्य है। हमेंन मोदज--दी आर्ट झाफ दी वल्डें- 
इंडिया >पेज ६२-म इस प्रसिद्ध कला-इतिहास पर जो मिम्न प्रमीक्षा की 
है, वह वास्तव में सत्य है। श्रत यह झ्वतारणीय है --- 


“गान नागरबधधाह्राए दिथए९5 ० प्र !गल 50 [0था ऐशाए्रं० 
वो। (प्रा एए #श8 086 गिजज धार शा पीह वात ट्शापए. शशि 
$ए8 (९ण9०, 99९३ ॥॥8 एकथ्ाउब-ाग5, 4४० ३णफशएलत ६ वध 800 
डाष्य्गांब (40 जय ध्थाए्या०७), थात ए6ए वदए८ट गंघ0- >०0ा ए0057५ 
6 ०४6 एथा ण ॥ाह |26 ९48४७ शाफ९5 (70 ल्व्काए9)-- 


इस आवतरण से मेरी पूर्वां समीक्षा प्रव इस विद्वान से भी समथित हो 
जाती है कि--ब्राह्मण-मन्दिरों और बोद्ध स्तृप-प्रासादों में कोई मौलिक प्न्वर 
नही है। 


कॉलिग-कला 


कलिंग-कला दक्षि-भारत-स्थापत्य के प्रोल्लास वा श्रीगर्णंश करनी है । 
प्राचीन भारतोय भूगोल के अनु रूप कलिंग एक-मात्र दक्षिण ही मही वरत्‌ इसका 
क्षेत्र आधुनिक उडीसा से विशप सम्बन्धित है। प्राचोन उड्ोसा (किम) 
खार्देलो, मेघवाहनों और चेटियो के राज्यकाल मे तत्क्षेत्रीय बला वा विशेष 
विवास जो झाधुनिव श्रपती गरिमा तथा प्रीति की झाभा से भारतीय-स्थापत्म 
को दीपित कर रहा है, वह है भुवनेश्वर | उसी बे समरातीन एवं पूर्वा-कालीन 
क्षेत्र था शिशुपालगढ जिसकी सना करलिंग-तमर श्री और वह भुवनेश्वर के 
दक्षिण-पूर्वा सप्निविप्ट था -इसफ्री चौडी परिखायें एवं श्रप्टनद्वार-भूषपा आज 
भी पिद्यमात है, पढ़ भी स्थापत्य वा बिलास प्रस्तुत वरता है) उदयगिरि वी 
गुफायें कलिंगरनवला फ। थढी झोजस्वी विभितिया हैं | हाथी-गुपफा म॑ यहे भाज 
भी प्राभा प्राप्त होती है। 


जहा वलिग-वेल्ग रा हम गान पर रह हैं, वहा हम धुगो झोर प्रान्नों वी 
दन को विस्मृत सद्वी चर सबते। सर्या प्रथम कलिगों एवं ध्ाधों सी कता था 
वीर्तत यृहधर भारत - द्वीवाल्तर भारत से सम्यन्धित है सिपवद्वीप (लगा), 
ग्रद्मदश (वर्मा), मलाया, कस्बोडिया, प्रासाम प्रादि प्रदेशों मे जो बजा-निदर्धन 
दिलाई पडत हैं-व सव बलियो, आधा का ही विस्तार प्रभाय प्रत्यक्ष है । 
सजाया, सुमात्रा, वोनियो, भ्रप्तम प्रादि द्वीपान्तर भारत मे प्रर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी 
एजपिया मे जो तक्षण-तता प्रोल्लर्सित दुई उस पर अमरायती का प्रभाव प्रति- 
बिस्बित होता है । 


डि० घस्तु इन यिभिश्न प्राचीन ब्शों के इस घ्वल्प सकोतेन के उपरास्त 
एक तम्प भी निरेश्य है कि ज्योहोी ईशवोय सवबत्‌ प्रारम्म ट्रप्ला त्योही इस देश 
में विदेधियों के झागमन से एक नई धारा- मिश्रण घारा (८णागाएागलद्रोत [१ 
० ८एॉ(७:८७) घहने लगी । यूनानियों, मेसीशिनियों तथा झत्रो, पाषियों 
सोषियों के हो प्रमाद से तक्षश्षिता तपा गान्पार कराप्नों रा ( (7 व्वर्टर्णा 
07६) विकसित हो गया। 


लयन-प्रासाद---हीनयान-बोौ द्ध-प्रगसाद 


बौद्ध-भवन जैसे स्तूप, चैत्य, विहार तथा गुहा-मन्दिर-ये सभी हमारे 
प्रासाद-विवेश्ञ की कोटि मे ही गताव॑ किये जा सवते हैं“ इस पर हम पीछें भी 
कह चुने हैं कि वास्तु-यास्त्र एवं शिल्प-्श्यास्त में जो हिन्दू प्रासाद अर्थात्‌ 
मन्दिरो की जो नामावलिया दो गई है अँसे मेरू, मन्दर, बैलाश श्रादि प्रादि 
>-वे भी यह पृर्ण्ूूप से परिपुष्ट करते हैं कि हमारे प्रासाद-स्थापत्य वी 
घिकासे सब-प्रथम वोद्धो ने अर्चागृहों (चैत्पों) तथा अ्र्चझ-मनिवासों (विहारो), 
सधारामो से ही प्रादुर्भाव हुआ्ना है। जहाँ तक बौद्ध स्तुपो की वात है वह एक 
प्रवार से प्रतीकात्मर भरच्य॑ स्मारक हैं ब्राह्मण-ग्रन्यो में भी ऐसे सरेत मिलते हैं 
जो स्तूपनस्थापत्य वा भ्रदर्शव करते है ॥ किसी महापुरुष बे मरणोपरान्त उसके 
ध्यान एवं स्मरण व लिय इसी प्रकार स्तूप बदाय जाते ये | ग्रतएवं महात्मा बढ़ 
के मरणोपरान्त इसी प्रतीकत्व के आधार पर स्तूप-नि्मितिया प्रारम्भ हुई । हिन्दू 
प्रासाद (मन्दिर) क्र भ्राकृति परवंताकार ही है | श्तएव आकार झौरसंजा दोनी 
इस तथ्य का पोषण वरतसे हैं कि समरागण सूतरवार में प्रासाद वर्गों में लयन- 
प्रासाद, गुहाघर प्रासाद ग्रुद्दराज-प्रामाद सकीरतित किये मये हैं ! इस दृष्टि मे 
शासत भौर कला दोनो का स्वत समन्वय प्रस्छुत हो जाता है| हमारे देश मे 
शुहा-निवास सनातम से चला झा रहा है ; भ्रतएवं भारती य स्थापत्य में जो लयन 
प्रासाद जैसे लोमस, ऋषि, खड़ग्रिरि, उदयगिरि, हाथी-गुम्फा भाज, कोण्डन, कार्ली 


अजन्ता, एलौरा, मामल्‍्लपुर आदि आदि ये सभी पीठ इन लबनादि प्रासादों के 
सुन्दर निदर्शन हैं । 


वास्तु-घास्त्र के अनुसार जो पद प्रयुक्त किये गये है जैसे लयन गुहंराज 
तथा गुहाघर इस दृष्लि से उपर्युक्त निदर्शत लयन के निदश्शन हैं। गुहाघार प्रासाद 
प्रजन्ता की गुफाओ में भैलिमालायमान निदर्शन है॥ एलौरा झौर मामल्लपुर के 
मन्दिर सुह-राज के नाम से हम सकोतित कर सकते हैं । 


ग्रान्धार वास्तुकला - पूजा एद पूज्य वास्तु --महायान बौद्ध भक्ति सम्पदाय 
के कोड मे आधुनिक विद्धातों ने भारतीय वास्तु कला के सूलाधारो नहीं किया 
कला सस्कृति वा मुकूर माता जाता है । जब भारत इत महादेश की सस्कृति के 
सम्बन्ध मे सभी विद्वानों ने एक्मत से यह स्वीकार क्रिया है कि रास्कृति एक दी 
है तो फिर क्लाओ को विश्ेप कर प्रासाद-कला--ं लगाए धरटगाटढापा6 


लयन-प्रासाद ११३ 


को विभिन्न वर्गों मे अथवा विभिन्न श्रेणियों मे कैसे वाठा जा सकृता है? पीछे के 
स्तम्भ म प्रासाद-बास्तु के जन्म एवं विकास पर जो मूलाधार हैं उनके 
विवरण दिये ही जा चुके है। अत बौड़ अर्चा-गुहों तथा ब्राह्मण भ्रथवा जैन अर्चा- 
गृहो में थोडे से ग्रान्तरिक भेद-घटक अवश्य दिखाई पडते हैं । परन्तु जहा तक * 
मूलाघारो की बात है, वे एक ही हैं । श्रस्ताद का श्रर्थ एकमात्र मन्दिर से ह।, 
नही है । प्रासाद, बैदिक थचिति, वोद्ध स्तूप, बौद्ध चेत्य--इन सभी में गतार्थ होता 
है । जो भी पूजा एवं पूजा-वास्त है वही प्रासाद है । इस दृष्टि से तथा उथित 
बोद्ध-धर्म में उत्थित महायान सम्प्रदाय में जो भक्ति धारा वही, उसका स्राव 
पौराणिक धारा हो थी । हम सब लोग यह जानते ही हैं कि पुजा के इ तिहास में 
बडे बड़े परिवर्तन हुये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पूजा को तोन ब्गों 
में बाट सकते हैं. बैदिर, तान्तिक तथा मिश्र | वैदिक पूजा से तात्पये इप्टि 
से है और मिश्र से ताप्प्य पौराणिक पूजा से है जिससे तात्पर्य है देव-पूजा, 
तीर्थे-यात्रा, देवालयों का निर्माण, वापी कूप आदि जलाझयो का निर्माण एवं 
दानादि उत्सगें । इस महायान सम्प्रदाय वी भक्ति-धारा के इतिहास में दो महान्‌ 
प्रभाव प्रादुभू त हुये हैं । एक पौराणिव औौर दूसरा तान्त्रिक | प्राचीन, पूर्व-मश्य 
कोडीन जो महायात सम्प्रदाय था उससे पौर्यणिक अ्रभाव विश्येप था । श्रागे चलकर 
तम्त्रो का जो उद्दाम विकास हुआ उसने समस्त ससार को पझ्ाक्रान्‍्त कर लिया 
था । श्रतएवं महायान से ही काल-यान, चज्न-यान, सुख-यात (महासुखवाद) प्रादि 
नाना सम्प्रदाओं का प्रादुर्भाव हो गया ) तस्त्र का सर्वागीण प्रभाव भारतीय स्था:्‌ 
पत्य ही विशेष निदर्शन है । 


इस उप्रोद्धात के झ्ननन्तर जब हमें पाठकों को इतना हो सकेत करना था 
कि भारतीय कला को हम एक ही प्रकार के मूलाधारों म गतार्थ कर सकते हैं, 
अरतएव हम इस प्रन्‍्य यथानाम आतताद-निवेश् में बौद्ध पूजा एक पुज्य वास्तु को 
नही हटा सकते हैं 


भव श्राइये गान्थार क्वी ओर। गान्धार को प्रायुनिक्त बिद्वाना ने चार 
सास्कृतिक धाराशा भथवा चार जातियो का समगम माना है भ्रर्थात्‌ यूनानी 
पराथियन, सोवियन तथा हिन्दू । हमे इस प्रकरण मे विशेष विवरणों मं जान की 
प्रावश्पकता नही है । बहुत दिनो से एक बडा विवाद चला झा रहा था कि बौद्ध 
प्रतिमायें जो यान्धार वी बुद्ध मूठिया हैं, उनकी निरमिति म कौन सो कला है 
भारतीय या य्रूतानी ?ै कला के क्रोड में किस सुताधार को स्वातित किया जा 


ध्प्४ गन्घार 


सकता है | यह कृत सिपय विंशेषवर पूजा एवं पूज्य-वास्तु-पीठों से सम्बन्ध 
रखता है तथापि यहा पर यह कहना सगत नही कि ये प्रेतिमायें सर्वेथा युनान 
की देव है। मह धारणा विलकुल श्रान्त है। ईसा से पूर्वा बहुत पहले हमारे 
देश में मूर्ति-कला [तक्षण-कला) विकप्तित हो घुकी थी ! ईसा से पूर्व वंदिक 
५ संभ्यता,के अनुरूप यज्ञ-सस्था सर्वेदा बिलीन नहीं थी। इसलिये मूर्तिया के 
निर्माण में लोगों ने विश्येप ग्रभिनिवेश नही पतपने दिया | वहँत से विद्वानो न 
यहा तक लिख डाला है कि वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा तो थी ही नहीं--यह 
बिलकुलं गलत है । इस महादेश में उस समय दो महान जातिया अपनों अ्रपनी 
सभ्यता और सस्कृति के झनुरूप जीवन यापन कर रहे थे। झ्तएव आचार- 
विचार, उपासना एव अन्य संस्थाओं में एक दूरारे से अपना अपना वैशभिष्टय« 
रखते थे। जब हमे सिन्धु-पघाटो की सभ्यता में नाना सूतियो के निदर्शन प्राप्त 
होते है, तो वैदिक वाहमय में भी प्रतिमाओ के अनेक साहित्यिक सर्देभ प्राप्त 


होते हैं तो हम यह कृसे मान सकते हैं कि यह श्रतिमा कला उस्त समय इस देश 
में बिलकुल विकसित नही हुई थी। 


अस्तु, इस अत्यन्त स्व॒ल्प समीक्षा के उपरान्त अ्रव हमें गान्‍्धार नेख् वी 
स्थापत्य विशेषता का कुछ मूल्याकन करना है। इस प्रसिद्ध पीठ पर दो प्रकार 
के निदर्शन प्राप्य होते हैं --ल्तुप तथा सथाराम। स्तूप और सघाराभ पूज्य 
और पूजको का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार ग्रफगानिस्तान, पेथावर, 
वुक्षशिला आदि ग्रनेक स्थानों पर इसी प्रकार के प्रासताद-पोठ श्राष्त होते हैं। 


पर्सी ब्राउत ने इस स्तस्म पर काफी प्रकाश डाला है वह वही पाठनीय है । 


इसी स्तम्भ में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर भी गुडना है और साय ही 
साथ मध्य-देश के उत्तुग बौद्ध-मन्दिरों पर भी दृष्टिपात करना है । 


दाक्षिणात्य-बौद्ध-प्रासाद-पीठ 


रु 
इतकी तालिका निम्न रूप में निमालनीय है, इनको हम दो वर्गों मे वाट 
सउते है-- लयन-प्रासाद तथा स्तुृप-प्रासाद । 
भ. लयन ४: -: 


१ मुण्दून्पल्खे - यह स्थान कमवरपुकोटा के पश्चिम में ६ ज्वी पी 
दूरी पर स्थित है। यह स्थान विस्तना जिया के इबौरा तालुबा 
म स्थित है। 

२ सकरम यह अनेक्पत्ता नेगर क॑ पूर्वों की ओर एक मील नी 

कु दूरी पर स्थित है 
व स्‍्तूप +++ 

३. जग्गयूय पेट (क्ित्सना जिले मे) 

२. पहामदरू (ग्रुन्दूर जिला) 

३. पेद्दामहिर ग जम (निदर्शन १२३ दे० प० ब्रा०) 

४. भट्टी प्रोलू (शित्सना जिला) 

४, गुड़ीबादा (उत्सेवा जिला)--मुसलीपट्रम के उत्तर-पदिखिस 

६ घन्टसाल --मुसनो-पट्टम के पश्चिम कित्सना जिले मे 

७ गरिक.पद (कि० जि०) 

८६. भ्रमरावती (गुन्दूर जि०) 

€. नागाजुनी-काडा (गयुन्टूर जि०) 


अ्रव प्राइये मसध्य-देणश क्री धोर जिसको बहुत से विद्वाला ने प्रश्चिय 
भारतोय प्रदेश थे रूप में गतार्थ क्या है। दक्षिण भारत के जो निदर्भन 
उपरोक्त तातिका में प्रभी प्रस्तुत किये गय हैं, उनको द्वीनयान-सम्यदाव में 
गतायें किया है भोर नया-तधित इस पश्चिम भारत प्र्थात्‌ मध्य-देश के जो 
प्रस्यात वौद्धनपोठ हैं, इनमें विशेष उल्वेखनीय सहायाती सयव-श्रासाद के निम्न 
क्षेत्र विगप प्रसिद्ध हैं--जँस क्‍झजन्दा एवारा और गाबाद तथा कुछ भौर क्षेत्र 
भी इसी क्षेत्र में सम्बन्धित हैं । 


झजेस्ता “अजन्ता ऊे जिठहा । प्रीर चंत्यों शी निम्न तातिया बालानुरूम 
प्रस्तुत वी जाती है :-- 


११६ लयनब-प्रासाद 


भर, हीवयान-वर्ग--ईसवीय-पूर्वा द्वितीय शतक से लेकर ईसवोयोत्तर 
द्वितीय शतक 
१. विहार-सख्या ८ 
२. चंत्य-सभा-भवन-सख्या & 
३. चुत्य-समा-भवन-- ,, है० 
४-५... विहार--सख्या १२ तथा १३ 
डि०--घिक्रान्ति--ईसदीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक 
ब. * भरहाथान-वर्ग --ईसदीयोत्तर ४५०-६४२ 
६०८... विहार--सख्या ११, ७ तथा ६--४६०--५०० ई० 
६-१३. ४ हू. ९४५ १६ १७, १८ तथा २०-- ३ ई० 
१४. चेत्य-समा-मवन--१६--५५० ई० 
१५-१६ बिहार -सल्या २१ से २५--५५०- ६०० ई० 
२०. चेत्य-समा>मवन- सख्या २६ न न 
२१-२५ विहार-सख्या १ से ५--६००--६२५ ई० 
२६-२७ | हू. ९७ तथा २६-६२५--६४२ 


उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु-- 
प्ररसाद-रचना का विकास 


वास्‍्तु-कला के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ते ऐप्टिक-वास्तु 
(0मं०४७णा।0ग्राष्ट ) का प्रारम्भ वौद्ध-धर्म की छत-छाया माना है। 
मेरी दृष्टि मे यह धारणा नितान्त श्रान्त है। पिछले स्तम्भो मे हमने प्रासाद> 
वास्तु के जन्म एव' विकास पर वैदिक-चिति की अमिट छाप पर प्रौढ प्रकाश 
डाला ही है। अत” आ्राधुनिक योरोपियनय लेखकों को हमारे प्रासाद जन्म वी 
इस समीक्षा के अ्रतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नही था। ग्राधुनिक वास्तु-बला- 
लेखको ने पुरातत्वीय दृष्टि से ही भारतीय वास्तु-वला ने. इतिहास पर समीक्षा 
की है । यह सभी जानते हैं कि *ला सभ्यता और सस्क्ृति का सर्वश्रेष्ठ तथा 
मूधेन्य प्रतीक है । श्रतः जब॒तक हम क्लाओं के विकास के आधार-भोतिक 
अथवा मौलिक भित्तियो का मूल्याकन नहीं करते तव तक हम कलाझो की 
समीक्षा पूर्ण रूप से नही कर सकते हैं। पूजा-वास्तु ग्रर्थात्‌ मण्डपो को जन्म 
ओर विकास वहा से हुआ- इन सभी की अग्रजा श्रथवा जवनी वैदिक लित्ति है । 


वैदिक चिति की सर्व धमुख-रचना ऐप्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवीयों- 
त्तर काल मे हीनयान सम्प्रदाय के कोड में ही ऐप्टिक-वास्तु या जन्म हुआ तो 
यह कैसे संगत समीक्षा भानी जा सक्‍तो है। हा यह एक तथ्य है कि हमारे देख 
में पापाण-कला (पादंत-वास्तु) भी काफी समृद्ध थो जो नाग तक्षकों की देन थी | 
प्रार्य ऐप्टिक-वास्तु के जन्मच्दाता हैं । अनाय॑ प्रर्थात्‌ द्राविड या नाथ या भसुर 
परापाण वास्तु के महान प्रसिद्ध तक्षक एवं कुशल क्ला-विज्ञ थे। डा० 
जायसवाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख क्या है कि भारकिव नाग परापाण" 
कला के परम-प्सिद्ध तक्षक एवं प्रवोण थे । 

भतः यहा इन दो भिप्नताओं को दूर करन के तिय यह अवश्य माना 
जाये कि वेंदिक युग के उपरान्त ऐप्टिक-वास्तु वहन शिथिल हो चुतथी । 
भायों और पझ्रतारों के पारस्परिक ससर्ग श्रादान प्रदान प्राचार-विचार, 
रीति-रिवाज--पपने झ्प एक महा-सगम वी धारा हमारे इस देश म प्रस्फूटित 
हो गई। प्रतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देश म इंसवोय पूर्वा लगभग ३००० 
वर्ष पहले ऐप्टिक्न्यास्तु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। मोहनजोदाडो 


श्श्८ उत्त रापयीय-ऐष्टिक-वास्तु 


और ह॒डप्पा की खुदाई से भी इस प्राचीन ऐप्टिक-वास्तु का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत 
हो जाता है । पुपत॒ कालान्तर प्राकर जब बड़े २ सघर्ष उपस्थित हो पडे, 
नानानु जातियो का यहा पर प्रभाव भी पडा तो वहूत कुछ समिश्रण अपन भाप 
उपस्थित हो गये । इतिहास साक्षी है कि जब कोई भी परम्परा असाधारण 
कारणों क द्वारा विलुप्त हो जाती है, तो वह अपने आप पुन्जन्म एवं विकास 
के लिये प्रयत्तगील हो जाती है । ईसवीयोत्तर काल में इस देय मे ऐप्टिक- 
वास्तु ने अपनी प्राचीन परम्परा को पुन पह्लवित, पुण्पित एवं विकृसित 
होने के लिय कदम उठाया, जिसका श्रेय यहा क॑ तत्कालीन वदान्य नरेशों 
कोशहै। 

* €वास्तु-द्रब्य की विधाये नाता हैं--मृत्तिका, काप्ठ, पाषाण तथा इष्टिकायें । 


आधुनिक लेखकों ने पापाणीय अथवा एंप्टिक या काष्ठमय भवनों के सम्बन्ध 

मे हो कुछ लिख सके हू। हमारी श्षास्त्रीय परम्परा के अनुरूप भवनों की चार 
प्रमुख श्रणिया थी--आबास भवन ([रि०७0९7४६9] ह्००5९७) जन भवन 
(?००॥८ 8ण्ा0085) जैसे सभा, मागशाला विश्रान्वि-भवन प्रक्षा गृह 
नाट्य-सयीत-सृत्प-आादि-घालाएँ, राजभवन तथा देव भवन | जहा तक आवास- 
भवनों की कथा है कि हमारे देश मे सनातन से आवास-भवनों के लिये झृत्तिका 
अ्रथवा काण्ठ द्वी का प्रयोग होता आया है । इसका प्रमुख कारण देश वी जलवायु 
से सम्बन्ध है । यत यह दश उष्ण-प्रधान देश है, शत पुराणों और आगामो वा 
श्रादेद है--शिलाकुड्य शिल्रा स्तम्भ--नरावासे न योजयेत-- श्रवएवं जहा हमारे 
देश में देव भवनो और राज-भवनो के निर्माण में शिला का तो प्रवश्य प्रयोग 
हुआ परन्तु आवास-भवन सर्देव सृष्मय-भवन उपयुक्त माने गये हैं। इनकी वास्त,” 

शास्तीय सजा याल-नवन है । इसपर हम विशेष विवरण अपने भवन निवेश में 
द ही चुबे हैं। इन शाल-भवनों (छाद्य-भवनो) की मूल भिकत्ति पर छाद्र-प्रासादो, 
सभा-मण्डपा का विकास हुआ्ला । जहा तक काप्ठ-निर्माण द्रव्य की वात है, उसबा 
परम निदर्शन पाटविपुत स्थित अस्चोक का राज प्रासाद जगत प्रसिद्ध है, जिसम 
हम उसके विवरणों पर विशेष अभिनिवश की आवश्यकता नहीं है । अस्त, इस 
समीक्षा बा उपरा त अब हम आधुनिक लेसका का झनुसन्धान झनुकरण प्ावश्यव 


नही है । 


ग्रह ग्न्‍न्य प्रासाद-निव॒ तय स सम्बन्धित है, मत प्रासाद-कला के ऐतिहासिक 


उत्तरापयीय-ऐप्टिक श्र 


विहेगावजोपन में जो हम ने अभी तक जो समीक्षा प्रस्तुत की है उसके उपरान्त 
हमे इस वास्त्‌-सागर की तीन महाघाराओ के कूलो पर विचरण करना है। पहली 
धारा दाक्षिणत्य कला है, दूसरी घारा उत्त रापथीय है श्रौर तीसरी धारा को हम 
बृहत्तर भारत--द्वीपास्तर भारत--के रुप में परिकल्पित कर सबते हैं | महाधारात्रो 
के साथ कुछ क्षुद्र धाराओं का भी अवगाहन करना होगा, जैसे पूर्वी घारा (वगाल) 
विहार (प्रासाम ) उत्तर परद्चिम-धारा (काइमीर नेपाल आदि) । श्रस्तु, अत्यन्त 
सुक्ष्म उपोदघात के उपरात ब्व हमें पहली महाघारा दाक्षिणात्य प्रासाद कला 
की ओर जानाहै । 


दक्षिणापथीय-विसान 


द्राबिड प्रासाद 
(मोमिक विमान) 
तघा 


बावाट (वेराट) प्रासाद 


चालुक्य-ब' ज्ञीय 
पललव-व शीय 
चोल-व शीय 

पाण्ड्य व दीय 
होयसल-द क्षीय 
राष्ट्रकूट-घ इग्यि 
विज्यनग राज-व शीय 


म॒दुरा नायक-व शीय 


दाक्षिणात्य प्रासाद-स्थापत्य 


प्रासाद-निवेश के वास्तु-झास्त्रीय सिद्धान्तो पर पीछे के पटल में पहले ही 
पुरा प्रकाग डाला जा चुका है। भारतीय वास्तु-ऊला विशेषकर आसाद-कक्‍्ला की 
दो प्रमुख शैलिया हैं--एक नागर (नागर शली) , दूसरी द्वाविड (द्राविड़-शली)। 
इन दोनो शेलियों की विज्ञेपताओ पर हम प्रवाथ डाल ही चुके है तथापि यहा 
पर कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक है। नागर-शैतरी क प्रासारों को हमने शिखरोत्तम 
प्रामाद की सज्ञा में क््वलित किया है। द्राविड झैली के प्रासादों को हमने भौमिक 
विमानों के रुप में परित्तल्पित किया है| ग्रव प्रश्न यह उठता है कि इन दो 
घैलियो में कौन प्राचौनतर है और कौन प्राचीन है । आवुनिक विद्वानों ने नागर- 
घनी (2४०077॥077 509]४)को प्राचीनतर माना है औ्रौर द्राविड शेली (900 - 
९70 $09]७) को नागर ली के वाद मानी है। लेखक हीं एक-मात्र इस 
प्राधुनिक भारत-भारतो ([70008%) मे एक ही व्यक्ति है, जो द्वाविड़ शैली 
वो नागर जझैली से प्राचीनतर मानता है। जगदुगुरु स्वामी श कराचाये कामकोटि- 
पीठम्‌ के द्वारा आयोजित शिल्प-आगम-तन्न-सदस जो इलयाथागुडी []|ए27॥- 
9800) से प्रारम्भ हुई थी, तथा अन्य स्थानों पर भी झायोजित हुई थी, उसमें 
स्वासी जी ने विशेष रप से मुझे प्रामन्त्रित किया था, तो मैं ने लगभग दस हजार 
व्यक्तियों के सम्मुख यह घोषणा की कि नागर-शैली को जो आधुनिक विद्वानों ने 
प्राचोनतर माना है, वह भ्रान्त है। शिल्प-भास्त्रो मे विशेषकर समेरागण-सूनधार 
में जो भ्रासाद की प्रतिकृत्ति-वृसृति आदि पर प्रकाश डाला गया है, उसमे विमान 
ही प्रासाद का जनक है। दक्षिणापथ पर प्रोल्लसित प्रासादों (मन्दिरो) वो 
विमानों थी सज्ञा में ही पुकारा गया है। पुनश्च झ्रार्यों की सम्यता कया झादिस 
विकास उत्तरापथ पर ही हआ था । उत्तरापथीय आये पापाण-कला में विशेष 
नि८्णात नही थे । हम ऊपर सक्त कर ही चुके है कि द्वाविड, नाग या असुर 
ही प्रपाण-तक्षण के कुघत स्थपति ये । दाक्षिपात्य वास्तु-ह ता के प्रसिद्ध पोदर 
पर जो प्रोल्लसित प्रासाद-कवा दिखाई पडती है, उसको आधुनिक बिद्ानों के 
वैक्षक-रला (5०० ७५०7"$ 37) क रुप में प्रतिपादित क्या है। झ्रत हमारे 
उत्तरापय पर जो नागर-जंली में प्रासाई उत्थित ढैय हैं श्लौर उनमे जा परापंणी 
डुला की महती भ्तिरजना एवं प्रसकृति -विल्छित्ति दिखाई पड ती है, यह सब 


धर४ दाक्षिणात्य-भासाद 
नाग-सक्षकों की ही देन है । इस पर कुछ सकेत पाठकों को श्रागे भी मिलेगा। 


यद्यपि हमने दक्षिण के प्रासादों को भोभिव विमानों में हो परिवल्पित 
किया है तथापि शिखर-विन्यास जो नागर-खरोत्तम-प्रासाद का सूर्वेस्य कौशल 
है, उसमे भी पत्लवों की मह॒ती देन है। इस देन का थ्रीगणेण प्रायोहत्न, 'ह्वद" 
कल (वातापि) से प्रारम्भ हुप्रा है। इसका रहस्य उत्तल झभवा लिंग नरेंगों 
का इस प्रदेश के नरेशो के साय ससगें लयभग पाचवी शताब्दी मे जो हझो 
था वह इतिहास साक्षी है कि इसी के द्वारा उत्तरापधीय प्रासाद-्वास्‍्तु को 
भगिम, नावा-शिखर-विच्छित्तियो से निखर उठो। इस शिखर-विश्माएं- 
विच्छित्तियों पर हम मागे के स्तम्भ मे प्रकाश डालेंगे। (दे० मेरी समीक्षा तथा 
पर्सी ब्रायन का समर्थन--भुवनेश्वर-मण्डल) । झव आइये प्रहह कीशर। _ * 


भोमिक विमानों के सस्वन्ध मे वास्तु-कला की दृष्टि ले हम विस्तर्लिखित 
तीन घटकों की भ्लोर पाठकों का ध्यान झाकृष्ट करना चाहते हैं :-- 


प्र-विसान प्रास्ताद की प्रमुख विशेषता भूमिकाये है-ये भूमियायें ए० 
भूमि से ले कर दादश-भूमियो तक साधारण विन्यास है । 

ब--प्रत्येक भूमि पर क्षुद्र-विमान अथवा ह॒म्ये अथवा अत्प-विमान उत्यित 
हीता है। 

स--प्रत्येक भुमि-भित्ति सवृत होती है, जो प्रल्प-प्रासादों से घिरी हैंई 
होती है । 


इस प्रकार माना भूमिमो और उनके सम्भार-बाहेल्‍थों का जब एकाकीर 
प्रस्तुत होता है तो यह ग्राकार पैरेमिड का रूप घारण करता है। दसीतिय 
दक्षिण के धासादो को ?गागते9] ए070 के रूप प्र विभावित किया गो 
है, और यह भाकार किसी भी दाक्षिणात्य प्रसिद्ध प्रामार पीठ देखे जैसे तजौर 


(बृहदीआवर) , मदुरा (मोनाक्षौ-सुन्दरेश्वर), रामेश्वर भ्रादि आदि उन पर गहीं 
आभा निभालतीय है । 


जहा भिखरोत्तम प्रासादो का सर्वोच्च अलक्रण आमलक है वहा ईन 
मौमिक-विसानो पर स्तृपरिका ही सर्वातिशयिनी विजद्येपता है। अब हमे एक 
महान्‌ ऐतिहासिक कान्ति की ओर भी जाना है। हम सहमत हैं कि उत्तर 
भारत मे जो सास्क्ृतिक तथा साहित्यिक एवं कलात्मक स्वर्णिस-युग का जत्म 
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गुप्त-बाल में प्रारम्भ हुआ, वसा ही प्रोल्लास दक्षिण-भारत में पल्‍लवों के काल 
में प्रारम्भ हुआ। जहा पर उत्तर भारत में इस सास्क्ृ तक दिवस का श्रेय 
पुराणों को है जिम्होने द्रह्मा, विष्णु, महेश की भव्य धारा की वहाद र मव आवर्ते 
को पुनीत कर दिया था, उस्री प्रकार यह देक्षिण भारत भी इसी धारा के 
प्रनुरुप अपनी विश्ञेपतता से विकसित हुआ । यह बहुत पुरानी कथा है कि 
महामुनि प्गस्त्य ने ही दक्षिण भारत को ग्राये-सभ्यता से झात्रन्त जिया था। 
तथापि इस देश को मोलिक भित्ति का यदि हम मूल्याकन नहीं करते तो यह 
समीक्षा अधूरी रह जाती है | जहा उत्तर भारत में पौराणिक धर्म का साम्राज्य 
था तो दाक्षिणात्यों ने ग्रपने पुराण ग्रागमों की सज्ञा से रचे, जिनमे शिव का ही 
माहात्म्य था । जिम प्रवार भगवान्‌ विष्णु का आधिराज्य उत्तर में था, उसी प्रकार 
शिव का ग्राधिराज्य दक्षिण मे था| परन्तु इस महादेश की सास्‍्कृतिक, धाभिव, 
एवं कलात्मक प्रगतियो 4ी एकता के लिय हमारे सतो ने महान योगदान दिया। 
एक समय था ऊफ़ि वैंष्णवी एवं झोबों में एक महान संघर्ष उपस्थित हो गया 
था। अतः इसको दूर बरत वे लिये दक्षिणवे' तामिल नयनार तथा अलवार 
संतों ने तामिल भाषा मे एक सार्वजनिक भक्ति धारा का प्रसार कर दिया 
जिसमे शिव प्रौर विष्णु दोता वी गाथा गाई गई। इन्होंने तासिल-पुराणों को 
रचना वी । भारतीय ऋषियो, महर्षियों, सतो, महन्तो बी इस विशाल बुद्धि 
को हस विस्मृत नहीं वर सकृते। सब से बड़ो देन समम्वय-विचारयारा 
(5ज97॥6९६॥८. शग्नत इज्जाव्धाज्राट प्रएश्शाध,६ ) थी जिसके द्वारा 
तथाकथित घोर विरोधी धर्म भ्र्धात्‌ वौद्ध षर्म के प्रतिप्ठापक महात्मा बुद्ध 
को यहा के महापण्डितों ने विष्णु के दशमावतार से प्ररिगणित वर वोद्ध-धर्म 
को यहा से एडन्माव निकाल कर प्रात्मकात कर जिया तो फिर इस क्षुद् 
वैष्णव-घैव-विस्षेप एक क्षण मं इन लोगों से दूर कर दिया | अतएवं नया 
उत्तरापय क्‍या दक्षिण्रापथ सर्कन्र ही भिव एवं विष्णु दोदों करी पूरी २ महिमा, 
गरिमा निसर उठी । भस्तु इस समीक्षा के दाद भव हम इस दाक्षिणापत्यन्प्रामाद 
कना को निल्नलिखित प्रष्ठदर्गों य विभाजित करते हैं। 


सक्षिण-क्ला के विकास मे निश्निलिसित सात राजजुलां की वरष्य 
यनास्यवा एवं वरिष्ठ प्रासाद-बला सरक्षण प्रस्तावनीय *-- 


१. चालुबय-मरेश (४४५०, १०४०--१३००) 
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२ पल्‍लव राजवश्य (६००-६००) 

३ चोल राजबद्य (६००-११५०) 
४, पाण्ट्य-नरेश (११००-१३५०) 
४ होयसल-नरेश (१०५०--१३००) 
है राष्ट्र कूट-च ग॒ 


७,  विजयनमर-मरेश (१३५०-१५६५) 
८. भदुरा-तायक-राजा (१६००) 


/.दि० चूक्ति चालक्य-काल तोन कालो मे विभाज्य है, श्रतः इन तीनों 
फालों को एक ही साथ ले सरकेंगे-दे० चोलो के बाद ) 


पलल्‍लव-राजवंशी य-प्रासा[द-स्थापत्य- 
इतिहास 


चालुक्य-प्रासाद-कला--टि० इस पर हम आरागे चालुक्यों के त्तोनों कालो 
को एक साथ रफ्े गे श्रत पल्लवो से प्रारम्भ करते हैं) 

द्राविड देथ मे द्वाविडी शली वे! विकास में पल्‍लव-राजवण 4 सरक्षण ने 
शिजायास का काम किया है। आान्ध्र-राजाओ के प्रनन्तर द्वाविद देश वी राज- 
पत्ता पल्लवों वे! हाथ से आई और इनकी प्रभुता सप्तम से लगाकर दशम झतक 
के भारम्भ तक प्रवुद्ध रही | इस राज सत्ता का सीमा-अभुत्व श्राधुनिक मद्रास- 
राज्य था और इनकी कलाकुतियो की तीडा-स्थली इनक राज्य के के-द्र में इनके 
राज-पीढ कंजीवरम्‌ (काल्ची पुरम्‌ ) के झास-प्रास विधेप रूप स केल्लि करती 
रही । इनके प्रासाद-निर्माण-वैभव का प्रसार तजीर तथा पुडुक्‍्कोट्ठई ऐस सुद्रर 
दाक्षिणात्य प्रदेशों तक पह चा । 

इस काल के पललव राजवश्च में चार प्रधाव नरेश है।ए, जिनके नाम पर 
पल्लवों की वास्वु-फूतियों 7 भी चार वर्ग किये गय हैं। इनमे विशेषता यह है 
फि इन चारो वर्गों को वास्तव म॑ वास्त-क्ला की दृष्टि से दो वर्गों में ही समीक्षा 
उचित है--प्रथम म प्रापृर्ण पावत वारत, (४४०१४ 2२०८॥६-०७४) के निरस्त 
तथा द्वितीय में आपूर्ण भू-निवेश्यीय वास्त, (७ ॥०॥ 5006८६ए वो) व निद- 
शेन भापतित होते हैं। यहा पर पूर्व-सकतिक चार राजाझा व वालत्रमानुसार 
वर्ग निम्नलिखित चार विभाजनोय है 


१--महेन्द्र-मण्डल (६१० ६४०) मण्डदप-निर्माण--परायत-वास्स, 

२--मामल्ल-मण्डल (६४०-६६०) विमानो एवं रेथा का निर्माण 

३--राजसिहु-मण्डल (६६०-८००) विमान (मन्दिर )-निर्माण--निविष्ट 
बास्त्‌्‌ 


४--नन्दिवमंन-मण्डल (६००-६००) विमान (मन्दिर)-निर्माण -निविष्ट- 
बास्त, 

प्रथम पर्थात्‌ महेन्द्र-मण्डल वो प्रस्साद-कृतिया मदगपट्ट, जिचनापल्ना, 

पल्लवरम्‌ , मोसलाजु नपुरम्‌ घादि नाना स्वानी पर फ़ेजी हुईं हे | दिकोप 


श्र८ पल्‍्लवन-राजवंच्चीय 


ब्गें का प्रासादजैभव मामल्लपुरम्‌ के प्रख्यात वास्तु-पोठ पर ही सीमित रहा | 
यहा के सप्त-रथ (52५९७ ?380095) को कीति से प्राचीन वास्तु-इतिहास 
घचलित हैं ॥ इन रथो का सकीत'न प॑च पाण्डवो और गणेद्य के नाम से किया 
गया है--धर्मेराज, भीम, अजु न, सहदेव, गणेश झदि। 


तृतीय वर्ग का कला-कौश्नल विज्येप विख्यात है। प्नव वह पार्व तीय गुहा- 
मन्दिरों के तक्षण से विराम लेकर भू-निविष्ट विभानो एवं प्रासादो की ओर मुडते 
हैं। इस तृतीय उत्थान का मूर्धन्य महोपतति राजसिंह था, जिसके काल मे 
सामल्लपुरम्‌ पर ही तीन विमान विकसित हुए--उपक्ल (90०), ईइवर 
तथा सुकुन्द । पनमलाई (5. 87८०६ 7)56६.) का एक मन्दिर तथा कछ्जी- 
बरम्‌ के कंलाश-नाथ और बंकुण्ठ-पेंरूमल ये दो मन्दिर भी इसी काल के कौनल 
के विश्यात निदर्शन है । 

चतुर्थ बगे पलल्‍लव-राजमता का धूमिल इतिहास है। नब्दिवर्मन के 
रज्यकाल मे विनिर्भित श्रासाद न तो गयनचुम्वी विमान कहे जा सकते हैं और 
न कौनल की ग्रतिरझ्जना। झौर सत्य तो यह हैकि वास्तु-वैभव एवं 
साहित्य-व॑मव राज भत्ता के वैभव की निशानी है । झत: जब राज-सता का 
ही छास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दीच होना ही पढता है ! 
इस अन्तिम वर्य में प्रखुख निदर्थन लगभग ६ हैं, जो कज्जीवरम्‌ के मुक्तेश्वर 
तथा मातगेश्वर, चित्रलपट में औरगदम्‌ के वदमल्लीश्वर, श्ररकोनम्‌ के निकट 
तिकत्तनी के विराटुनश्वर और गुडीमल्लम्‌ क परशुरामेदवर में प्रेक्ष्य है । 


प्रन्त म पल्‍लवो की इस महादेत में सर्व॑प्रयय विशेषता का प्रारम्भ गोयुर- 
विभ्याम, मडप-विन्याम, अन्यारिक्रा ((॥टणा-सछाफैपओॉ0फ 2955986) 
विशज्ञेप उल्लेखतीय हैं। पल्वव-प्रासादों में तलाशनाथ तथा वैकुण्ठ परुमल 
विश्लेप उल्मेखनीय हैं जो इन नॉद्विसाओं का निर्देशन अस्तुत्त करते हूँ । 





चोल-राजवंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला 


चोजों का युग दक्षिण भारत में मध्ययालीन स्वणिम युग वे! ताम से उप 
इतोकित किया जा सता है । इसी युग में सम्दिस्जयर विरसित हुग्ने चोतो 
के राज्य भे ही दक्षिण के उन्तु मं विमात-प्रास्ाद विकसित हुये। चोनो के र ज्य मे 
हैं दक्षिण के उत्तू यातितु य विभान जैसे वृह॒देश्वर, राज-राजेश्वर विनिम्मित हुये । 
साथ ही साथ पहले के मन्दिर-पीठों पर विभिन्‍न नि्भितियों से उनका विस्तार 
पिया गया । श्रांगे पराण्डपों त्री भी यही विश्लेषत्रा हम देखेंगे। इप प्रकार चोसो 
तो ही श्रेय है कि गह इाक्षिणात्य कला इस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित एक 
स्थापित हो गई। सयसे बडी विशेयता प्रासाद-निवेत्र में प्राकारों फ्ा विन्यास, 
गोपुरों का विनिवेश, सडागो की स्थापना, सट-मदपो, व्याल-मड़पों, वल्याण-मडपो 
तथा परिवार-मन्दिरों जैसे उम्रान्पाती, सुब्रहझ्ष्य, बातिकेय तथा गणेझ्ल 
(प्र्थात्‌ शिव मन्दिरों में) विस्तार किया गया । 


इम विस्तार के प्रतिरिकत घैली में भी अतिरजन प्र विच्चद्धित्ति-वेभव भी 
प्रौ्नसित हो गया। मिह-घादू ल-चित्रणों से भूषिंत स्वस्भ-पट्टकाएँ, वर्तुल 
विमानाकृत्ति, भूमि-विस्तार विशेष उल्लेख्य हैं। सभा-भवन, उपचार-भवन, प्रादि- 
भगदि में जो प्रामाद-प्रतिमा शो राजोचित उपचादों एवं सम्भारों से भूपित कर 
दिया बह भो इसी काल जी विपेक्षता है| चोलो के है समय में गोुरो ती झाजा 
आमखादों से बढ़ गई । गर्भ-गृह भर्याव्‌ श्राखाद जैसे के तैस बढ़े प्रर-्ठु खोगुर विशेष 
स्थापत्य कौ पल एवं रचना एवं विच्छितियों मे खूब वढ गये | विदम्थरम्‌ तथा 
वजिवेन्दम के १द्यनाभ स्वामी व योपुरों वा मूत्याकस झाज थो हम उसी दृष्टि से 
बर सते है। चोवा + राज्य-काल की प्रभुता लाभग १५० वर्ष (६००० 
११५०) तक रहो और इसो शाल मे विधेषर उत्तर चोलन्बोल मे लगझग 
१०० मन्दिरों का निर्माण दूर । चोसो के ध्राधियाज्य में प्रयनण ३० मन्दिर" 
मंगरियों की प्रसिद्धि हो गई जो क-न्यारुमारी स सेहर कृष्णा नदी वे प्रयरशोत्तर 
भा तक फैले दृए थे। इतमें प्रमिद्ध तम्दिया वी विशेष प्रातावना पस्तृव 
करग। 

एज ही विद्यास भू-भाग के मष्इलेशवरों का पारस्यरिह प्रभुवा-मघप 
आरतोय दतिद्यास शो छ्तामोन्मुख्री हिंदू कत्ता शो मामान्य क्पारे | दर्तिण मे 


१३० चोलो के राजवश 


पल्लवों चोलों, चालुक्यो, पाण्ड्णो एवं राष्ट्रकूटो-“सभी ने इस काल (६००- 
११४०) में अपनी अपनों प्रभुवा की प्रतिस्पर्धा की। परिणामत' चोलो 
व प्रभुता-सघर्ष में त्रिजय-श्रो ने उन्हे ही वरा । 

चोलो की श्रासाद-कला को दो वर्गों मे वर्गीकृत क्रिया जाता है--स्थानीय लुदव- 
कृतिया तथा बृहत्तर विधाल-कृतिया । यत अपन शाशन-काल के प्रभात मे वे राज्य 
फी दढ़ता, सुरक्षा एव सीमा-विस्तार मे लगे रहे, अत १०वीं शताब्दी वी 
कृतिया पुड्डकोट्दाई के इतस्तत विनिमित हुई जिम्हे श्ुद्र कृतियों कख्य मं ही 
परिणत फ्या जा स्रकता है | इनमे निम्नलिखित मन्दिर विदेष उल्लेख्य हैं: 


क्षुद्र कृतिया 

प्रासाद पोठ प्रासाद पीठ 

सुन्दरेश्वर्‌ तिरूक्टूलाई मुचुकुन्देश्वर कोलट्टर 

विजयलय नरतमलाई कदम्बर कदम्वरमलाई 
(नर्तमलाई) 

मुवरकोइल कोडम्बेलुर बालसुब्रह्मण्य वन्नौर 

(त्रिनआयतन ) 


इसो प्रकार चोलो की प्रन्य कृतिया सुदूर दक्षिण झरकाट जिले में भी पाई 
जातो है। ये सभी कृतिया १०वीं शताब्दी वी है । 

बिश्वाल झूतिया 

चोलो को वृहत्तर विद्याल प्रासाद-कृतिया चोला के वृहत्तर एवं विश्यार्ण 
राज्य“विस्तार एवं महान्‌ ऐशवर्य के प्रतीक है| य है--तज्जौर का बृहदीश्वर- 
मन्दिर तथा गरगकोण्डचोल-पुरम्‌ का सन्दिर। प्रथम का प्रासादन्कारक 
यजमान महामहीपति राजाधिराज राजराज (६८५ १०१८) है, जिसन झपती 
प्रपार धनराशि एवं लोगोत्तर वेभव को देवचरणों में समवित करने के लिए यह 
महा-प्रनुष्ठान ठाना | ऊचाई में शौर अकार म दाक्षिणात्य कला का यह 
पनूठा एवं झनुपम विमान विनि्मित हुआ ॥ द्वितीय अर्थात्‌ गयैकोण्डचोसपुरम, 
का विधाता राजेन्द्र प्रथम ने (१०१८-१०३० ) सम्भवत पपने पूर्वज से प्रति* 
स्पर्धा लेकर ही यह मन्दिर वनवाया था। 


इस प्रकार चोतों की झनुपम कृतियों म भारतीय वास्तु-कला की दक्षिणी 
शैली के उत्पादन की परावाष्ठा पहुच गयी । यद्यपि सख्या कम है पर्लु 
पुणातिरेक स चोला का वास्तु-वैभव भारोय इतिहास का स्वथिम पृष्ठ 


है। 


पाण्ड-पनरेशों के युग में विमान-वास्तु में 
नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का 
उत्थान (११००-१३५०) 


चोलो की राज्य-सत्ता के बाद दद्षिण मारत में पाण्ड्यो गी अमुतादा 
प्राविभवि हो गया | पाण्ड्य नरेघो की भावना विश्येपकर प्रौराणिक पूतं-धर्म की 
और भ्रभ्रमर हुई । इन्होने नवीन प्रासाद-विमानों की रचना के प्रति बिशेष 
अभध्निवेश न देवर पृर्त-धर्म के भ्रन्तगंत जीणॉडार-व्यवस्था के लिए स्ं- 
प्रथम नेता घन। साथ ही साथ इन नरेशो ने दाक्षिणत्य॑ वास्तु में जो चोलों 
ने विस्तार-पद्धति प्र्थात्‌ गोपुरो और प्राडारो के निवेश्च का श्रीगणेश किया 
था, उनको इन्होंने और भी महती प्रास्था और वदान्यता के साथ इस 
प्रग को प्लोर भी आगे बढाया । प्रसिद्ध मन्दिर-नगरों के सम्बन्ध मे हम 
बुछ पहले ही सवेत कर चुके हैं, परन्तु पराण्डयो ने वास्तव में बड़ो बुद्धिमत्ता 
में ढहें हुवे इतस्ततः विकोर्ण नाना क्षेत्रों मे मन्दिरों का जीर्णोद्वार प्रारम्भ कर 
दिया स्‍प्रौर साथ ही साथ इन प्रवित्र धामो भौर प्रीठों पर श्राकारों भौर 
गोपुरों को सदीन रचनाएँ प्रारम्भ कर दो 4 


पाण्डय राजाप्रो के काल में श्रासाद-बला में एक भ्रभिनय क्ला>्कूति का 
उदय हुमा / पीछे के अ्रस्याय से सल्दिरा को हस तीर्थ॑-स्थानों के रूपस देख 
चुके हैं। सन्दिर शोर सीर्थ वा यह नादात्म्य हिन्दू सस्वृति का प्रोराणिक 
बिलास है। परत जो भी मन्दिर बन गया, जहा कही भी देकस्थान प्रकल्पित 
हो चुरा वढ़ मद्दा सर्वंदा के घिए पूज्य बन गया । प्रतः वास्तु-यसा को प्रोत्साइन 
देने बाले राजझूल यदि विसी सवान मन्दिर के निर्माण को ने उठा सके तो 
पूर्व “निर्मित मॉन्दिरा के ही क्लेत्र मे सो ने विसी कृति क द्वारा अपनों अंकित 
एंव पूर्त-ब्यवस्था मो प्रथप देते रह । इस दृष्टि खे यथपि पराष्डय राजाधों के 
समय में बोलो के विधान विमानों ही रचना नही हुई घोर चोलों के बाद 
बडून समय तक (समग्र २०० दर्ष ) तामिल देश इस श्रकार थी क्‍ला-झूतियों 
पं एक प्ररार से घून्य रहा लथायदि पढ़ विस्सन्दिग्प हैं हि पाष्डयों के समय 


श्भ्र पाण्ड्य-राजवश 


दाक्षिणात्य वारतु कला में एक अ्रश्निव वास्तु-वेसना प्रतिस्फूटित हुई। यह है 
सब्दिरों का प्रावार विन्यास तथा मन्दिरों की चारो दिशाओं में ग्रोपुरा की 
छुटा वा श्रीगणेश । दक्षिण भारत के उत्त ग गोपुरों की परम्परा को जन्म दन दी 
श्रेय इसी पाण्ड य-काल को है । 

पाण्ड यो के पूवे भी भबन्दिर-द्वारों को विच्छित्ति-विजेष से प्रदकूत करन 
की कतिपय मर्दिरो में प्रथा थीं जैसे कड्जीवरम्‌ के कैलाप्नवाथ-मन्दिर, तथापि 
यह परम्परा पूर्ण रूप से त तो पनप ही पाई थी भौद न इसकी वास्तुकला ही 
ममुद्ध हो पाई थी । पाण्डयो नही सर्वप्रथम इस दिल्या मे कदम उठांग्रा और 
पूथविनिभित कत्तिपय प्रस्यात प्रासाद पोठों पर जैसे जम्बुकेश्वर, चिदम्बरभ 
तिस्वन्नम्षाई तथा कुम्भकोणम मे गोपुरो का निर्माण कराया । गोपुर वास्तु 
कला की सविस्तर समीक्षा का यहा पर झवसर नहीं है । पाण्डयं के काल मे 
एकाध पूरं मन्दिर भी वन! दारासुरम्‌ का मन्दिर इसो कोटि में आती 


है। 


यहा पर कतिपय पाण्डथ गोपुर-विन्यासों का स्मुल्लेंखत प्रावश्यक है। 
चिदम्वरम्‌ का सुन्दर पाण्ड थ मोपुरम , तिरूवस्तमलाई, कुम्भ्रणम / श्रीरगम 
तथा जम्बुकेइबश्म_ इन प्राताद-पीठों पर मोपुरो की रचना का श्रेय परष्डो 
वो है । त्ञ्जौर के, दारामुरम के पस्चिद्ध मन्दिर पर जिस गापुर का तिर्माण 
इन्हो से कराया वह दाक्षिणाल्य कला की दृष्टि से वद्य ही उत्कृष्ट मार 
जा सकता है और यहां रघता आगे चलकर विजयनंगरम्‌ की प्ासाद-क्ी 
का घटक वन गया। दक्षिण भारत का भत्वन्य प्रसिद्ध मे ढुरा-स्थित मीनाक्षी 
सुन्द्रेश्वर पाण्डओों की प्रमुख देन है । जब मुसलमानों वे १४वीं जताब्दी 
के पूर्वाध भे इस मर्दिर की सहिमा को नष्द वर दो तो पुन श्रागे चलाई 
लिख्मनाई नायफोत्र १७ नी शत्ताब्दी म महान्‌ सम्भार के साथ जौर्णोद्धार 
के द्वारा जो इसकी पुन प्रतिष्ठा की ओर नाना सचनाभ्रा की योजना की इससे 
यह मन्दिर दक्षिण का सर्वप्रख्यात प्रासाद्पीठ बन गया। तिभुवनम_ दर 
डे रगनाथ प:छ-वन्नमल नामक रपनाय-मन्दिर भी पाण्डओो वी 
ने 


चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोल्लसित 
प्रासादों की समीक्षा 


ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि चालुक्‍्यों की प्रामाद-रचता दक्षिण भारत 
में सवप्रथम गति थी, परन्तु दक्षिण-मारत के इतिहास के मर्मज्ञ विद्धनों से 
यह भ्रविदित नहीं कि चालुक्य-नरेशों के तीन राज्यकाल माने जाते हैं 
बुरंउ्तों (28ए), परवर्ती (36८) तथा पर्चिमीय(५४८५६:7) | प्रतः हमने 
इस ग्रग्थ में चालुक्यों के तीमो कालों में जो प्रासाद-्व ला विवरित हुई, 
प्रवृद्ध हुई-इसकी समीक्षा इसी एक स्तम्भ में करना विशेष उचित माना है 


; गुप्त नरेशों के सरक्षण में उदीयमान उत्तरापयीय वास्तु-कला मे प्रासाद- 
वला वी जंसो ग्रपिवृद्धि हो रही थी, बंसी ही उसी काल में (४५०-६५० तथा 
६००-७५० ई०) दक्षिण में घाछुक्य-नरेश्नो के सरक्षण मे यह बला दूसरी हो 
दिशा मे प्रोल्वास दो प्राप्त शोेरही थी। श्रायहोक्ष वादामी [बाहापि) 
तथा पद्ददयल--इन सीन पघालुवय-राज-पीढों पर अतेश देवायतनों, विसानों एंव 
प्राखादों का भोत्याव जुआ । इस प्राचीन गज-पोठो पर वास्तु पीठो वा जो 
विकास हुघ्ा, उनमे उत्रास्थीय तथा दाक्षिणत्य दोनों शेलियों के उत्थानवा 
अतुपसिक क्रम देखश को मिलेगा । पराप्रानाथ जस्बूलिय, करमिद्धेश्वर, 
काशीताप [ये उत्तर-शैलो मे) तथा सगकमेइवर विरुपाक्ष, मल्लिकाजु न, जगप्नाय, 
भुन्मेशबर प्ादि (दाक्षिणात्य आस्तु-शंली में) मन्दिर विशेष उल्लेसुम है । 


इस प्रत्यन्त स्थूस उपोद्षात वे बाद, अब हमे खाठतों का ध्यान भी 
ध्रारधित करता है हि पूर्ंवर्तीय चालुक्य कर्ताटक £ माण्टविर नरेश ये) 
छठी शत्ताददी में पुछ्के शनि प्रथम सत्याथय ने भ्रपन जी वर्नाटथा राज्य- 
सत्ता से स्वाधीन घोषित +र दिया और आयोहल की यजयानी से वातापि 
(वादामी ) पर प्पती राजघानों स्थाधित कर दी « यह एक प्रकार से पार्वत्य 
उपत्यया थो झ्रत यह विलावस्दों से खुदूद हो गई थी | पूरई॑-सरेत के 
प्रनुसार जब ऊउ सुतयो को राड गता मे तीन प्रवान्तर विस्फोट ध्रौर प्रम्फोड़ 
हुवे तो उनको बला कृतियों को धाराएं रो अपन प्रा प्रादुगुत हो यई । अतः 
बालुशपों री राजघातियां नीस बी-- भागे हल, दादामो तथा पहुदशस । और इन 


श्३्४ चातृक्‍्य नरेशो के राज्यकाल 


सौनो पीछा पर नाना मन्दिरों की रचना हुई । अत हम इन चालुकक्‍्य 
प्रास दो की इपियों ना हम निम्नलिखित तीन वर्गों में पीठानुसार वर्णित करगे 


१. प्रयोहल सडल 


यहा पर पर विश्लेपकर शिव-मन्दिरो मे जो प्रासाद वे है, उनको झावुनिक 
वास्तुलेखको ने बोद्ध विहारो के रूप में मूल्याकन किया है। यह धारणा श्रान्त 
है कि शिल्प-यास्त्रो म विशेषकर समरागण-सूनधार में जो नाना प्रासाद- 
जातियो का उल्लेख है, उनमे सर्वप्रथम स्थान छात्र-प्राताद तथा सभामडप- 
प्रासाद की जाति-सकीतेम प्राप्त होता है ग्रत मेरी दृष्टि में ये प्रासाद वौद्ध- 
विहार के क्रोड मे कवलित नही किये जा सकते है। पब्रायोदल का सर्व-प्रथित 
मन्दिर दुर्गो-मन्दिर है जिसको हम सभा-मडप-प्रासाद के रूप मे ले सकते हैं। 
हम पहले भी यह कह चुके है कि ब्राह्मण-वास्तु भौर बौद्ध बारतु एक ही भूल 
की घाखएँ हैं श्रतः यदि हम इसे चैत्य-मडप, सभा-मण्डप के रुप में कहें तो 
भी अनुचित नहीं । विहार, छाद्-प्रासाद, चैत्य, सभा-मडप सव एक ही हैं। 
हम यद्दा पर यह भी फहना चाहते है कि इस दुर्गा-मन्दिर का तक्षण-कौद्यल 
पूर्ववर्रष ग्रुप्त-मरेयों की वला का पूर्ण प्रतिचिम्बन ही नहीं करते वल्कि 
अनुप ग भी प्रस्तुत करते है। इन मन्दिरों कि अतिरिक्त हुल्ली-मल्लो-ग्रुडडी 
तथा नागनाथ मन्दिर भी एक नया युग उपस्थित करते है। ये यहां पर नागर 
एवं दाविड शेलियो का समम उपस्थित करते हे ।इत मन्दिरों मं श्िखरोत्तम 
भ्रात्ताई तथा भौमिक विमाता दोनों का श्रीमरणेश थी से प्रारम्भ साना जा 
सकता है | आ्रायोहत पर स्थित ग्रुटी-नामक जैन मन्दिर नागरबन्मेती को 
पूर्ण निदर्भन प्रस्तुत करता है । 


२ वातापि (वादामी) मण्डल 


चालुक्य नरेगों की यह दसरी राजबाती है । इसका प्राकृतिक बाता- 
बरण बड़ा ही झाकपपक है । साथ हो साथ पावेंत्य प्राकारो के द्वारा यह एक 
प्रदार से घडी सुदृढ़ नगरी थी। इस राजधानी मे उप्तत्यकाओ एवं थ्षिखरों दोनों 
पर मन्दिर प्रोत्थत हुए । ग्रजन्मा के लयन-प्रासदों (गुहान्मन्दिस) के 
समान यह भी छूटा प्रस्वृत तरत है ।इन मन्दिरों मदो मन्दिर थिवालय हैं। 
इन से सर्वोच्च शिव-मन्दिर स्थापत्य एवं तक्षण दोनों दष्टियों से बडा ही 
प्रतुषम प्रासाद माता जा सकता है । यहा पर सिल्प एवं चित्र दोनों के 


चालुक्य नरेशो के राज्यकाल श्रेश 


स्वगगीय आधिराज्य मे महती झाभा से यह दीप्पमान बन गष है । विष्णु की 
एक बहुत बृहदायार मूर्ति देखने योग्य है । सुन्दरी देवियों वे चित्र भी तथा 
3४ पर विमुग्धकारी चित तथा थ्रासाद-स्तम्भ एवं पट्टिकाएँ भी दर्शनीय 
| 
चित्रवला वा सवश्रथम्र निदर्शन श्राचीन प्रासादों में यही एवं रथान है । 
इन तीनो मन्दिरों बा छर्ति' बत और मन्दिर आधुनिक' विद्वानों ने स्वतस्त्त सस्थान 
माने है दिशपव र मेलेगिही शिवालय-- इसवा निदशन प्रस्तुत करता है ! हमने 
अपन प्रनुसस्धानात्मक एवं गबेषणात्मक अ्स्थों में विद्यामों ह सामने यह पहिला 
उन्मेष रह्वा है क्रि नागर-क्ला मे प्रोत्थित घिखसोत्तम प्रासादों के विज्रास का 
श्षय इसी स्थान को है धतएव उस पीठ पर गुप्त एवं पत्लब दौनो वी स्थापत्य 
विश्येपता दृष्टव्य है। यहा प्र नटराज शिव के चित्रण भी प्राप्त होते है झा 
पत्लवो का प्रभाव माना जा सक्रत्ता है) 
३. परद्टदकल मण्डल 
चालुक्यों की यह तीसरी राजघाती है पश्लौर दक्षिण में इसे 
प्रवित्र तीर्थ भी मानते है । यहा पर अनेक मल्दिद तिभित हुवे । छदी' 
जताब्यी में शेवों और वैष्णयों का घोर संघर्ष उठ खड़ा था । जहा उत्तर 
में विध्णु-महिमा वहा दक्षिण मे हिच-महिमा थो! इसी सघर्प॑-्युग मे इगी 
राजधानी पर जो विष्णु -मन्दिर था उसको गिव-पापाताथ के रूप में पुनप्रा तिप्ठा 
वे! रूप में अतिष्ठापित किया ग्रया भौर साथ ही स्राथ पोडश्च-स्तम्भ सभा- 
मंडप का निर्माण कराया गया। 


इन मन्दिरों के अतिरिक्त विजयदवर (आजकल सममझ्वर), लोदइ्वर 
(आजकल विलूपाक्ष) तथा अ्रैलोकेश्वर (ग्राजकल सल्लिकाजुन) यह सब 
प्रत्लेथो का ही प्रभाव था। 


एश्लौरा --चालुक्यों के व्यपत्य की इस स्थूल समीक्षा के उपरात्त हम 
एलौरा को नहीं भुला सकत । एलोरा का कैलाश काची के कैलाश नाथ कही 
एक प्रकार का विस्तार है जो इसको हम अपनी शिल्परिभाषा भ लयने और 
दा से आगे वढकर गुहराज प्रासाद क रूप मे विभावित वर सस्ते 


है पदिचमीय चालुक्य --इग बिद्रणो से पृववर्दीय और परवर्तीय चालुक्या 
की देन का मूल्याफन कर सकते है। परन्तु यह समीक्षा पूरी नहीं हो सक्रनो, 


१३६ चालुक्‍्य नरेनो के राज्यकाल 


जब तक हम पश्चिनी चानुक्यो को इस स्तम्भ में नही लाते हैं। सैंल दितीय, 
जिसमे राष्ट्र -हूटो का सर्ववाश जिया था, उसी ने पुन बादमी के चालुक्यो 
की व-परम्परा का पुनरुत्थात कया । यथपि इन पदिचमो चालुक्यों वा 
(६७३-१२० ०) आधिराज्य न॒ तो वहुत दिन तक रहा और न वहुत बड़े क्षेत्र पर 
फल सका सथापि इनकी देन वहुत बडी थी । दक्षिण का मध्यकालीन स्था- 
पत्य इन्हीं को वदान्यता का प्रतिफल है। साथ ही साथ शैली में भी मुछ. 
नई उपचेतनाएँ हुई । इन चालुक्यों के मन्दिर लगभा सी संख्या में अुष्णा) 
तु गभद्रा तथा भीमा इन तीनो नदियों कौ उच्च उपस्थकाओों में हीं फली 
हुई हैं। इनमे निम्नलिखित निदर्शन विशेष उल्लेखनीय हैं. ८: 


स्थान सन्ना 

१ कुबकनूर कल्लेश्वर 

३ लखुत्डी बाशी विश्वेश्वर 
डे लखुन्डी जैन-मग्दिर 
ढ हवेरी सिद्धेबवर 

५ हगल तारकेश्वर 
्ृ बाकापुर अरवहुखम्बद 
3 इ्ट्टगी महादेव 

श्र दम्यल्ल दोदावसप्पा 
€& घुम्म्बट्टी मल्सिकार्जुन 
है गडग सोमेश्वर 


होयसाल नरेझों की देन 


आधुनिक लेखको ने होयसालो और राष्ट्र-कूटों को एक प्रकार से भुला 
दिया। जिस प्रकार दक्षिण-नरेशों में इतकी विशेय गणना नहीं जहां तक 
प्रासाद-कला की बात है, उसी श्रकार उत्तर म प्रतीहारों तथा कान्य- 
कृष्ज-नरेशों का भो मूल्याकन नहीं हुआ्ना । अ्रतएवं हम इस श्रन्थ में इन 
राज-वधों को लावर अपना ऋण चुकाता चाहते हैं। ये होयसाल नरेश मैसूर 
भडल से सम्बन्ध रखते है । ११वी झताब्दी म ये स्वतन्त्र दो गये और श्रपनी 
राजधानी को इसी स्थान पर स्थापित किया जो १०२२-१३४२ तक चलती 
रही । यह बाल एक प्रकार से महती उद्दाम-विचार-धारा का प्रतीक वन 
भया । इसी काल में सामाजिक और धा्िक दोनों प्रकार के सुधार 
( ४0775 ) का उपदेश क्या गया। इन उपदेशकों मै विज्येपकर 
झीर्ककीय हैं+गेको यश जियायत गौर केप्णकों में सयशदुण, साषव और , 
नम्बाक॑ । 


जहा उत्तर भारत म नागरी गैली मे अलक्षति-प्रमुख शैली को जन्म देन का 
श्रेय ग्रुत्रेरो को है तथा इसी शैली म प्रोललसित प्रासादों को लाट-आमादों के 
नाम से पुकारते है उसी प्रकार दक्षिण म इन होयसालों ने इसी प्रकार के 
झ्रलकूति-पूर्ण विस्तार-प्रस्तार-बाहुलय विमानों का निर्माण कराया। झतः इस 
विस्तार-माला की निरूत स्वन्‍्पा-सू्ची प्र॑स्युत करते हैं -- 


बलि-मण्डप महामण्डप वा अ्रन्तराल 

शुकनासी सम्मुखीन स्तम्भबहुल अधे-मण्डप 
मवरग पूजा-सभा-भवन 

सब्निधि बृहन्‌ मन्दिर 

सहूरदेतर योघुर 

चज्ञन्शाला 

वाहन-मण्डप नन्‍्दी, गरुड श्रादि देव-वाहनो के मण्डप 
कोष्ठागार 

प्राकनशाला 


कूठ एवं कोष्ठ , पज्जर, पुप्प-बोधिका दे० बा० झि० प० 


राष्ट्रकूटों की महती अभिख्या 


राष्रकूटो की राजधानी एलौरा अथवा इलापुर जगद-विस्यात है। इनकी 
सर्वोत्तत कृति ( 795(27 97228 ) एलोरा का कैनाश-मन्दिर है। महें 
स्थान तत्कालीन विभिन्‍न धर्मों का संग्रम-स्वात था जद्म पर ब्राह्मण, जैन तथा 
बोद्ध सभी के मन्दिर बने । राष्ट्रन्कूटो करा यह श्रेय बडा ही उत्कृष्ट है। 
प्रसिद्ध जमन के लेखक हर्मान भोौद्स का आकूत है कि दीचपलली, बोधन तथा 
सन्दुर ये मन्दिएबरीठ राष्ट्रकूटो को ही देन है, जहा पर यह गली पशम्चिमीय 
चाजुक्यों से ही प्रभावित ह ई है । 

भस्तु, इस अत्यन्त स्वल्प स॒ कीर्तन के उपरान्त महामहिमामयी स्थापत्थ- 
गरिमा के अतीक ऐसलोस-मुहाधर-मब्दिरों की निम्न तालिका प्रस्तुत करते हैं। 
पह्दा जता सवेत है सभी ब्राह्मण, वोौद्ध तथा जौन मन्दिर हैं: ह 


मंदिर 

१ विहार 
२ समा-भवत 

२ विद्दार 
ड््ब ,, 

७. घिहार-मबृत 
१० चैत्य-सभा-भवन 
११-१२ बिहार 

१३ छ्षुद्र समा-भवन 
१४ मन्दिर 

१४५ सन 

१६ हर 

रे डे 

5 

र्फ रा 


(बौद्ध) 


सज्ञा 
प्रेराव/रा 


महारादाडा 


विश्वकर्मा 
दो थाल तीन पाल 


रावण की साई 
दशावतार 
कंलाश 
रामेश्पर 
कुम्मारबाड़ा 
ग्बालितों गुहा 
डूसारतेन (सीता नहमी) 
इन्द्रगसमा जयन्‍्ताप सभा 


विजय--नगर 


जहा पृव मध्यक्नाल में चालुक्यो उत्तर का मध्य-वाल में चोलो का प्रासाद- 
निवेश में गहरा योगदान था, उसी प्रकार विजयनगर सांज्राज्य ने भारताय- 
स्थापत्य में एक नया जागरण प्रादुर्भूत कर दिया। गोद्स महोदय की निम्न 
विखित समीक्षा मेरी दृष्टि में ठोक ही है -- 

+0ा9 0007 एलाठतव त॑ पराताब'$ ए850 छ९ ॥वा0ए 50 गाए, 50 
गर०[॥6४5$४९ गाते ३0० वालापत्र 6€०07०/०४ €॥एी९5, गा, ध्ाएर05एा९5, 
इ३(९९०५$, ४00५९ ॥]4865 ॥7 ॥0॥6 थयाव छाणारट परण॥5$ लए ? 
राज-हम्प॑ एवं देव प्रसाद दोतो ही उत्तुग थिखर पर विराजमान हो गये हैं। 
जिस प्रत्ार से राजा के जिए नाना-उपचारोचित, विजासोचित तथा वासोचित 
नाना उपकरण अनिवार्य थे उसी प्रद्गार मन्दिर वी देवता के लिए भी इसी 
प्रकार के सम्भार अनिवार्य हो गये? विजयनगर की सत्ता से दाक्षिणात्य 
स्थापत्य कला एक प्रकार से मनोरम-कला (70€ ४70) वनगई। हमारे 
गिल्पन्शास्त्र में वास्तु, शिल्प श्रीर खित, सगीत तथा काव्य के समात ही सनोरम 
कला मानी गई हैं ।  विजय-तगरीय मन्दिरो मे कल्पना, कविता तथा नृत्य 
तीनो मिलकर एक नई झुफूति, नवीन चेतना, नवीनतम उदभावनाझ्रो का प्रारम्भ 
करत हैं । इन भन्दिरों मे कल्याण मडप प्रथम उपन्यास है ॥ विजयनगर इस 
प्रसिद्ध नगर के भोमिक विमानों श्लौर प्रामादों का निम्नलिखित गूची पस्तुत 


करते हैं +- 
१ विटृल्नस्वामिन 
२ हजराराम 
३. हजराक्षष्ण 
डे. पद्वाभिरामस्वामी 
५ पम्पापति 


इस शैली मे निर्मित अन्य मन्दिर-प्रीठो की मची है--वेल्लूर, तिरूपती, 
लैपाक्षी अथवा काड्ची, ताडपतो तथा श्रीक्षेलम्‌ । काची के एकाम्रें्वर का 
दक्षिण योपुर, ताडपत्री का कल्याण-मडप, श्रीशलम्‌ का मल्लिकाजुन--ये सब 
नवीन नितितियों मे विभाव्य हैं । 


मदुरा के नायकों का चरमोत्कर्ष 


मदुरा दक्षिण भारत के स्थापत्य का चरमोत्कर्प माना जाता है। इस 
१६ वी झताब्दी के वाद इस प्रदेश पर नायकों का आधिराज्य चमक उठा। 
पदुरा के तथा पश्रस्थ पीठो जैसे श्री रगम्‌, निचनापल्‍ली आदि स्थानों पर निर्मित 
मन्दिर सव नायकों की ही देन है। हा मदुरा घैली एक प्रकार से पाडूयों की 
शैली का पुनरूत्थान एव पुनर्जागरण करती है। 

मयाचाये ने मयमत को रचना वहुत पुराने समय में की थी। मयमत वी 
प्रामाद परिभाषा में न केवल मर्भ-गुह एंक-सात्र प्रासाद है वरत्‌ मड़प; श्रपा, 
आला, रुगगण्डप, प्राकार गोपुर भी इसी परिभाषा में लाये गये है । झतः यह 
परिभाषा वास्तव में १७ वी शताब्दी में ही पूर्ण रुप से आदर्श बची। मढुरा 
शैली मे विनिर्मित मन्दिरों में सर्वश्रतुव विशेषाएँ ग्रोबुर, मठप और प्राकार 
हैं। भदुरा के मीनाक्षी-सुन्दरेदवर मन्दिर की झोर मुर्डे तो सबसे बडी झाभा 
गोपूरों की छटा है। सर्वोत्कृष्ट विन्यास मडपों का, सवं-प्रकप्ट विन्यास प्राकारो 
का और ये ही वीज अन्य इसी काल मे उत्यित प्रासाद-विमानों की सुपुमा हैं। 
यहा पर एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि मन्दिरो का निर्माण तथा मृतियो 
की स्थापना तथा जवाशयो का निर्माण “ये सत्र प्रतिष्ठा तथा उत्धगें-ः 
पौद्यणिक पूर्त धर्म का ही विलास है | जहा महाराजाशों अधिर 
राजाशो, माडलिको श्रादि ने मन्दिर-निर्माण में महात्‌ योग-दाव दिया वहाँ 
जनता भी पीछे नहीं हटी । इन नाना मन्दिस्-पीठो पर प्नेक परिवारों तथा 
धामिक लोगों ने ग्रपने अपने नाम से नाना सडपो की रचना कराई, जलाग्रम 
बनवाये । कोई सडप सहस्न सडप है अर्थात्‌ हजार खम्भो ,वाला कोई शतमडप 
है प्र्यात्‌ मौ खम्भो वाला। इन्ही विन्यासों से दक्षिण भारत में इसी काल मे 
ये मन्दिर नगर वन गये । ग्रन्त मे हम एतल्कालीन मदुरा शैली में निर्मित 
लगभग ३० मन्दिरों की सूची में निम्नलिखित प्रमुख मस्दिरों की झववारणा 

करते हैं--- 


स्थान सज्ञा 

मदुरा मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर तथा सहस्तमण्डप 
२--श्रीरगम्‌ मन्दिर अनन्तशायी नारायण (रुगताथ) 
३-४--जम्बुकेश्दर तथा द्विदम्वरम्‌ घ--तिदबन्नमलाई 

५-- तिरूवरुद ६€--श्रीविल्ती पुतुर 
६--रामदवरम_ १०--वरदराज पेस्मल (काञ्चो) 


७> तिन्‍्नेवेल्ती ११--हुम्भ-वोणम्‌ (झ्यमस्वामी) 


उत्तरापथीय प्रासाद 


नागर-प्रासाद 
तथा 
लाठ-प्रासाद 


नेसरी एवं गाज्ञ राजाग्रो का श्रेय - उत्हल प्रा कलिज्ञ (आधुनिक 
उड़ीसा] -भुवनेइवर, कोनाक॑ तथा पुरी , 


प्रत्तिहिसे खूजरों एव चदेलो की देन बुदेल खण्ड, बघेल खण्ड , 


कलचुरिया एवं परमारों को वदान्यता --मध्यभारत एवं राज्यत्थान 
एवं उदयपुर ग्वालियर भादि, 


सोल की राजवश का परम अभियात -ग्रुजरात (लाट) तथा 
क्राठियावांड 


हेमदपन्त क द्वारा प्रोल्लसित ध्ासाद सुदृर दक्षिण-- (खान देश) 


साधारणजनो की भावना मे सथुरान्वुन्शवत -श्नोल्वास 


उत्तर भारत--उत्तरापथीय महाविशाल 
प्रसाद-क्षेत्र की ओर 


उपोद्धात;--सवं-प्रथम एक बडी गहन गवेपणात्मक मोमासा यह करनी है कि 
उत्तरापथ वी स्थापत्य शैली, जिसको नागर शैली के रूप में विभावित किया 
गया है, उसका जन्म, विकास कंसे प्रादुभवि हुआ ? पुरातत्वीय अ्वेषणो मे 
प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय स्थापत्य-कला मे सर्वप्राचीन तथा सर्वप्रमुख 
निदर्शन भीटर गाव का मदिर माना जाता है। इस मन्दिर का निर्माण 
ईसवीय शताब्दी के प्रारम्भ मे निर्मित माना जाता है । यह मन्दिर ऐप्टिक वास्तु 
का स्वप्रचीन निदर्शन है। यह प्रारम्भ एकमात्र इसी क्षेत्र मं सीमित नहीं। 
प्रतः उत्तर भारत वे प्राचीन इतिहास म॑ निम्नलिखित तीन क्षेत्र विशेष माने 


जाले है-- 
अभ्र--भीटर गाव--उत्तर-प्रदेश कानपुर तथा निक्रटीय क्षेत्र, 
ब--सीरफुर तथा खरोद (जिला रायपुर) मध्यप्रदेश, 


स+-तैर -- शोलापुर (महाराष्ट्र) के निकटीय । 


भोटर गाव का सन्दर -- पाचवी शताब्दी म॑ निर्मित माना गया है और 
इसे एक प्रत्यन्त विलक्षण एवं प्रकृष्ट शैली मे एकमात्र निदर्भन प्रकल्पित किया 
गया है। पुरातत्वीय दृष्टि से नागर-शेली का यह प्रथम निदर्शन है । 


उत्तरापथीय स्थापत्य-कला के विकास का प्रथम श्रेय ग्रुप्त नरेशों को दिया 
गया है परल्तु थ्रुप्तो के स्विम समृद्ध काल मे प्रोल्लसित प्रासाद-कला को 
समीक्षा के समक्ष हमे एक यथापूर्व-स केतित विषय की समीक्षा भी करना 
आवश्यक है। यह नाग्रर-शली मे विशिष्ट विकास-परमू्परा श्र्थात्‌ झिखरोत्तम- 
प्रासाद का कैसे जन्म हुआ और किस को श्रेय है। श्राघुनिक विद्वानों ने 
गरुप्तो और %सलवो को उत्तरापध और दक्षिणापथ की क्रमश प्रासाद-क्ला के 
उन्‍नायक-प्रतिष्ठापक माने जाते है। जिस प्रवार उत्तर में गुप्तो की नई 


40 84 उत्तरीयमहाविज्नाल्त क्षेव 


श्रवतारणा, नये आविर्भाव (72५ शा्रध्यह2८९5) 4 उसी प्रकार दक्षिण मे 
पललवो के द्वारा इन्ही अवतारणाओ के अविर्भाव माने जाते हैं। जब झाधुदिक 
विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तरापय के इस युप्तकालीन स्थापत््य मे 
सीभियन तथा हैलेनेष्टिक प्रभाव तथा प्रत्यक्ष घटक हैं अर्थात्‌ विदेशी प्रभाव स्वीकूत 
है पुनश्च चालुक्यो, पल्‍लबों की कला में कोई विदेश्ञी प्रभाव नही माना गया है 

तो फिर सबसे वडा प्रश्न यह उठता है कि प्राशाव-क्ला - विश्येषकर शिखरोत्तम 

तथा भौमिक विमानों के विकास में कौन ग्रनुज है और कौन अनुज नहीं है। 

दक्षिण का वास्तु तथा शिल्प पूर्ण रूप से पौराणिक विचार, धर्म एवं भक्तिवी 

अनुवाद है। पद्यपि जैसा हमने पहले भी सक्रेत जिया है कि जहा शैवों और 
बैष्णवों का सघर्ष था वहा इस पुराण-गगा ने ही यह पारस्परिक विरोध का 
उन्मूलन कर तीथे-राज-प्रयाग की ग्रगा्यमुना की समम-धारा के अनुरूप धार्मिक 
आस्था एवं भतित-भावता तथा समन्वय (5ए7ा९७75) प्रादु भूत कर दिया। 

यह समन्वय सावंजनिक धा्िक सम्प्रदाय को है, जिसका पथ-प्रदर्भन नायबार 
क्षथा आालवार सतो ने किया था । 


ब्रव पुर प्रश्त उपस्थित होता है कि दाक्षिगात्य श्रौर उत्तरापयीय इस 
प्रासाद-कला के उदभावक कौन थे ? जहा तक दक्षिण की बात हैं उसके 
सम्बन्ध मे बहुत से विद्वानों ने (विशेषकर ह गोद्स) पललवों को ही प्रशम 
उन्‍्नायक माना है। मेरी दृष्टी में यह घारणा ठौक नहीं है। मैंतो झौर भी 
झ्रागे जाना चाहता हू कि चालुक्य ही उत्तरापयीय और दक्षिणापर्यीय 
दोनो शैसियो के प्रथम उन्तायक तथा प्रतिष्ठापक हैं। जिस प्रवार से उर्ते 
भारत में तथा मध्य भारत में गुप्तकालोन प्रासाद कला का उदय ह झा उसी प्रवार 
दक्षिण भारत में भी यह उदय वालुक्यों का श्रेय है। आदि चालुक्यों वी प्रशम 
राजघानियों मे आयोहल यथा वादामी में जो प्रासाद निदर्शन प्राप्त होते हैं 
उनमें सर्व-प्रमुख (दे इन्डियन आरकीटैक्चर पेज, १०१॥ जो उन्होन विवेशन 
किया है वह भी मेरी समीक्षा का पूर्ण पोषण करता है। 


*+॥ (४छ९ ० ल्याज्ञांट का व जागगापच्ट वात ०-है।आथा आजा6 8 
छच्ण० 40 9एचथ 35 जि 5०णव ब5 वा [06 लागत ०६ पीट 202570%) अ 
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इस प्रकार से इस सहाभारत की इस दोनों भेखियों का यध्षपरि समा- 
तान्तर प्रसार दोनो श्रदेगा पर होता रहा है, तथापि उपायुक्त श्रवतरण से यह 
सिद्ध हो जाता है कि चालुक्यो का नागर-शैली के उन्तयन श्रौर विकास म॑ बढ़ा 
गौगदान है । श्रायोहल श्रौर बादामी म उत्थित दुर्गा-मन्दिर तथा लादखान 
इन दोना में शिखर,प्रौर मइप प्राचीनतम निदर्शन है । 


इस समीक्षा के उपरान्त अत हम उत्त रपथीय वास्वृ-ाल्ा को क्षेत्रानुरूप 
मूल्याकन करेंगे। दाक्षिणात्य वास्तु-कता वे क्षेत्रस उत्त रापयीय वास्तु-शंत्री 
भागर-द्यली का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधि विस्तृत और लम्पा है । दक्षिण देय बी 
प्रासाद-कला का उदय विश्ञेप वर उस देश के मण्डलेश्वरा के राज-प्रीठो में ही 
हुआ। अत वहा की का हा वगन राजत्रतानुकत ( 2ए7356८८४/9) से 
विद्येप सुविधापूर्ण है, परन्तु उत्तर-भारत म इतस्तत' नाना प्रासादो व निर्माण 
हुआ और उनके निर्माण मं भी यद्यपि राजाश्रय प्रधान था परल्तु जनाश्रय भी 
क्मनथा। अत उत्तरी प्रासाद-कला को राजबचश्मानुक्म से गेलिहासिको ने 
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« समीक्षा करने मे कठिनता अनुभव की है + तदनुरूप स्थानीय वेन्द्रो से इस 
शैली का विवेचन किया गया। 


उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानीय विकास ( ]०र्८र्श 
0त८९८]०एएा८०5) के अनुरूप स्थानीय-कला-केन्द्रों का निम्नलिखित 
पढ॒ वर्ग ममुपस्थित किया जाता है 5 


१--उत्कल या कलिंग (आधुनिक उडीसा)--भुवनैश्वर, कोनाक तथा 
पुरी, 

२--बुन्देलखण्ड--खजुराहो, 

इ--मध्य भारत एवं राजस्थान, 

४“>गुजरात (लाट) तथा काठियावाड, 

५--सुद्दर दक्षिण (खान-देद्य), 

६-मथुरा-वृन्दावन । 


स्थानानुपञ्ञ के प्राधान्य का सवेत करने पर भी हम राजवश्ञानुक्रम वो 
भी नही छोड सकेंगे। अ्स्तु, इस स्वल्प उपोद्धात के झ्न्तर प्रव हमें कुछ 
थोडी सी और भी भीमासा करनी है। 


आधुनिक विद्वानों ने प्रतीहारों का कोई विज्येष रूप से सकेत नहीं 
किया है। प्रतीहारों का राज्य पूर्व-मध्यकाल मे कन्नौज, गुजरात तथा राज- 
स्थान में फैला हुआ था। ये प्रतीदार कान्यकुब्ज (कन्न्ीज) के सम्राद थे 
और गुर्जर-जातियों एव. राज-पूतो के भो ये ही उस समय घासक थे । राज- 
पूत वन इन्ही प्रतीहारों से ही उतरे। इच वनों को गुर्जर-प्रतीह्मर, चाहमान, 
कच्छपघट, चापोत्कट (झ्राधुनिक छावडा) सोलती, परमार, चन्द्रतेय, बलचुरि- 
है के नाम से वीत॑न किया गया । यहा पर इन प्रतीहारों की धार्मिक, 
प्रास्था तथा क्‍्लफप्रियता की झोर कुछ सकेत करना आवश्यक है। में 
लोग गोस्खन्नाथ-पथ वे! रहस्यवाद को ओर वैयत्कि दृष्टि से जझुए 
झ्रास्था रखते थे लेडिन इनका सव से बड़ा श्रेय प्रासादों की प्रतिष्छा पौर 
निर्माणों में कुछ नई उदुभावनाएँ प्रारम्भ कर दो । यह उद्भावना आसाद- 
विन्यास से सम्बन्ध रखता है। उत्तरापधीय श्रासादों विशेषकर निर-न्‍्धारो 
जी ही विश्षेयता थी, परन्तु इनके युग में शिल्पन्थास्त्र-दिमा से सान्धार 
प्रासादो का भी दिकास प्रारम्भ हो गया | सान्यार का श्रर्ष हैगर्भगृहके चारों 
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भौर प्रदरियापय वा पनिवाये निर्माण | दूसरी विशपता उसे साम्राम्य में 
पुराणा को प्रधापतलन्यरम्परा प्रारम्त द्वो गई । जिस प्रगार दक्षिण में झिव- 
पुजा, विष्णुश्ुजा तमान-भक्तित्परनिनिषेश से चतने सभी थी; उसी तरह 
यहा पर भी वह प्रास्या पल्लथित हा ययों। निरम्धार प्रासादा म॒ एजन्‍माच 
पूज्य देवता वी हीं प्रतिष्ठा हो सकती थी परन्तू साल्थार-्य्रामादों व लिए 
बिन्यासाप्य उन्तुग एवं विध्यात ठया लम्बी चोटो जगती पयवा पीठ थी 
धावश्यकता थी तो किरि चारो थार परिवार-देवालय तथा पि्रचापतन- 
परम्परा ता जनूरप प्रन्य देवों एप दवियों / भी सल्दिर बनने लगे। 
इस दृष्टि से हरपन ग्रादुस का यह उदुभावना पूर्ण स्प से पापित द्वोता 
हैं ४० 
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प्राणाह लाबतरॉटाजाएथीए ०चवग्राल्ते (९<९ ९4९६३ शाए- 
]68 ० १७ााी। [गञता3 7 गैश--“म्लगातेप वल्याफ़ाए! 


प्रस्तु, इस उदभावना के उपरान्त पश्रव् यह नी सवेत करना है कि 
ज्याहा प्रतीह्मरों का साम्राज्य छि्न हो गया तो नाना राज वार माण्टविक 
नरंता के रप्त्म उदय हा ग्य। जिस प्रयार योरेप म मध्यकादीन इतिहास 
में एक विल्डिग-मनिया प्रारम्भ हुई उसी प्रकार स इस महादझ्म मे भी यही 
प्रामाद मनिया भ्रादु भूंत हा गई। नुवनश्वर का जिंयराज, खजुराहो का 
कल्डरिया महादव, उदयपुर के उदयश्वर आदि झ्रादि जगत विश्वुत प्राप्ताद 
अ्राज भी अपनी प्राभा स प्राचीन वास्तु का की जममगराहर खरे जगममा 
रह हैं। ग्रह साम्राज्य लगनय १० राजब मे .वखर गया, जिनबा 
उल्लेख यहा पर ग्रावश्यक नहीं है । अ्त्र हम स्वल्प राज्वयानुपतज्ञ से ही बया 
सकेतित उत्तरापयाय पड़ प्रासाद मण्शवा का अमग कर इस सायर का यायर 
मे क्वलित वरन वा चप्टा बरेंगे। 


ठ 
डे 
[ 


केसरी राजाओं के वास्तु-पीठ-उत्कल्त या 
कॉलिंग (आधुनिक उड़ीसा) 


उत्त री-अली की कला-कृतियों म सर्वप्रथम सकीतन कयरी राजाझों का 
रन पोठ भुवनेश्वर है | भुवनइवर (उडोसा) के धम क्षेत पर हम पृद 
अध्ययाय म प्रकाश डाल चुके हैं । भुवनेश्वर कही वीतिपताका को दि ग्िंगत 
मे उडाने का श्रेय 'लिगराज' क मन्दिर को है। 


भुवनेश्वर केशरी राजाग्रो को राजघानी रहाहै | क्शरी राजझो ही, 
चौथी शताब्दी ते उत्तरार्ध स लेकर ११वी घताब्दी तक उडीसा-मण्डत की 
सन्दिर-माला के अतिरिक्त ? मन्दिर और विश्येष विख्यात हैं. कोना्क का सूय- 
मन्दिर तथा पुरी का श्रीजगज्ाथ जी का मन्दिर | अत पहल हम 
मुबनेशयर को लेते है । 


उडीसा मण्डलीय प्रासादो की तालिका सबप्रथम हम कालानुरुप उपस्थित करते 
है तभी भुवनश्वर को ले सक्‍त है -- 


पूव मध्यक्रालीन ७५० ६६० ई०३॥ 


मन्दिरमाला 
परशुरामेदवर 
पैताल दुएल 
उत्तरेश्वर 
ईद्वरेश्वर 
शत्रु गणश्वर 
भरतेश्वर 
लक्ष्मणश्वर 


स्थान 
भुवनइयर 


मध्यकालीन ६००-११०० ई० 


मुक्तेश्वर ई० ६७५ भुवनइवर 
लिगराज 7 
बह्मे वर 


रू रर३५ ,, 
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रामेश्वर >. है०७४ 
जगन्नाथ » ११०० पुरी 
उत्तर मध्यकावीन ई० ११००-१२५० इ० 
आनन्दवासुदेव भुवन॑श्वर 
सिद्ध श्वर का 
केदारेश्वर र 
यमबच्वर 
मघश्वर > 
सारीदुएल क्र 
राजरानी ्ह 
सूये-मन्दिर + कोना १२५० ई० 


(स्र) भुवनेश्वर--नाथर शैली की स्थापत्य कला का श्रनूठा श्रौर विशुक्र 
कन्द्र है। यहा के प्रासाद वास्तु कदा भाग है विभान और जगमोहन | 
विमान स॒ तात्पय वन्‍्द्रीय मन्दिर और जगमोहन से मण्डप। किन्‍्ही विदही 
मन्दिरों में इन दो प्रधान निवया या अतिरिक्त ॥ और निबण भी हैं जिह॑ 
नाद्य-मन्दिर झार भोग मन्दिर कहत है । उडोसा मण्डत मं तीन मुख्य 
मन्दिर है--भुवनदवर में जिमराज का मन्दिर पुरी म श्ल, जगन्ताथ जा वा 
मदर और वोणाक मं श्री सूयनारायण का मा दर । 


जिंगराज मदिर के पूव म स्थित सहस्नतिग तालाब के चारा आर जाभग 
१०० मदिर हैं जिनम ७७ श्रत्र भी सुरक्षित हैं। लिगराज के ही उत्तर मे विदु- 
सागर नामक विद्यातर तडाग है जिसक बीच मे एक टापू है और वहा एक 
सुन्दर मदिर दशनीय है। इसी प्रकार अन्य प्रमुस मदिरा के अपन अपन 
तीय-जवाशय हैं--यमश्वर ताव रामेइवर ताब गौरा बुण्ड कदारइवर ताज/ 
चपधुप्रा कुण्ड तया मरीचि-ऊुण्ड आदि $ 


भुवनेश्वर थी मदिर-माजा बडी तम्बा ढै । उसके गम्फन मे उ्भेम दे 
तीन सौ वर्षा (१०वीं से १रवी शताब्दी) उगे हागे। कटारी राजाधडों व इस 
राज-पीठ म स्थापत्य-वला क प्रोज्ज्वत प्रक्‍र्या व लिय जो राज्याश्रय मित्र 
उसी को श्रेय है कि ऐसे विवक्षण भ्रदभुत एवं श्रनुपम मंदिर वन | कहा जाता 
हैं मि शेगरी राज'ओो ने इस स्थान पर 3००० मसिर वनवाय जो नी 
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शताब्दी से लेकर ११ो जताब्दी तक निभित होते रहे । भव भी भुवनरवर 
और उनके झास पास ५० मदिर है जिनम निम्न विशेष उल्लेखनीय है “८ 


१ मुवतेइबर १८ साविती 

२ केदारेद्बर १५ लिगराज सारिदेवल 
३ सिद्धेश्वर १५ सोमेइवर 

४ परशुरामश्वर १७. यमेश्वर 

४ गौरी १८. बटितीभद्वर 

६ उत्तरेस्वर १६ हहफेइबर 

७. भास्करेश्वर २०... कपालमोचनों 

८. राजरानी २१५ रामश्वर 

€  नायोौइवर २२ गोरसश्वर 

१० ब्रह्म श्वर २३- गमशिरेश्वर 

११. मेघेश्वर ई४ड कपिलेश्वर 

१२. पग्रनन्तवासुदब २५- वरूणेश्वर 

१३ गोपालिती २६ चर श्वर आदि आदि। 


प्रस्तु, उडीसा-मण्ददोय इन प्रमुख तीनो महामन्दिर-पीोठो-भुवनर्वर, 
कोनाक तथा पुरो-क इसे स्वल्प सवीतनोपरान्त हम अन्त में इस शलीज 
सम्बन्ध में अवद्य निर्णय करेंगे । 


पुरी-जगन्ताथ -पुरी के जगनश्नाथ जो के मन्दिर के निर्माय-वाल एव 
फारक-यजभात पर भी एंतिहासिको म॑ मतभेद है श्री मनमोहन चतवर्ती 
49९९४ 75 एए9€7ए णा 6 0946 6 जुग8श्याथ। शगएव8 ॥) 
एणा--]. &. 5. 8., एण 67 40 ]898, छ 99 328 33॥| 
ने निम्नलिखित इलोकु -- 


जासा पुरुपोत्तमस्य नृपति को नाम कतक्षम-- 

स्तस्थेत्पाद्य नृपैस्पक्षितमय चक्रेडय गगंदवर ॥॥ (गगावश् ताज्नपत्र) डर 
आाघार पर इस ग्रास्ताद को गग्रेश्वर (योडगय) का बनवाया हुआ बताते हैं 
यत गोडगग का राज्यामिपेक १०७६८ ई० म हुप्रा था झ्त इस मन्दिर है 
तिथि १०८५-१०६० मननोहमन न माना है। इसके विपरीत डा० डी० सौ० 
सरकार (900 9छ7७४०0॥74 मं रिपा-] 0 ४, 5०0798 


उडीसा-मण्डल १४३ 
4 कं 

शत ॥7 फ%ए 209-25) ने उड़िया के प्रख्यात पुराण (टणाउए०) 
साइला पाञज्जी के अनुसार इस प्रासाद के निर्माण का श्रेव स्रोडगग को 
ने दें कर उसके दरोते (हाल्था हा/थ्यात५०0) झअनगर्भीम 
तृतीय को देते है। मित्र तथा हन्दर महाश्य [ एव 'शैत09फ४- 
पल ० 0658० एणे मे छए १७9--270 भावे 0593 ए४० 4 
ए9- 400--02 ) भी इसी मत को पोषण करते हैं त्तवा निम्न इलोक का 
प्रामराण्य प्रस्तुत करते हैं -- 

शकाब्दे रनन्‍्धशुआशुरूपनक्षत्रनायके । 

प्रामाद कारयामासानगभीमेन घीमता॥ 

(850 $९26-'गिाजश्ञणाए.. 00 05895587/- 99 9 $%. 0. 
छ)767]०७) अस्तु इस ऐतिहासिक प्रामाण्य वे भ्रतिरिकत पौराणिक प्रामाण्य 
के ग्राधार पर (दे० पीछे का अध्याय) यह मन्दिर श्रति प्राच्रीत है और इसका 
कर धार जीर्पोद्धार कराया गया हैं। इसकी मूत्तिया तो निस्यन्दिग्ध प्राचीन 
है--सम्भवतः ईश्वीयोत्तर तृतीय शतक की । मुक्ललमानों ने इस पर बई 
बार झाक्मण फ्िये तथा इसे ध्वस्त किया । कहा जाता है कि १६वीं 
घेताब्दी मे मराठा में इसक जीोडार भ योग दिया था। 


इस मन्दिर वी वास्तु-कला पर बोढ़ प्रभाव परिलक्षित है । बीढो के 
जि-रत्व-बुद्ध धर्म श्रोर सघ की भाँति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा श्रौर 
वरराम को मूत्तिया हैं । शिव-पार्बतो, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्म-साविन्नी झादि 
जास्थापत्याकन अथवा चिंतराकन प्रुरुष और प्रकृति के रूप में हुआ है, तव यह 
भाई बिन का योग बौद्धों के भ्रभाव का स्मारक है--बौद्ध, धर्म को स्थी- 
सरक्षक मानते हैं । अस्तु, पुरी के जगन्ताथ-मदिर के अतिरिक्त मुक्ति-मडप, 
विपला देवी का सदिर, लक्ष्मी-मदिर, धर्मराज (सूर्यनारायण) का मदिर, 
पातालेब्वर, लोक्नाथ मार्क ण्डेयेइवर, सन्‍्यवादी आदि मदिर विश्येष प्रसिद्ध है 
(स) कोणा् - सूर्य-मन्दिरन्‍कोणार्क एक क्षेत्र है। इसे प्रके-क्षेत्र ग्रयवा 
पद्म-क्षेत्र कहते हूं । निकट ही बंगाल की खाडी को उत्तात तरगो से उपकण्ठ- 
भूमि उद्देलित रहती हे और मन्दिर के उत्तर मे आध मील पर चन्द्रभाग 
नदी बहती है। 
कीवार्व-सन्दिर विसन बनवाया- प्रसन्दिग्प रुप से निर्णीत नहीं। मूवमेश्वर से 
३५ मील तथा पुरी से २१ मील वी दूरी पर समुद्र की बेला पर विराजमान पह दिख्य 
प्रासाद सम्भवत & यो शताब्दी तक परपनी पूर्ण ऊर्जेस्विता एवं बलेवरता में विद्य- 
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भान था क्योकि आधुनिक रुप तो भग्नावश्ेेप्‌ ही है-- विमान ध्वस्त है, जगमोहन 
की ही मोहनी छटा पर मुग्ध हो कर कला के ममेज्ञों ने इसे भारतवर्ष बी ही 
नही ऐशिया महाद्वीप की महाविभूति माना है । लगभग ३०० 
वर्ष तक यह बालू के ढेर मे ढका हुआ पडा रहा। भारत सरकार ने कई लाख 
रुपिये लगाकर इसका जीर्णोद्धार कराया था। तव लोगो को इस महिमामय 
वास्तुरत्त की परीक्षा का अवसर मिला । इसकी वास्तु-कला एवं अन्य 
विभिन्न विवरण स्वल्प मे ही प्रस्तुत हो सकेंगे । 


इस झनुपम मन्दिर को हम एकमात्र वास्त्वाकृति ही नहीं मा्नेगे-यह 
शिल्प एवं चित्र दोनो की अ्रनुपम श्राकृति निभालनीय है। पौराणिक आप्मान 
एवं लोक-विश्वास मे भगवान्‌ भास्कर सर्देव रथ में विराजमान उदित एवं अन्त 
होते हैं। इन के रथ में सात घोड़े होते हैं, इनका सारथि ग्ररुण है। इसी 
प्रतीसास्याव का आनुवाद इस महावास्तु में परिणत कर दिया गया है । रवन्याव 
पर आरूढ यह मन्दिर है, श्रश्वों का चित्रण दर्शनीय है । रथ-यात गर्भ-गृह* 
सम्मुखीन निर्मित है । 

इस स्वल्प सकीतेंन के बाद पाठकों की जिसासा का समाधान झ्रावश्यक 
है। कोनाक के सूर्य-मन्दिर के वाह्य कलेवर--मण्डोवर, स्कन्‍्ध, ग्रीवा, 
शिखर आरादि पर उत्फीर्ण अश्लील मूतियो का क्‍या प्रयोजन था । मोट्स महोदय 
ने इस पर यह समीक्षा की है कि यत सान्धार-प्रासादों एवं भौमिक विमानों 
म॑ जब नावा विस्तार-प्रसार विकसित हुए तो अनायास नादूब, नृत्य झादि 
मण्डपों मे देवदासिया, नतक्या मन्दिर-देवता के लिये समर्धित कर दी गयी थी; 
भ्रत इन्ही नर्तेक्यों के अबलील चित्रण एक-माज ग्रप्र बुद्ध स्वपत्ति (8070/श- 
(॥०९ 97(980-ए00 350-37८७१६८८६) के द्वारा यह सम्भवत सग्पादित 
किया गया है। एसे चित्रण कन्दरीय महादेव (कन्डरिया महादव) खबुराही/ 
मोनाक्षी सुन्दरेश्वर मदुर्य आदि प्रासाद-पीठो पर भी यह अश्लील चित्रण भी 
उद्दद्धित क्यि गये हैं ॥ अत" मेरी दृष्टि मे यह श्रभाव तान्त्रिको काही है जो 
उत्तर-मध्य कालीन-युग मे यह एक महाघारा वह निकली थी। इसने बौद्धो 
को भी पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था, ब्राह्मण तो झपने भाप 
इसने महा अनुयाथी थे । 


तिब्बत के यावयूम चित्रणो से हम परिचित ही हैं। कामाल्‍्या झ्रासाम से 
भी परिचित ही है, म्त यह न केवल भारतीय वरन्‌ वृहतर भारतोय प्रभाव है । 


उत्कल-प्रासाद-निवेश-झ्षली १५५ 


श्रस्तु, केशरी राजाओं ने लगभग ७०० वर्षा एवं चोंवालिस पीढ़ियो 
लक उत्कल् श्रदेश पर राज्य किया »” ययाति (वी शा०) नामक राजा के 
राज्य-काल में हिन्द धर्म ऐव हिन्दू सस्कूति के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू- 
भन्दिरों का निर्माण-वैभव प्रारम्भ हुआ। हर्णा का विषय है कि भुवनेश्वर 
की प्रचीम गरिमा एवं भौगोलिक महिमा (जलवायु झादि) को दृष्टि म रखकर 
आधुनिक शासन से भी उडीसा की राजधानी के लिये इसे ही उपयुक्त 
समभा । 


अ्रस्तु, इन साधाण विवरणों के उपरान्त झव हम प्रासाइ-कला की विशेष- 
ताओ पर था रहे है। शिखरोत्त म प्रासाद का प्रारम्भ हम झायोहन में पहले 
ही कर चुरे हैं। सिखरों के वित्यास विकास और प्रोल्लास का पूर्ण अ्रवसाय 
इस मडन में निभालनीय है | मजरी-भिखर भुवनेश्वर की स्प्रमुख विशेषता 
है। मूलमज्जरी, उरोमण्जरी तथा नाना रथो श्लौर रधिकाओं की विच्छित्ति 
और वैभव तथा ग्नलकूति पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है। हमने अपने शास्तीय 
अध्ययन में झिखरों की नाना श्रेण्यिों का वर्णन किया है--मजरी-शिखर, लता- 
शिखर, भ्र डक-शिखर झ्रादि आदि। इसी प्रख्यात प्रासाद-पीठ से श्र डक-शिखर की 
बेन प्रारम्भ हुई है। लिगराज (एकाडक-शिखर) तथा खजुराहो के कन्दरीय 
भहादेव में यह किलास पूर्ण प्राप्त होता है भुवनेश्वर का राजरानी मन्दिर ही 
खजुराहों का भ्रग्रज माना जाता है । आजकल के विद्वानों ने यह भी माना है कि 
उड़ीसा की अपनी नई झोली है जिसमे प्रासाद-विन्याथ के ४ श्रमुख भ्रग 


है. 


१--दूयूल अथवा शिवनमन्दिर अर्थात्‌ गर्भे्यूह (विमान) 
२--सभा-मडप अथवा जममोहन 

३. नृत्यन्शाला झर्वात्‌ नट-मन्दिर तथा 

डे - भोग मन्दिर । 


लिंग-राज इन मन्दिर-विन्यासों का प्रतीक है। समरागण-सूश्रघार को 
बरिभाषा म मेरी दृष्टि से भुवनेश्वर के सन्दिर विश्येषकर लियाज को एकाडक 


शिखर में गतार्थ करना व्यापक समीक्षा नही है। यह तो मेरी दृष्टि में 
लत्ाश्र ग का अनुपम उदाहरण है । समराग्रण-लूत्रधार में लतिन प्रमद्धादों को 


१५६ उत्कल-प्र।फाद-निदेश-भंसो 


सजा भो प्राध्य होतो है पौर प्रशिद सेगक ठ्रा* प्ंमरि प्रणने ह्दि्‌ 
टेम्पिस [दि० पृ० २१४ पुद्ध नोट ६८) में जो उदनारना ती है बहू सवा 
मगए है : ८ 

४गुज़्ल 0540 एया९०(७ ० छोर. रिदुताए प्शाफरर रण 
चाल जेंगएुत्वा३ टीप55 छण्पाते घाएब 7005 फएलालिएए ऐ१ | 
[गताय एथाफरए 5९९ तेदगोड थी सतत0॥ लिणएॉण, ट- 26: 

श्स दुष्दि से हमने जो घादि घातुतयों की समीक्षा में शिरहों $ उस्प 
में उसकी देस को ममोक्षा रो है यह संथा खाक है। घिसरोशम प्राप्रारो 
जा धायोहल में जो प्रारम्भ होता हुआ भुयनेश्यर वर प्रपना प्राधिररय 
स्थापित कर मध्य-भारत सजुराहो धादि प्रामादों के थरीढों पर प्रत्यय्साधित 
हुप्रा वह ढोर है-परेंडे पुत्र श० लविय रुमार घुछूल मे भी जो प्रपती ?॥« 0.- 

+3 िठझं$ (+ #पतेए 0 [ठावतेच 2 घाएे. खाठां१०८४छ७छा९. ७वीत 
९३3०. 7. ६० 3 दधरशा0089) पे जो यह निम्न समोक्षा वी है, बह भी 
बड़ों सापंक एवं प्राउन वी समर्थक भी है--- 

७ तह अपए०5रकघ ९पाछोौ४ 49 ॥९हुआ0९० 00 96. ॥९ 
पोठड ऐश्नपरापिं छत थे 0785॥7 (लाए९5, ७9४६ धा० ॥05 
ह9०९परं बाप. ह९हु,ा ढशबाफा९ छा घांड एशी00. ॥9 
एिुधणशां "८परजोेए धवा06७ गाए छाती पा 90०7०09- 
प95 0६ रिज]चरी0 ॥5 ॥ [खात॑-योणार था. धार टणवा।शाणा 
"3६ पाप छचघाव 3:9]8 ०॥ धग्रछाल उाला९८८७ा९ ३५ 0५% 
पथालत ॥ पाल धाए९५ एज छगप्एथ्ञारएदा4 00. दभप- 
पएशी0०, ॥9ए९ वश ९०क्याणा गिष्राध्यात खाते बए९ 4 गायाओं 6६9० 
पिणा ० गाह प्र०श्लाशां कशाली पर्व 4६४ 9888ो॥गह एिणा। 5 
इ०0पाकय €<पर्याए त॑ ठग्वांगा छांता) घोर 09१. 3॥- 
ए45 शिह5प609 ६० 08 ग्रणाध्ाटाय ०-50000, ॥॥ पा ४6 
एा शै4एप्रशाशा]4 गबणयाह 08 सवार ठाड वी. [6 
प्टाप09 ए एाजाणएड, वाह 475: 6 एछांटा। आ0फ़5 6 
एगॉप॑ंटण ००१०४ ए+छल्ला धार ठगाइ० पततााडुड रण ४४०४० 
(९णा [702 #णवे धार छ्ाहुव 2ए79०9५ए० ० (णवहभयाभव 
6 प्रठवैदा जैपवावाहइआा छांगा 0०8४0 घांड गम" 
हिषा६00ा एक ज्त 2. [7ता5 णाए०आढ उजगेल ० शाए९ 
बाण्य[व्ाप्रार, 


चन्देलों का वास्तु-पीठ-खजुराहो--बुन्देल-खण्ड- 
मण्डल हर 


खुजराहो इस समय एक छोटा सा गाव है, परन्तु विसी समय यहें 
जभोति (यजुहोंति) प्रान्‍्त वी राजघानी थी। यह स्थान विद्या और वैभव 
का अनूठा स्थान था । सम्रभवत यजुहोंती इस शब्द से ही बुम्देलखण्ड का 
प्राचोन नाम जेजाकभुक्िति पड़ा । चन्देल-राज-वद्चीय राजन्यों में मभोवर्म न 
एवं उसके पुन थरदेव का विश्वेय गौरव है जिल्होने इस राजवश वी नसीब को 
सुदृढ़ बनाने में कसर न रकखी । * 


महोबा के चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मा ने आठवी शत्ताब्दी मे भन्देल 
राज्य की नीव डाली थी । < वी से लगाकर लगभग १६ वी शताब्दी तक 
चन्देलों का अभुत्व रहा। पन्‍्देलो का मुख्य स्थान कालिज्जर बा दुर्ग था 
और निवास-स्थान महोवा। खजुराहो को उन्होने प्रपना वास्तु-पीठ या प्रासाद- 
पीठ चुना था । 


बुन्देलखण्ड-मण्डल का शिल्प, कला का प्रतिनिधि ही नहीं सर्वस्व खजु> 
राहो के मन्दिर है। इतमें कडरिया (कन्दरोय) महादेव का मन्दिर सर् प्रख्यात 
एवं सबसे विधाल है। इस मन्दिर को अतुमानत दसवी घताब्दी में राजा 
भगदेव ने बनवाया । कहा जता है कि निनोरा ताल, खजुराहो गाव और 
निकटवर्ती शिव-सागर पुष्करिणी के इतस्तत प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे। 
उनमे से शव लगभग तीस मन्दिर विद्यमान है ) 


चन्देलो की इस पवित्र भूमि वे” इतिद्ास से बिदित होता है कि चन्देल 
शैव होते हुए भी उन्होने भ्रन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रत्ति सराहनीय स्रहिष्णुता 
वरती । वैष्णव-धर्म, जैत-धर्म, बोद्ध-धर्म सभी के स्मारक-चिस्ह यहा पर 
विराजमान है । इन सभी धर्मों के प्रनुरूष यहां पर मतोरम मन्दिर देखने 
को मिलेंगे । खजुराहो के विद्यमान प्रासादों के झन्यतय निदर्शनों की पुष्य- 
मालिका के सौरभ का आनन्द पाठकों के सम्मुख रखते हैं । 


रैश८ चघम्देलों का वास्तु-पोठ 


इस मण्डल के मुकुट-मणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोवा 
से ३४ मोख्त दक्षिण भोर छतरपुर से २७ मील पूर्व है। इलौरा-मन्दिर-पीठ 
के समान खजुराहो भी सर्वे-धर्म-सहिष्णुता का एक प्रन्यतम निदर्शन है। यहा 
पर वैष्णव-घर्म, शैव-धर्म ओर जेन-पर्म प्रादि विभिप्न मतो के अनुयायियों ने 
पूरी स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं । इससे यह बिदित होता है 
कि चन्देल राजाड्रो ने, शेष होते हुए भी अन्य सम्प्रदायो के प्रति सराहवीय 
पामिक सहिष्णुता दिखाई। विनोरा ताल, खजुराहो गाव (जो पहले एक बड़ा 
नगर था) एवं निकट-स्थित शिव सागर भील के इतस्तत फॉले हुए प्राचीन 
समय में ६५ मन्दिर थे जिनमे झब भी २० ही छ्षेप रह गये हैं। इनमे निम्न- 
लिलित विश्येप प्रसिद्ध हैं :-- न्‍ 


१० चौसठ योगनियों का मन्दिर (ध्वी शताब्दी), 

२. कडरिया (कन्दरीय) महोदेव--यह सर्वश्रेष्ठ है--विशालकाण, 
प्रोत्त,ग, भण्डपादि-पुक्त, चित्रादि “500 9पा८७५) -विन्यास-मण्डित; 

है. लक्ष्मण-मन्दिर--निर्माण-कला ग्त्यन्य सुन्दर; 

४. मतगेश्वर महादेव--इसमे बडे हो चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ 
है। मन्दिर के सामने वाराह-मूति और प्ृथ्वी-मूति, जो भ्रव ध्वसाबशेष 

६. « हनुमान का म्दिर, 

६. जवारि-भदिर मे चतुभृंज भगवान्‌ विष्णु की मूति है। 

७. दूला-देव-मम्दिर--इस नाम की परम्परा है--एकदा एक बारात इस 
मंदिर के सामने से निकली तत्क्षण वर जी नीचे गिर कर परम धाम पहुंच गये 
तभी से इसका नाम दूला-देव मदिर हो गया । 


अस्तु इस स्थूल विवरणों के उपरान्त हमे योड़ा सा इस अ्रमुख-क्षेत्रीय 
प्रासाद-पीठ के ग्रतिरिक्त और भी प्रन्य-क्षेत्रीय प्रासाद-पीझो पर कुछ सकेत 
भी आवक्यक--सुरवाया, ग्वालियर के दक्षिण में सुन्दर मन्दिर तथा बुन्देख- 
खण्ड, के चन्देल राजाओं की पर्वतीय राजघानियों महोबा तथा कालिड्बर 
आदि मे वेष्णव-मन्दिरों तथा हैह्य कलचुरी मन्दिरों के भग्ताणेष बुन्देलखण्ड 
के दक्षिण और चन्दरेहा, विल्हारी, लिदारी (त्रिपुरी) और सोहागपुरु में भी ये 
उल्लेखनीय हैं ।॥ 


चन्देलो का वसस्तु-पीठ १५६ 


पूर्व सकेतित प्रतीहार-वक्चीय राजाओं मे ही चौहान-कला भी विकसित 

हुई। यहे चं'हान कला प्रतीहार-श्ैली को पूर्ण आस्था स बनाये रखी । 

इस चोौहान-कला से दसवी गताब्दी का हर्मनाद-सन्दिर (शितार), विलासपुर, 

बरौली, भेवाड--प्रोसिया, किरादू के मन्दिर भी इसी चौहान-कला प्रा प्रतिनि- 

घित्व करते हैं। अस्तु ग्रव हम राजस्थान और मध्यनारत वी ओर ग्राते 
॥ 


चाहमान ग्रथवा चौड़ान नरेशों ती कला का कुछ सकीर्तत हो ही 
चुढ़ा है। पूव सकेति प्रतीह्वारवशीय उत्तरवर्ती राजाओं एवं भाण्डालिकों को भी 
हम नहीं भूला सकते | इनका प्रसार मध्य भारत मे भी फैल गया था 
विज्येप कर खाजियर मे। रालियर क्र सहसवाहु मन्दिर (सासवहू--पश्रप्न भंग) 
का श्रेय कच्छुपघटों को है जो हम झ्ागे --मध्य भारत तथा राजपूताना“-क 
स्तम्भ म प्रकाश डालें गे । 


इसी प्रड्ार प्रतीढारीय उद्धवों में गहडवालों को भी नहीं विस्मृत 
कर सकृते। वाराणसी कः निकट प्राचीन मन्दिर गहडवालो की देन है। 
सारनाथ के बौद्ध-विहार भी इसी कोटि में आते है। गहेडवालो ने जिग्त- 
शेली वो भी प्रश्नय प्रदासन क्रिया जो कागडा के स्मारत्रों म विभाग्य है । इस्र 
जैली को ययानाम काइमीरी तथा चाहमानी इन दोनों कला का विश्रण' विभाव्य' 
हैं। 


राजस्थान एवं मध्य-भारतीय मन्दिरों का 
राज्याश्रय 


उत्तर भारत म देवदुविपाव प्‌ छतशः मन्दिर सुसलभानों वे द्वारा 
ध्वस्त कर दिय गय। कन्नौज, कानी, प्रयाग, अश्रयोध्या और मथुरा व: श्रग- 
णित मन्दिरो में नाग की क्‍या -मध्यकालोन मुस्लिम-मत्ता की वलक-दातिमा 
जे हम परिचित ही हैं। मत. बहुत थोडो प्राचीन स्मारक अवस्ेप हैं। पर्दी 
ब्राउन की ममीक्षा कितनों सत्य है जो अ्रवतारणीय हैं'--- 


+५505ग्रा७ ॥त९३ ए। (6९. ब्गा0णाप बाते. वृषभा(ए ण (॥8 
पढणरोढ शएशञाल्लपर छा०्तेपण्ल्ते तर घाीट8७. ए0/8 799 78 
पु०६शं।श्त जिणा३ वग छक्यायधवाणा ०६ 6 ए7९73)75 छ्णा 
"या पार (तर. शिवणा5 [डक्षपाल प्रणापरयाक्ा5, पी6 (ए० 
फण्धवएढ बा. छशा गाते चाह कताभ का।ध गाग्राएथ्च० भ॑ 
वैगग्रढा, पार €गयीर्: जगा शीण5 ० पीर 6 हित 
ग्राएबवैश5. गा प्राइलाफ्ाठाणशे ९एव्शाटर 0 45 खैता0ए7 
पभ॑; (प्रशा।ए डाड (९वाए8७ ए९०९७ - ताडग्रच्गल्त 40 एः०श08 
प्राश्भैशा8)५ [07 पी? 080, पजबुए९, (० 9एणफ४३ ० छधिई 
गा ज्ाणा बता०परा५५ 00 240. एब्य आहार फै०8४१ुप९ जग 
प्र०श्षषएथा छ गराब्वते6 पछ ० छ0० एगबा5 व वार थाए6 +070 
* 076 9078 94९ए९व ३७०ए६ 6 ठप्ाश ॥05 श्णाहु 3 $0 र्थ 
480 30 ४)] 6 था बच्ट4१8९ 0 उतादा परणर शा. शहाच्या 
एा805 गण ९३९ (शाएफ्ञर छिपा धो हपरध्य परा05१०6 38 
3 ॥ग्रणण बाहुदा 5पदताव 60प्राफ़ोगा07, पार ए गिद हा] 
एथ ०:ण्णए]७७ खार उएथाएए05९१, 50 पा गत्यात्र १ 


(70फ्रथादे छञग][धिड छएटार घ५९०, उशृत्रटधप्रपग8 पि€ 57०5 
0० 2 ९३५६ 50 ६लाफ०७. [क्वाबा शैएलपप्टनपपाव्ए न 


+ 


राजस्थानी तथा मध्यमारतोय मन्दिर १६१ 


राजपूताने के कुछ भागो मेयवनो का प्रवेश अधिक न हो पाया । 
जोपपुर मे दो अ्रवत सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं । पहला, घानसडी से 
महार्मान्दर नाम से विख्यात है जिसमे अनेक शिखर हे तथा जिसका मण्डप 
संहक्न स्वम्त है । दूसरा एक बिखर मन्दिर भी सुन्दर है। 

उदयपुर राज्य मे भी दो बडो सुन्दर मन्दिर मिलते है । उदयमिर 
परमार का बनवाया हुआ उदयेशवर महादव का मन्दिर मालवा में सव- 
श्रेष्ठ है। एक-लिंग/ क नाम से विख्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी स 
बारह मील' उत्तर एक घाटी मे सेन संगमरवर का है । कहत हैकि 
एकर्नलग” की. स्थापना मेवाड़ के आदि पुरुष वाप्पा रावज के समय मे 
हुई थी ओर ईसवो १५ वी छताव्दी म महाराणा कुम्मा न इस मन्दिरबा 
जीयॉंडार बराया था । 

राजपूताता क्‌ पूर्वी कोने पर ग्वालियर का सुप्रसिद्ध प्राचीत किला 
बना है। इसम (सास वहू ) का प्रत्यन्त सुन्दर सन्दिर है इसकी 
स्थापना सम्भवत ७वी या ८वी सदी में हुई। फर्गुसन के मत में यह 
११ वी झताब्दी मे ब्रा था । है 

मध्यप्रान्त के ग्वालियर का 'तेली का मन्दिर भी इस मण्डल का 
एक ब्रनूठा उदाहरण है। अन्य मन्दिरों में कलचुरि-राजाआ ने जो मन्दिर 
अनवाये थे, उतर में चौसठ जाग्रिनियो का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमूना है 
जो अब भी विद्यमान है। 

इस मण्डल में शोसिया के वरेण्य मन्दिरों का बणन नहीं बिस्मृत 
किया जा सकृता है। यह जोधपुर में है तथा यहा पर विभिन्न देवो 
के मन्दिरों की सख्या एक दर्जन से भ्रधिक है । इनमें इक मन्दिर सूर्य 
का भी है। इस मन्दिर पीठ पर ब्रह्मणो एवं जैनो दोनों के मन्दिर हैं ) 
» ब्रह्मणों में ड्री हर मन्दिर विश्प प्रसिद्ध है । 

राजपूताना के मन्दिरों की गाथा में झाबू पंत पर बने हुए जैन- 
मन्दिरों का सर्कीतन आवश्यक है। ये मन्दिर बडे ही सुन्दर हैं और 
संगमरमर पत्थर के बने हैं। करोडो रूपियो की ताथत उस समय लगी 
थों | एक मन्दिर विमल शाह का तथा दूसरा तेजपाल तथा वास्तुपाल 
बन्धुमओं का कहा जाता है + इन मन्दिरों की कारीगरो दर्शनीय है ! 

इस मण्डलीय-श्रासाद-स्थापत्य की सर्व प्रमुख महिमा द्वार-शाखाओं की 

--एक-णाखु-द्वारो से लेकर नव-शास-द्वारों का विलास दिखाई पढता है। 


सोलंकी--राजवंश का प्रासाद--निर्माण- 
स रक्षण-गूजरात, काठियावाड़ तथा पदिचा 


उत्तर-भारती वस्तु-क्ला का एक भनूठा एवं अति-समृद्ध विवास-करदर 
मध्य-कालीन गुजेर-प्रदेश (गुजरात) एवं कच्छ-प्रदेश प्राधुनिक्त काठियावाड 
रहा । इस प्रदेश के समृद्धिपकर्ा को श्रेय है कि नाना मन्दिरोंका ही 
निर्माण नहीं हुआ, वरन्‌ प्रासाद-कला में एक नवीन शाली (लाट-शली) का 
भी विकास हू भा। इस वास्तु-वंभव का श्रेय तत्कालीन सुदृढ़ एवं समुद्र 
सोलकी राजाओं थे राजवश को है। इनकी प्राचीन राजघानी भ्रतहिलवाइ” 
पहन थी जो श्राधुनिक भहमदाबाद के उत्तर-पश्चिम मे पादन के साम से प्रख्यात 
है। सोलकियों के राज्याश्य में पतपी प्रासीद-क्ला १०वी शताब्दी मे लेकर 
१४वीं शताब्दी तक पूण्ण प्रोत्थान को पाती रही | * 


सोलकी राज-वश के काल मे प्रोत्यित प्रासाद-पीठो में निम्नलिखित पीढ 
विशैष उदाहरणीय है -+ > « * 
व््ल्न्िर 


कालानुफरस पीठ-सन्ञा 

* 

१०वी शताब्दी सुनक, कनोद, डेलमल तथा केसर-- गुजंसत 
११वी शताब्दी नवलखामन्दिर -घुमली तथा सेजाकपुर 


सूर्यमन्दिर-- मोघारा 
विमलमण्दिर--*आवू पर्वत 
किरादूमन्दिर--मेवाड 


१२वीं सताब्दी रुद्मल--सिद्ध पुर गु० 
सोमवाघ--काढियावाड 
३३वी झताब्दी तेजपाल--*आश्ू पंत 


*टिप्पणी---इन पृष्पावित्त मन्दिरों का पिछले स्तम्भ में हम कुछ सकेत 
कर ही चुके हैं तथा सोलकियों की गाया के लिये यह पुनराब,त्ति अनिवार्य 
जीव 


सोलकी राज-वश १६३ 


इस मण्डल के मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर को भारतीय इतिहास में 
जो महिमा और गरिमा प्राप्त है, वह पद्चिचम भारत वे अन्य किसी भी मन्दिर 
को नहीं । इसकी गणना राष्ट्र के उन दादश्य ज्योतिलिगों में होती है जो 
संघ से ग्रासाम तक और दिमाचल से कन्‍याकृमारी तक फल ह्‌.ए है। यह 
मन्दिर आज भी अपन उन्नत एवं प्रशस्त झाकार से गृक्‍त काठियाबाड़ वी 
दक्षिण-समुद्र-बेला पर विराजमान है और सोमेदवर झ्षिव का प्राचीनतम स्थान । 
इस भच्दिर पर भुसलमानों की चढाइयो का इतिहास हम जानते ही हैं । 
भमदेव प्रथम (१०२२ १०७२) ने ही प्राचीन भदिर का पुनरुद्धार या जीर्णो- 
द्भार किया था। प्रात स्मरणीय सरदार पटेल न भी भारत की स्वाधीनता 
में पग उठाया था जो आ्राधुनिक जीणोंद्धार से अब भी भव्य है 


गुजरात और काठियावाड क॑ मण्डलीक मन्दिरों को विरुदावली + बखान 
में काठियावाड को दो पहाडियो-- तुड्जय पर्वत तथा ग्रिरनार पवत है, जहा 
पर जैनियो ने एक नहीं भ्रनक मब्दिर बनवाये। यहा के ये स्थान मन्दिर- 
नगर १९॥79|6 ((८5 के नाम से सकीततित हैं। कहा जाता हैकि इन 
मन्दिर नगरा मे रात मे तीथ्थ-यात्री टिक्ने नही पाता | 


इन मा दरो को दा दगों मे वर्गीकुत क्या जा सकता है। पहले वर्ग 
प्र्थात ११वीं से ले कर १शेयबी शताब्दी तक के जो अनेकानेक मन्दिर वने उनके 
निर्माण मे राज्याश्रय तो निश्चत ही है, परन्त, १६वीं शताब्दी में इस प्रदणय 
में एक भ्भिनव भन्दिर-निर्माण-चेतना को जन्म देने का श्रय हँमदपन्त को 
है, जिसका सुनिश्चित इतिहास लोगो को श्रज्ञात है। यह इतना अ्रश्निद्ध है कि 
लोग उसे पौराणिक पुरुषों म परिगणित करते हैं। वास्तव म वह देवगिरि राज- 
वश के रामचन्द्र देव (जो इस वश का प्रन्तिम झासक था) का प्रख्यात प्रधाना- 
सात्यथा। इसने सैक्डो मन्दिर बनवाय और इन मन्दिरों का नामकरण ही 
हेमदपन्ती शॉली मे हुआ | 


हेमदपन्ती शैली के प्रृुव विनिभित मन्दिरो मे थाना जिला का भम्बरनाथ 
मन्दिर भ्रथिक प्रसिद्ध है । खानदेश से बालसेन पर विराजमान तिन्यायतन 
मन्दिर तथा महेश्वर भी कम प्रद्यात नहीं है। इसी अवगर नासिक जिले 
में सिप्नार पर गोण्डेशवर, कोगडा पर महादेव तथा प्रहमदनगर जिले में पदगराव 
का लक्ष्मीनारायण भी अखिद्ध है३ निजाम दैदरावाद के राज्य मे नागनाय का 


श्ष४ सोलकी राज-बश 


मंदिर भी उल्लेस्य है । मे सभी मदिर ११वीं से लेकर १३वों शताब्दीके 
बीच में बने झर ये मदिर वास्तव मे ययानिदिष्ट पत्चम वर्गा (दक्षिण-सखानदेन) 
के मण्डल-मण्डन हैं, जिनकी प्रस्तावना तत्रव हो विश्येप प्रासगिक होगी । 

प्रस्तु, इस किज्चित्कर स्वल्प समोक्षण के उपरान्त हमे इस मण्डल के 
महामहिम भास्वन्मरी चिमाला-दीपित मोधारा के मूर्य-मन्दिर पर योडा सा सकत 
और भी झावश्यक है । 

हि इस मण्डल की प्रासाद थैली की सर्वोपरि विश्विप्टता भण्डोवर-विन्यान, 
स्तम्भ-बाहुल्य-विच्छित्ति, सभा नवन-न्‍्यात्त एवं घिसरालकूति-विच्छित्ति विशेष 
स्तोत्य हैं। प्रधिक विवरणों मं न जाकर पतो ब्राउन को यह समीक्षा दृदय को 
मदगद्‌ कर देती है :-- 
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हणरदढा ड00 धागा णा ज़ाींश 2380 शदाएगए, हाध्यण्ड 
फराढ शाते ग0ए९फ९चप॑ 40 प्रीशा छुएएश) छि5, 6 ४0]6 


>च्पटांपार 39एचथयवटढ् सबका: गाते लुणार्त कर हॉणरए 
वृू० 5९९४ पगाड ग्रणता€ प्ण्णाणगशा:. एप व लफ्शण्वे 
९णणागरा$ ग्र गोीए वर्ंप्र्ठ गए था सा], णिएँ प्रा 
080 07 5] छ्वश5 फडी0छ 35 ६0 शी ॥85 टांग ४95 
प्राणढ धागा 3 हास्य ग50, ऐएप॑ 3 फट्वर्ट रण ताढ्क्ायड- 
एापागा डायया९८(प९ छए- 720 
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दाक्षिणी उत्तर-शैली-मण्डल---खान-देश 


अस्तु, अन्त मे हम नागर कला के दक्षिण प्रसार को नहीं भुत्रा 
स्रकते हैं । यह दक्षिण प्रदेश ((0०0८2॥) जिसको खानदेण वा नाम से पुवारत्रे 
हैं, वह एक प्रकार से दो प्रातों क बीच से प्रोल्तास प्राप्त वर रण है-- 
उत्तर मे लाटशैंती का श्रभाव है, तथा दक्षिण मे चालुक्‍्यों वा | 
तथापि ये मन्दिर प्रोल्लास स्वाघीन विसास ह प्रतीया हैं। थे माँदिरश 
शिवरोतम प्ासादों भी ही दीप्ति से हो दीपित है। हसत प्रप्रत यास्त्रीय 
प्रष्ययन मे प्रासाद मडोवर के ऊपर जिन तीन विधाग्रो का वणन 
क्या है -- 


१--मजरों शिसर--खजुराहो । 
२. गवाक्ष शिखर-- एवाडक विखर- भुवनश्वर-- उडीसा 


३--लता-मज्जरी उरी मझ्जरी टीखर--मध्यभारतीय मन्दिर जैसे 
नीलफण्ठश्वर उदसपुर 


अतएव ये सानदेशीय मन्दिर तृतीय श्रणी हा ये निदणन है। इनसे 
दक्षिण मन्दिरों (0९2०८४7९5९ ए८ग0]९<) मे यह झाना प्राप्त होती है। 
इन शिसरों की भारूति उरोमजदी अथवा एक-्श्रेग का समान नहीं है । 
सहंसन वी भाकूृति म॒ ही विनावित किय जा सकते है। लहसन भर भर डक 
म॑ कोई प्रन्तर नहीं हैं। भत ये भी झडक हा जिखर है । इन दक्षिय- 
प्रामादो में प्रसिद निदान भ्रम्यगरताथ मख्दिर है। यह महाराप्द्र क गाना 
जिला मे घिथित है। इस शैलो में खानदश बाउसन स्थान पर नी 
मन्दिर की मात्रा देखने बयाग्य है । दमदपथी चोतों मे निभित प्रनकू 
मन्दिरों का गुणगान हो हो चुरा है वे भाइस प्रदण में बिसर पड़े है । 

प्रस्तु, इस स्थूत समीक्षा के उपरात प्रब एस वासासुर्त एद्॒ऐोब 
मन्दिरों ही तायिका प्रस्तुत करत हैं -: 


१६६ दक्षियी-उत्त रन्‍्द्जी मडल 


फाल सक्ञा एव स्थल 
११ वी घताब्दी १ प्रम्बरनाथ थाना जि० 
के २ त्रि-प्रायतन-मन्दिर बालसंन -- खान देश 
(रे ३ महंँश्वर ५४ लन्ड 
१२ वीं शता ४ गोण्डेश्वर सिश्नर --तासिक 
५ महादेव भोगड - , 
६ लनक्ष्मी-नारथण पडयाव - झहमदनगर 
३३ वी दाता ० ७. मसागनयाय झध -प्राप्त प्रदेत 
हे सव-पन्‍्च-अली 
हर ८. देत्य-सुन्दन लोनार_] 706९०४- 
विष्णु-मन्दिर सतगाव | 7656 
» मखर 


+ 
*दि० है इस मण्डल का मण्डन अम्बरनाथ मन्दिर है । इसकी 
अनकृति प्रव प्रासाद-स्थापत्य बडा ही ओोजस्वों है । 


डटि० २ वालसंन-पीठ पर लगभग ८ मन्दिर आज भी विराज-मान हैं | 


टि० ३े यह पीठ समन्वय धारा 99॥०:९७०८ वा0शथाय्थ7॥ा का 


भी एक प्रसिद्ध विलास है -पल्वायतन-पर म्परा ही मह समथित करती है। 


सथुरा-वुन्दान--उतर-मध्य-कालीनश्रर्वाचीन 
प्रासाद 


प्य रहा इस शैली का पष्ठ मण्डल-मधुरा-्वुस्दावन, अपेक्षद्धुत प्रग- 
जीन है पौरराजामरो के अतिरिक्त सेठो, साहुबारों एवं साधारण नक्‍ठजनों 
का भी संरक्षण इन मन्दिरों ग्रो रचना में कम नहीं है। 


योगिराज भगवान्‌ एप्णचरद्द्र को श्रीदा-स्थता मयुरान्युस्दाबस # पढ़ 
मर्डत मल्दिस-पीठझ के सिये प्रतिप्रगस्त श्दय था परन्तु यहां केसन्दिर 
प्रपेसारूत प्र्वादीन हो हैं। भारतीय इसिहास से सुमपताता की सहाररा- 
रिप्री, पैथारी प्रवृत्ति का निर्धता की मो सही परस्तु सोमास्यस १६ मो 
गठाबदी में मुगत सप्राद आउर मे औदाय एप. प्रयन्‍पर्मनाहिष्यृश को 
हो ख्रेष है कि मुगद-राज-योक के प्रतिनितद उन्दावय में उसी ताने सपने 
प्रतिय म्रीदिशा या निर्माय हुप्रा। इस प्रात पन्दिशा ह नाम से हम सत्र 


परिित हैं -- 
ऐ०-गोविदन्दयो ३-ज्यापा-जाय 
२०--शापा-वन्यभ ४>-जुपुनति तार 


१--सदइनमाटन | 


१छ० दक्षिणी -उत्तर-घैलो-मष्डल 


८. नुग्मी-हल्ली सक्ष्मी-चरपिह (प्रि-मायतन) 
&.. सोमनाथपुर शुद्र बेशव 
१०. इलेविड होयसजेश्वर 


भत्त में यह प्रन्तिम निदर्शन होयसलेदवर चालुयय-दोयग्राल-परम्परा का 
सर्वप्रमुख निदर्शन दवै।. पक्‍ित्प-निवन्‍्यात्तु दा चरमोत्स्य यह निदर्धन है। गह 
श्रेय वानुपय-होयसाल-मष्डल को है जो भौलिमालाय-मण्डन है--"६ 35 ४ै॥6 
$80फ़ाशाह दांप्रा3ड 64 एात॑ंधा शर्गारएलपाल वी वाह ग्रह 
ए70284े ए4१5४० प्ा८प्र६६६३४००/”, 


पूर्व-पहिचिम-मण्डलीय प्रासाद 


मूमिज-प्रासाद 
पता एति-प्रायतन-प्राखाद 


चोद प्रासाद -तो पे -त्पान, स्तूप, चंत्प, सपाराम प्रादि 


श्ह८ मथुरा बून्दावन मण्डल 


औली मे एक नवीन पद्धति का अ्रनुगमन॒ प्रत्यक्ष है। भुवमेश्वर छव खजुराहो वे 
म॒दिरां पर जो मूत्ति विन्यास प्राचुय दसखा जाता है वह यहा पर सर्वेथा विलुप्त हो 
शया । दिसरा क आाग़ार में भी परिवर्तन प्रत्यक्ष है। पर्सी ब्राउन को इस 
नबीनता में मुसतिम पता जा श्रताव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तन में 
यह नवीनता उत्तर मध्यकालीन जाट-रवी को ग्तिरज्जनाप्मत शैली की 
एुत प्रकार से प्रतिकिया ही दे। पुन जब था एवं एदइवय तैधिल्य एक 
दारिद्र्य वी ओर अग्रसर हाता गया वो शैली वी ग्रटिर्डजना तथा धन 
सकोच अपन झाप भी उियिलता वो प्राप्त हा गया। 


इस वास्तविक तय के निर्देशपरान्त हम यह नहीं स्वीवार पर 
सकते कि ये मन्दिर प्रासाद स्थापत्य डी दृष्टि स हान है। भारतीय वास्तु 
डास्त में प्रासाद-निवेश में सवमूधन्य विच्छिसि एवं प्रतीकत्व ग्रामलक 
है--यह प्रामलक--'श्रमल- शिला जितता सुन्दरता से यहा निविष्ट का गई है 
बह सर्वातिशयिनी कृति है । 


पर्सी ब्राउन ने जो अपनी समीक्षा मे (५६९ ]7)0॥9॥ 87076९0006 
ए 30 ]88६ ]गञ९) * फैएं 85 ॥ छठ्ार 6६ श7६ पि।$ गि०3 ० 
जाद्रीथाव 95 गए गपटाी 40 ९०शगाढ0 77 .. उनकी यह 
समीक्षा मेरी दृष्टि में उनकी दृष्टि का पिरोध ((०)रछ8070007) 
उपस्थित करतो है --$९९४ ॥06 


* 0 (6 चाठ5 त॥्रावाटाए९ [ छापा ण०त 5९एश३] ० 
+९86 छा0 ४0०7 पटाग्रए ९5 6 पीर दधाधाव5 ऊगगाएा ॥ 
डा.9९ 3270 &396 भार प्राशवुषप९, 35 (6ए फैश्शा [/76€ 07 ॥0 
एढ5९ग्रीए]8706 ६0 गाए 0फाद्य कैयाते ण ख़ाठदाभा शाए6 
इज़ार._ पाह6ए 756 गिर था ०८४8०णाते फ़ुँगा गाते सफुश 
॥900 3 । र0ठ्पाल्थ ई०७थदया. [5९९ हैक्पेद्या072॥ 0०65 ॥६. 
शाह) जा 8 णिएबत॑ छग्राव र ग्रात्प्रीताहड. व्यावाग्राई 
€ग्टा। ब0/86.. 5६ ए्रथषवा5 पिा०पट्ठ)०प सिद्या गचयछ्रगें धार 
ड्यया)क्षा 99705 ० प0ऐेवाए॒॑5 ए3८९९ एद्चाा5ए९४४९।ए, 50 
$ीचा (2 557८८ ८2८४ 35 एप 96 3 5९७९५ 06 ताफ्फ्ाएा- 
ग्राह 7९८भाएपांथ फऊ्याश॑5$..._ 0एशकश्यहागड 6 जागेल था 


वक्षिणी-उत्तर-दलो-मण्डल १६६ 


(6 9965 45 & 90000005५ ग्रउंबे, ण ब्ाब्ोतओंन (8एगवारव- 
ऑफ) 3 गिढा लाएपोदा ता5०, 405 ०पॉला ०086 णाधाला€्ते 
जाएं ६ 90706 एत प95॥ं४४ दवा9०-]॥९ 9९६४)५ 07 40065." 


डि०--भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की दो प्रमुख घाराप्रो--दक्षिणी तथा उत्तरी-- 
ती अवान्तर -धाराम्रों चालुक्य, पललव, चौल, पाण्ड्य ग्रादि (दक्षणी) तया 
केसरी, अन्देल, प्रतीह्मर, राजपूत आदि (उत्तरी) के साथ साथ जो स्थूल समीक्षा 
हो चुकी है इस विशाल भारत के प्रासाद-स्थापत्य को दो प्रमुख शैलियों मे बाटा 
गया है--नागर तथा द्राविड । इनके अतिरिक्त शिल्प-आस्त्र-दिशा से हम ग्रस्म 
दीन धैतियों वो विस्मृत नही कर राक्ते हैं। इनमे वेसर, यायाट तथा भूमिज 
विप्षेष उल्लेखनीय हैं। हमने इस ग्रस्य में थास्त्रीय सिद्धान्तो के निरूपण को 
क्रोड में पहले ही कुछ प्रकाथ टाल ही दिया है । अत्तएवं बेसर, भूमिज 
भावाट, इन सभी तीन घेलियों को हम भौगोलिक रूप में गतायथ॑ नद्दी कर सकते 
हैं । वेसर पर हमन पहले ही नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर ही दीहै। इस 
भैखो का प्रमुज प्राचीन विदर्गन दुर्गा-मन्दिर है 


जहू। तक वावाट शंलो का प्रश्न है, इसके निदर्शन परवर्तीय चालुक्‍यों बोर 
होयसालो के मन्दिरो मे प्राप्त होते हैं। मैसूर के मदिर वास्तव में स्थपति 
( 8ै72006८६ ) का कौशल ही नही हैं, वरन्‌ तक्षक (80990) 
वा महान्‌ योगदान है । इन मंमूर मन्दिरों के तक्षण में ऐसा मासूम पढ़ता 
है कि स्थपतति नक्षक हो नहीं, यह मानो चदन-कष्ठ-पन्‍्चोकार, पर्षकि है 
सथवा हस्ति-दस्त वलापर अथवा घातुकार है। सच पूछा जाये तो वह 
भाक्षात्‌ स्वर्णत्ार हैं। इस दलों में निमित मन्दिरों वो सूची प्रस्तुत की 
जाती है .-- 


स्यान नाम 

१ दोहा गोरदवल्ली लट्ष्मी-देदी 

३. बेलूर (बेलपुर) अंन्न केशव 

३. नेग्मगल केशव (त्रि-भ्ायतन) 
४. फोर-मंगल बूचेदवर (जि-प्रायतन) 
2२. अर्सीकेरो ईएबर (द्विन्घापतन) 
६. हरिहर हस्दिर (द्वि-प्राथतन) 
5 


होप्रोदस्ली रेशब (त्रि-मायतन) 


बंगाल-विहार-मण्डल 
काइमी र-मण्टल 
नेपाल-मण्डल 

ब्रह्म-देश (वर्मा)-मण्डल 


सिहल-द्ीपीय (संका)-मण्डल 


भूसिज-बंगाल-विहार-मण्डल 


भूमिज की आधुनिक भारत-्भारती म प्रथम चउ्याख्या जो मं दी 
हैं-उस के अनुसार यह वगगाल विहार-मन्दिरों सेसम्मन्धि है। इस 
भदेश की जलवायु ने तथा मुसलिम झाक़्मणों ने सहा के निदगनों को 
प्रल्पावशेप कर दिया । तथापि हम इस शैली म उत्थित मन्दिरों को 
तोन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं -- 


१--प्रथम--इस को हम दो झाखाओ्रो मे भ्रालोचित कर सकते हैं-एक 
तो बृहत्तर बग और दूसरा सीमित बग। वृहत्तर बंग, उड़ीसा के सामान 
प्रसिद्ध है । सीमित बग से तात्पर्यय॑ तदं शीय जन स्थापत्य (0९१) थाते 
9०एणो० ) है, क्योक्ति वह के सामाजिक एवं धामिक विचारों थे अनुरूप ही ये 
विकास अपने आप उदित हुए । 


२--बोद्ध-विहार--हम जानते ही है कि महायान सम्प्रदाय व झ्राविर्भाव 
में बंगाल विहार प्रधान पीठ था । अतएवं यहा पर बौद्ध निदशन गझपनी 
भ्रभिल्या से भ्राज भी प्रकाशित हैं। 


३>-पाल प्लौर सन राजवशों की छत्रद्धाया ये यह पूर्वीप परम्परा 
(89५97 80900] ० #7/) ने बूहत्तर भारत; द्वीपान्तर भारत मध्य 
ऐश्िया श्रादि के प्रधान जो मन्दिर आज भी विद्यमान हैं उनक निर्माण में 
इसी भारत के धूर्वीय स्थापत्य परसरुषरा को श्रेय है। 


भ्रन्‍्त मे हम इस शैली केएक दो निदर्शनो पर नी पाठकों का 
ध्यान आक्धित करते हैं-पहती श्रणो म॑ खिचिंग मन्दिर-पीद है । दूसरा 
श्रेणी में निदश मं राजशाही जिला स प्रहारणुर पर एक बौद्ध स्मारक विहार 
है जियको धर्मपात ने वतवाया था ॥ तोसरा श्रणा सन राजाग्रा ही 
राजघानी लखनौती प्रतिनिधित्व करतो है ॥ भारतोय स्थापत्य मे पाव 
चित्रण (92) 5८५|एणा8) वज्ययान बौद्-समस्मदाय क्या प्राल्लास माना 
चाता है। 


अत्यु, इन भूमिज प्राखारों की क्रोड मे, सौभाग्य स इस मण्दरम कस्व 


१३४ यगाल बिहार मण्डल 


नगर (दीनाजपुर) का नौ विमानों वात मंदिर उल्वेश्य है और वह पभब 
भी विद्यमान है। 


इस मण्डल मे ईसवीयोत्तर बअ्रष्टस शतक से लेकर पष्टाइस शतक तक 


मन्दिर बनत रह । ग्र्वाचीना में एज्दायी-मन्दिरों थे! समान विष्णु-पुर के 
मन्दिर विगेष उल्तस्य है) 


अन्त में इस स्तम्भ में प्रासाइ-स्वासन्यावुख्य इस शी वी भी कुछ प्रस्ता> 
बना आरवश्यरु है। ययति उड़ीसा-मण्डल वा नी प्रभाव यहा प्रचिवार्य था 
तवापिव गालों प्रपनी देवक्कि प्रखखता शो भी ने दवा सो। इन मन्दिरों 
बा मशिखरा म बैगन-झाझुति की भूपा विश्वेष दर्गवीय है। साथ|ही साथ प्रासाद- 
निवश मे मुख-मण्डप कान्‍यास विश्वेष उल्लेश्य है । शिखर-विजिद्धत्तियो 
में “पर्चरत्ना 'मव-रत्त”' की भूपा भी प्रख्यात है। इन सन्दिरों म॒ भ्रस्तराल 
(ठाकुरवरी ) गर्भ-गृह का प्रमुस॒ विन्यास है। जोरवयला वे मन्दिरों में दि 
आवयवन--निवश भा उल्नेद्य है। बाझुराजित मे उत्यित श्रिद्धेश्वर सन्दिर भी 
बडा प्रसिद्ध है। विहार के मान-नूम जिचा क भी मन्दिर विक्षात्र हैँ। इन 
सभी म॑ यह विच्द्धित्ति दगवीर है। वदवात आदि झन्य रोड भी ग्राज ये 
निदर्शान भ्रस्वुत करते है 


काइमीर-मण्डल 

इसी प्रकार उत्त रापथ का काश्मीर-मण्डल भी प्रासाद-वास्तु का प्रति 
प्राचीन एवं समृद्ध पीझ है। यहा के मन्दिरों वी बुछ स्थानीय विशेषताएँ 
हैं जो पाववेत्य प्रदेश के प्रनुकूल हो हैं । वाइमीर के मन्दिरो में स्वप्रसिद्ध 
मातंण्डमन्दिर है। भारत वे सूर्य-मन्दिरों मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इसको काब्मीर-नरेश ललितादित्य ने बनवाया था । यह प्राठवी झताब्दी का 
है। इसी शताब्दी का शकाराचार्च-मन्दिर भी अपनों महिमा प्राज भी रबखे 
है। तदनन्तर श्रर्वान्तपुर के मत्दिर (नवी घताब्दी) में श्राते है। इनमे 
अवल्तिस्वामी का विष्णु-मदिर तथा भ्रवन्तीश्वर शिव-मदिर विशेष श्रम्यात है । 
इनके निर्माण में काइमीर-मरेश भ्रवन्तिवर्मम तथा उसके उतराधिकारियों का 
द्वाथ था । ध्वकरवर्मन, जो धवन्तिवर्मन के श्रनन्तर सिंहासनारूढ़ हुआ. उसने 


भी बहुसंस्यक मदिर बनवाये, झिनमे दो श्विन्मदिरों के भग्नावश्ेप प्राज भी 
विद्यमान हैं। 


इस वाष्मोर-मण्डल मे नागनपुजा [579॥6-0७॥) भी पूरा शआ्रास्था पे 
चुल रही थी, अतः इस परम्परा ने भी इस मभ्यापत्य में कुछ नवीनताये जा दी 
थी। इस श्त्यमा सक्षिप्त समालोचना वे प्रनम्दर हमे रौद्धनमण्रिं को 
नही भुलाना चाहिए।  सवप्रथम प्रामाद-कूत्या वौद्ध हैं। जो चं॑त्य उने ये 
पूर्ण मदिराकुति मे ही बन । पुरावत्वीयास्देषण (खुदाई) से जो श्रीनगर-तिक्ट 
दरवान तथा बरमूला के निकट जो भग्नावशेप प्राप्त हैंवे प्राचीनतम निदर्भन 

। 

यहू भी ग्राह्म है कि इस पावंतोय-प्रदेश पर मध्य एश्चिया तथा उपस्यरा- 
प्रदेश--गान्धार, तक्ष-झिला प्रादि मण्डलो या भो इस मण्डल पर पूरा प्रभाव 
पढ़ा | इस मण्डल में एवं प्रभिनव घौली प्रपने ध्ाप उदित हो गयी। पर्सी 
अधउने या भो मन साथंक है हि इस रखा ऐएर पाशथियम, रोमन, हेलेमित्टिक 
विदेधी प्रभाव भी प्र्मा-टग्घ है। पुद प्रोगे चलकर परिहासपुर वर बौय- 
प्रासाद उदित हुए जो बड़े भव्य हैं। इनबे शिस्लरों एवं सण्डोवशों को प्राभा 
घिमानाझृति विद्ेषफे र स्तृपागुति (एएाश7)0णों ढ»[९) प्रिद्यमान है। 
इस प्रासाद-वेसा की दुसरी विश्येपता स्तम्न-विच्धित्ति है। प्रागे चलवर उस्तर 
भारत को धारा ने भी इस मष्डल को भी झात्रान्त बर दिया-प्रत एवं पझ्चा- 
गतन, बीति-स्म्भादि सब प्रोत्ससित हो गये । 


नेंपाल-मण्डल 


काइमी २-मण्डल के साथन्साव नपाल-मण्डल के मदिरों का ग्रुगानुवाद 
आवश्यक है। नेपाल म तो घरो से अधिक मदिर हैं। यहा बौढ़ों एव 
ब्राह्मणों दोनों के मदिर मिलते हैं। स्ववभू-ताय हा स्‍्लूय, वुद्धनाथ वोद्ध- 
नाथ का मदिर झौर चुगुनाथ का मदिर विशेष प्रसिद्ध हे। एक ममनाथ 
(वास्तव मे मन्मथनाथ) मदिर भो सहीत्यं है। इनम प्रथम दो मंदिरों का 
प्राचीन मौरव इसी से प्रय्ट है कि इनकी स्थापना उस सुदूर अतीत में हुई थी 
जेब राजधि अशोक न बाद्ध भिक्षुक के रुप मे नपाल की तीथ॑न्यात्रा ही ओर 
उस+ स्मृति म॑ झगणित स्तुपों का निर्माण कराया, उन्हीं में दो ये भी हैं। 


मुल्ला राजाओं के राज्याश्षय से नपालो वास्तु-कला प्रपनी एक नवीन 
शैली लेकर निखर पड़ी । इस राज वद्च क॑ सप्तम तथा अप्टम राजा जयस्तिति 
झसा यक्ष (१४वीं तथा १५वीं शताब्दी ) ने जिस राज-निवेश-मोरोजना को लेकर चले 
उसमे पुजा-बास्तु प्राप्त हुआ। पश्ुपति-नाथ का मदिर नेपाल के मंदिरों में 
बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह !१७वी झताब्दी की कृति है परन्तु इसके 
प्रागण मे झनेक॒ मदिरों का न्‍्यास एवं अनेक देवो की प्रतिष्ठा से यह वास 
पीट-ब ला और तीर्थ दोनो के रुप में विश्वविश्रुत हो गया | 

* झ्व झाइय, तिब्बत की प्रोर 7 

तिब्बत, सिक्किम तथा कागड़ा-- 


नपाल के अतिरिक्त हिमाचल उपत्यकाड्ों म फंले हुए प्रदेशों में तिब्बत 
और सिविक्म में भी हिन्दू स्थापत्य के झनेक निर्देशन पाये जाते हैं | तिब्बत 
में बौद्ध-विहारों का हो प्राधान्य है । इनमे पोत्तल-नामक विहार, जिसको 
अरुण-प्रासाद, वे नाम से पुकारा जाता है, विद्येष प्रसिद्ध है। यही पर दलाई 
ज्ञामा का निवास है। सिक्किम का स्थापत्य तिब्वत से ही प्रभावित हुथ्ना 
है। पेमाची-नामक मदिर यहा का विश्येष उल्लेखनीय है। कागडा के दो 
मदिर वेजनाथ तथा सिद्धनाथ शिप प्रख्यात हैं। इन मे विशेषकर सिद्धनाय 
में समा मंदिर एवं शिखर-भूषा दोनो का उदाहरण मिलता है। 





सिघल-द्वीप तथा ब्रह सदेश (वर्मा) 


लका--भारत के दक्षिण एवं उत्तर तथा नेपाल प्रादि हिमाचल-प्रदेशों के इस 
प्रामाद-वास्तु वैभव की भाकी देखने के वाद दक्षिण में पुन परदा्षण करे तो 
मिहलद्वीप (लगा) का स्मरण अवद्य था जाता है । श्रगाध समुद्रन्जल राशि 
कभी व्यवधान ८पस्थित नही कर पाती । आधुनिक भारतीय-जीवन राम- 
खरित में धधिव प्रभावित है तो राम-चरित मे रावण को कौन भूल माता 
है? जलका उसी की राजथानी थी जो सोने भी वही जाती भी । शभाजकल 
तो मिह॒ल-द्वीप मे वास्तु-कतरा की दृष्टि से वहा के राज-पीढो का निर्माण ही 
विशेष विवेच्य है। अत मह स्थान अति-प्राचीन समय में ही बोद्ध-धर्म का 
केन्द्र बन गया था । अत वहा पर हिन्दू प्राधादों को कौन प्रश्नम देता * 
यद्याव लक का ऐतिहासिक राजा रावण त्तो शिव-मकत था तथापि गदिरों 
# नाम से लका-तिलक (जेतवनाराम) मदिर (१८वी शताब्दी) का तो सरीतंन 
कर ही लेना छाहिए। इसमे बुद्ध भगवान्‌ की जो म्रूति खोदी गयी है वह 
लगभग ६० फीट वी है। सिंघतद्वीप-ल्थापत्य का प्रपना अलग विकास था, 
यद्यपि दाक्षिघात्य कता का उस ५२ पूर्ण प्रभाव प्रतिविम्यित है ॥ वहां के 
स्थापत्य में पार्बत वास्तु ही प्रधान है तथा राजाश्रय पूर्ण“मात्र में । जेतवनाराम 
(बिहार) मदिर के भ्रतिरिकत लका में एक संप्तभौमिय-विभान भी है जिसबो 
गला साव-महल्ल-प्राखा३ है। बानडागे ने' ध्यमावशेपों मे दल्ल-मालिगाव के 
नाम से. प्रस्यात वास्तव में दौव झायतन है जो लगभग १२वीं दवाद्द। में 
चना था 4 


डेस संक्षिप्त प्रस्तावना मे उपरान्त हम वौद -भ्राखादों बी विज्ञप कीडि 
पर नी कर्ण कुदरों को प्रमृत-निस्यत्द से भर देंवें । प्रवुराधापुर बौद्ध-प्रासाद-गीठ 
पर बहुत से विद्वावों ने लिसा है । श्रताः इस महापराठ नो हम नहीं भुला 
सवते । इस पीठ पर बौद्ध स्तूपल्पासादा की भगमार है। सिहृतिया न इन 
स्तूपी वो पडवर्ग मे विभाजित हर नाना रुपनायें, री ई। स्वृष की दगोबा 
कहते हैं यो मेरीह दृष्टि मे मर्मेन्यृद्ध ता पेश है । पुता बौद्धानी पदावलो 
में पातुनर्भ ( रिशाठ घाव वश ) को सन जानते हैं। पूत्- इस स्तूपों 


शृ७८ सिघलसनद्वी प 


में छावती भी विश्येप उल्तेसनीय है ॥ इन प्राचीन स्मारकों में निम्न 
जातिका विद्येप प्रस्तोत्य है :-- 


झुवानवाइली रप्फ़््शाएय्शं ई० पू० द्वितीय झ० 
चूपरामा है8!॥। १४१४१ १५६ # » पुतीय ७ 
अभयमिरिया 4 णीा३9०8ग95% ई० उ० दृतीव » 
जेतवनाशम उुशश्ण्र्ध्माणावाा9... ई० ,, चतुर्थ ,, 


लका वा लोहपासाद ( लौह-प्रासाद ) भी उल्लेख्य हैं जो मामल्लपुरम 

को झ्ाकूति का झनुकरण करता है । भस्तु, इतनो ही कथा काफो है । 
यर्मा--सिंहल-द्वीपीय कलाफे इस विचिस्कर झालोचन के उपरान्त वर्मा के वरेप्य 

पगोडाप्रों का नामोल्लेस भी प्रासंगिक है । यहा का काप्ठ-स्थापत्य ४४०00- 
शग-ध्वलआ६०९०छा९) बडा स्वुत्य है। वैसे तो वर्मा की वाल्तु-कला की तीन 
विकास-धारायें हैं, परन्तु मध्यकालीन स्तूप एवं भदिर हो विशेष विख्यात हैं। 
इनमे पगान के मदिर दशनी हैं। यह एक म॑दिर-नगर के रूप में निर्मित 
हुआ है। उत्तर-मथ्य-काल भअयपा भर्वाचीन युग में पयोडाप्रो की माला से 
ब्रह्मा का देश मण्डित है । माण्डले के इतस्तत' वहु-सख्यक परगोडाओ्नो का 
निर्माण हुआ । पयोडा एक प्रकार से स्तृप और मदिर दोनो के लिए ही बोधक 
है।" कहा जाता है वर्मा मे आठ सौ से एक हज़ार तक मदिर बने थे जिनको 
भ्राजकल पगान के ध्वसाथेप कह जाते हैं। इन में आनन्द नाम का बडा हीं 
म्रदुभुत मदिर या उसकी भूमिकाशो एवं शिखरो को देखकर दक्षिण के विभान- 
प्रासाद को पूर्ण प्रतिमूछि प्रतीत्त होत्तो थो $ पयाद के ग्रन्य मदिरों में महाबोधि- 
मंदिर भ। विशेष उल्लेस्य है जो वोध-गया समदिर के अनुकरण पर बना था 

अस्तु, इस स्वल्प स्तवनोपरात प्व हमें कुछ विज्ञेप बखान की अआ्रावश्य- 


का नहीं । यहा पर केवल तालिकानुरूप ही उपस्थापन अनुकूल था, परन्तु 
इतना ही सकेत काफो है कि पगोडा ही वर्मा के प्रासाद हैं । 


बृहत्तर-भारतीय-प्रासा 


हिन्दू-प्रासाद 


बौद्ध-प्रासाद 


कम्बोजस्मण्डल 
इयाम-सप्डल 

चम्पा-मण्डल 
जावा-वाली-सुमावा-मण्डल 
रमप्प-देशीय-मण्डल 
मलाया-मण्डल 

भध्य एशिया--- 


विश्व-विक्रान्त--घीन, जापान तथा अमेरिका-- 


बृहत्तर भारतीय स्थापत्य 


अ, टद्वीपान्तर भारत -- 


भारत-वपं वे पृवंदिग्भाग पर फँते हुए इस द्वीपास्तर-भारतीय-स्थापत्य 
विवास-प्रोल्लास घाराशो की निम्न तालिका से वृहत्तर भारतीय प्रासाद- 
स्थापत्य की क्तिनी महनीय कीति आज भी दिग्दिगन्तव्यापिनी है वह पाठकों 
की समझे मे आसकेगी :-- 


कुम्वोडिया--कम्बोजदेश, लोअर कोचीन, चीन झादि 

सियाम-श्याम-देश 

भ्रम - चम्पादेश 

जावा-बाली सुमरात्रा (व का) 

यथन-देश - रमण्य देश 

टि०-- इसवी राजयानी चूढानगरों यो आजेबस-लाय फ्वाग नाम से 
पुकारते हैं । 

मलाया-प्रदेश -- ( टापू ) 


साथ ही साथ हम मब्य-ऐेलिया सुदूर ऐविया/ को सी नहीं भुत्रा खा 
जिसमे चीन, जापान प्रादि यहादेशों ये भी भारतीय स्थापत्य न इन मदादेपों सो 
भी प्राफान्त बर लिया था। इससे बढ़कर झौर वया विश्षम दखाना जा सत्ता 
है ? यह वसा मध्य-धमरिका तव भी पल चुकी थी जिसकी मय का के निर्दर्शन 
प्रव भी पुरातत्वीयाम्वपणा से पूरे समधित हैं । 


कम्योज (कम्मोडिया)-मण्डस--इस द्वीफान्तर निवासी रामेर पड ऋुप्स 
स्थपति थे जेसे जाबा 7। दोना ने भारतोय धर्मानुरूप नाना वास्तु उतियों 
बे! निर्माण मे परम प्रसिद्ध हुए। समरा को फर्युसन न * णा९€ ०॥ ८ 
8एटगाॉ९५५ >िपातिए हु 73९९५ एई € ७०] र्त -- जो कहा वर सग्या 
सरय है । 


इस द्रीपान्तर नारत मे॑ यह कस्बाज-पैती मध्य कात मे प्रपना पराजाष्ठा 
फो पहुंच यथा । घणकोर वट को पर्सो प्रजत व-7) 6 उदाहल्चा वश 
परघ050 यए/९59६०७ 5१एा6 ध्टा॥फ्रौट तो रका5लाटट-जा उठा है 


श्ष्र पु बूहत्तर भारतोय स्थापत्य 


सर्वथा सत्य है । अगरोर मस्कृत सब्द नगर का पअ्रपन्नश हैं। यह एक 
प्रक्चर का नगरन्‍मदिर जाशाते एब्धात्वातों है। बट से अभिप्राय 
बोझ भवन से था। पहले यद्द भगवान्‌ विष्णु के लिये बनवाया गया था, 
दाद में जयवर्मस (११६१ १२०१) ने इसे वौद्ध-मन्दिर में परिणत कर 
दिया । कम्योडिया के ग्रगश्षेरवट लामक सदिर की छटा दर्ननीय है, जो 
वहा के राजा जयवर्म न द्वितीय डो क्ीतिपताका को भाज भी उड़ा रही है। 
यहा के वयोन-मदिर के निर्माण में सूर्यवर्मन प्रथम के राज्याक्रय का उल्तेख 
भी बाधित है। यह सम्भवत्त. ब्रह्म का मंदिर था, इसो प्रकार कम्बोडिया 
भा बत्तेयक्ली या बैनतेयश्ली मंदिर का निर्माण समेर-राजबश के जयवर्मोन 
सप्तम के द्वारा हुआ। कपम्पोडिया के अन्य मदिरों में बेंग मेलेया तथा 
बापुन भी उल्लेख्य हैं। 


वपाम-मण्डल--प्याम देश का रामायण में भी सबेत है । बौद- 
परम्परा में प्रशोक झर कनिष्क दोनो ने ही घर्मा-दुतों को नौद्ध-धर्मा-प्रचाराधे 
इयाम देश भेजा था । ध्याम में, समेरो को सम्यना (जो ईसवीय शता० से 
बहू त॒ पुरानी थी उस ) पें जो स्वातत्त-प्रवशेव उपलब्ध ह.ए हैं, उनमें 
ब्राह्मण-धर्म' का प्रभाव परिलक्षित है। आगे चलकर बोद्धधर्म के प्रभाव से 
प्रभावित जिन क्लाकृतियों का जन्म हुआ उनमें विहार ओर मण्डप दोनो 
प्रकार के वास्तु-सस्थान प्रचुर-साता में उपलब्ध होते हैं। राम, सीता, विष्णु, 
गणश वी प्रनिभायें तथा रामायग्ग और महानारत के अनेक कथानक यहा के 
प्राचान स्मारको में चित्रित हैं । झ्याम के महाधातु-मन्दिर में तथा अन्वम 
(फेंच इण्डोचाइना) में जो मदिर हैं उनमें महाभारतीय पाण्डवों के नाम 
उपदलोक्ति हैं । भीम-मदिर, पुस्धदेव-मदिर, प्रस्वचम, पनतरम, आदि 
विशेष उल्लेख्य हैं । 


प्रस्तु, इस उपोद्धात के बाद झब हमें एनहासिक दृष्टि से भी योडी सी 
प्रस्तावना करनी है । 


बैस ता स्याम विभिश्वन कायो एवं स्थापत्य-परम्पराओं के संगम को 
पूर्णरूप से सार्थक करता है। बहुत से विद्वान लेखकों ने इस अन्तरीप- 
पदेश की नौ कला-धाराप्रो का गुणान ऊज़िया है, पर-तु ऐतिहासिक विदशनो 


बु हत्तर भारतीय स्थापत्य श्र 


वे श्रोड में तीन ही काल रिश्वेष उल्लेस्य हैं :-- 


द्वारावती-काल (१०वी झताब्दों तक) 
खमेर-काल (१२वीं से १३वी शताब्दी तक) 
ताई-बाल (राष्ट्रीय युग) (१३वीं से १७वी » तक) « 


द्वारावती-स्थापत्य ---इस काल में गुप्तो, पल्‍लवों एवं चालुक्यों का भी 
प्रभाव पूर्ण प्रत्यक्ष है । इस काल में महातत-मदिर विश्येप उल्लेख्य 
है । 
खमेर-काल यही काल इस अन्तरोप का महान्‌ श्रोल्लास है 7 इस 
काल में वट महाधातु विशेष वीर्य हैं । यह श१श्वी शताब्दी वी निमित 
है । इसकी पझलिसर-विच्छत्तियो में नाथर-प्रासादो की भ्मल-शिला (भ्रामलक) 
भी पूर्ष प्रत्यक्ष है। 


ताई-फाल :--में लका-तिलक के सदृश एक मदिर बना जो भगवान्‌ 
बुद्ध की प्रतिमा एवं पूजा झ्रादि की प्रेरणा थी । भरस्तु, इस स्वल्प स्वीर्तन 
उपरान्त यह भी आवश्यक है छि ध््यामदेशीय स्थपति वास्तु विद्या के ही विधारद 


नहीं थे, वे नामों, श्सुरो के समान बड़े कुमल तक्षक ( 5९प्र9(0 है| भी 
थे। 


चम्पा-मण्डल चम्पा या रासायण में सद्ेत है। सुत्रीव ने सीता वी खोज 
में दूतो को यहा पर भेजा था | अरकानी-परम्परा के प्रनुसार चम्पा या पहला 
राजा बनारस के एक राजा वा प्रत्र था जो यहा ग्राकर रामबती (रामबाई 
प्रथवा रामरी) पर रहता था। दूसरी परम्परा वे प्रनुसार चम्पा के भारतीय 
राजा चन्द्रव्शी कौण्डिन्यों के नाम से प्रसिद्ध थे । चम्पा मे वहत से मन्दिर पाये 
जाते है । इन मन्दिरों को कला विशारदो ने प्राच वर्गों में वर्गकृत किया है| 
इन मन्दिरों के स्तम्भ विद्लेष दर्शनीय हैं। इन वर्गों म नंसोन, डास परानमर, 
फोहाई क्ष त्र-विश्येष उल्लेख्य हैं। मैसोन के मन्दिरों में जिव लिंग ब॑प्रतिरिक्त 
गणेश, स्वन्द, बह्या, सूर्य इन्द्र सथा भन्य देवो भौर देवियों वी मूतिया प्रतिष्टित 
हैं। डाग-वर्ग माला ने मन्दिरों सेबौद्ध चैत्पो एड बिहारों का हो छाधास्य है । पो 
नगर के एव मन्दिर में -मादेवी की एक सुन्दर प्रतिमा दिर्ए उल्सेस्य है । इसो _ 


रप ४ बुहत्तर मारतोय स्पापत्व 


प्रवार अन्य वर्गीय भन्दिरों की क्‍या है। डा० मजूमदार के मत मे चम्पा के 
मन्दिरों और दछ्षिणों मामत्लपुरम्‌ वे रथ-दिमानों मे बढा सादृद्य है | कजीवरम्‌ 
और यादामी के मन्दिरों का भी वमर सादृद्य नहीं है। चम्पा के मन्दिरों के 
शिक्वर मामत्तपुरम्‌ व धुमेराज के रथ और अजुन-रथ के झिखरों के समान 


हो है। 


अरंतु इस अत्यन्त स्वत्प समीक्षण के उपरन्त अथ हमें यह भी स्वीकार 
करना है कि चमस्मा के कारीगर पच्चीवारी तथा चितकारी में भी बड़े दक्ष ये। 
पुन जेसा ऊपर समेत है तदमुरुष यहा के मन्दिरों मे शिखर-विन्यास तथा 
स्तम्भ-न्यास एवं मूति-न्यास ये सब भारतीय स्थापत् के प्रतीक हैं। 


सुमाता-जावा-बाली-मण्डल-यह सुमाता स्वर्णद्वीप के नाम से रामामण 
में पुकारा गया है। यहा पर प्रुजा-वाल्तु के निदर्धन बहुत कम मित्रते हैं। 
बाली भी मन्दिर-स्‍्यापत्य मे विशेष महत्वपुर्ण नही है। यहा के मन्दिर भव 
घ्वसावशेष है। 


जाबा--का वोरोबुदर श्र्थात, अनेक बुद्धो वा आयतन विशेष प्रसिद्ध है। 
यह यथानाम वौद्ध-गृह है परन्तु जावा से हिन्दू-मन्दिरों की भी कमी नहीं है, 
जिनमे अम्बन झादि विश्लेप उल्लेल्य हैं जो ब्रह्मा, विप्णु, शिव, काली दुर्गा 
तथा यणेश की पूजा के लिये निर्मित हुए ये । पुरातत्वीय शिलालेखो के ढ्वारा 
जावा के ब्राह्मण-धर्म पर और ब्राह्म ग-कला के विकास पर काफी प्रकाश 
पडता है। 


अस्तु, इस मण्डल के स्वल्पोपोद्धात के उपरान्त हम एक तालिका 
प्रस्तुत करत है जो इस स्थापत्य की सज्चिका बन जाती है | परन्तु इसके 
पूव हम यद्ू_भी संकेत करना झावश्य7 है कि पूर्व-काल हिन्दू-मन्दिर-काल था 
त्तदनन्तर बौद्ध-प्र स'र मे एक महा-मन्दिर वोरों बुदर बन गया जो जावा को 
कीति दिग्दिगन्त-ब्यापिनी बन गथी ॥ तीसरा काल ह्वास-काल है। यह 
मण्डल वास्तव मे जाया के पश्चिम, पूर्व एवं मध्य से राम्वन्धित है। 


॥ 32% ४३8४४ 8 2४ !९०॥ए४ एप 00 ४४8 
से ह७ किक । है 28४-8७४०४--२४४७ ७ 282१] ७ ६४ १४99 | है. ह/।$ है 28 ९ श8_:2॥8 8+४/७ ७ 0७४४७ 
७७ (३ 8-28 । 8५ 8305209 (३४ ॥:3२४ #ऐ| २४ कै है शा (४ 2६-४४४ ॥४2 9॥0% जप [शै०० ० 
__ _ ७ आर ोो-----+5भप्जम/+5 


१0328 0] 
| ॥27 ४ #वडा॥.- 22]228 709 
शी के चथक 2 मा | 
पथशथ्छ्छु न हे फश्ए 
* आाइ। ्े हा 
हे ६१0) फट्टनथ) मे 
>बफथपक >थु४ डर ४४३४ फछ व लि 
फशछ 0४७ 9४४88 मच्युकरिव १७8॥४४ क 8. ४३४ फर्ने ऐैे 
छछ | शए0०॥>.. पर0प्रष्णणश्ग्त 
दि 2३ 0४४७] 2७ से ले#१४, फडि 28७. सझाएश... पते 
पदक घ३४३-- ०४४०३ (४९३ करे (हरे ग्फ३ ०95 ०3४०--०३४७ ०३०--४५३ 
3 | स्न्श श्् श््थु 
अाछश् ४ ए०४७-३ 22] 
०| ५७०५३ है जे ग्डठे अप है हेदे3 डर ३ 
99-58 [5६6-७॥0|90) ॥0-8३४ न 


शिशापइमा अल कि जज हे अपमान _ रास 


श्षद यूहत्तर मारतीय स्यापत्य 
मध्य एटिया फा भारतोंय-स्थापत्य:-- 


मध्य एशिया के भारतीय-स्थापत्य मे सोटान विद्येषप उल्मेह्प है॥। यहा 
के स्मासवों मे स्तूप, विहार, झायतन, मन्दिर, प्रासाद, मण्डप, दुर्गे सभी के 
निदर्शन प्राप्त होते हैँ। इन में रावब-स्तृप और विहार विजश्येप प्रसिद्ध हैं , 
जिस में सो वुद्धों की प्रत्तिमायें चित्रित हैं। खादलिक के आयतनों में 
हिन्दू-मन्दिरों का प्रतितिम्य पाया जाता है। 


स॒. विश्व-विकरास्त-चीन-जापान-मध्य-प्रमे रिका-झ्ादि पर भारतीय स्था- 
पत्य निदर्शन. -- 


भारतीय-स्थापत्य के भारतीय निदर्भनो एवं प्रसिद्ध स्मारकों के साध- 
साथ हिमाद्वि के श्न॑चल मे फंले हुए नेपाल त्तपा तिब्बत के स्थापत्प पर 
दृष्टि डालते हुए द्वीपान्चर भारत या ब,हत्तर भारत के नाना प्रमुपम स्मारको 
का गुणगान करते हुए हम मध्य एमिया तक पहु च गये | परन्तु भारतीय 
स्थाउत्य की गोरव-गाथा यही नहीं समाप्त होती । भारतेतर प्रन्य 
देशो एवं महादेशो जैसे चीन श्रौर जापान के अतिरिक्त यह कला दूसरे 
महाद्वीपो विशेष र मध्य अमेरिका में भी पहु ची । चीन देश में जो मन्दिए 
पाये जाते है वे भारतीय कला से झत्यधिक अनुप्राणित है। यद्यपि ये 
ये सभी मन्दिर बौदपूजा-गृह हैं परन्तु उनका निवेश हिन्दूमन्दिरों के 
समान है। महा के पेकिन नगर का स्वर्ग-मन्दिर अथवा महारपे (ग्रेट 
ग्रेगन) विशेष उपश्लोक्य है। जापान के बोद्ध-मन्दिरों मे चीन का प्रभाव 
स्पष्ट है। मध्य अमेरिका मैक्सिक्न हेरीटरी म जो गुकतान में मयासुर 
की वास्तुन्‍कला मिली है उसको वहा के विश्येपन्न विद्वानों ने भारतीय-क्ला 
ही माता है। बहा के ध्वसावशज्नेपी म जावा के मश्द्ररों के समान स्मारक 
श्राप्त हुए हैं। यदि वहा पर और खोज हो वो भौर बहुत से महत्व- 
पूर्ण अचणेद मिल सकेंगे ऐसी आशा है 


वास्तु-शिल्प-पदावली 


प्रासाद “खण्ड 


र्‌- 
डे 


प्रासाद-काण्ड--नागर-शिल्प३; 
विमान-काण्द--द्राविड-शिल्प; 


पुरातत्वीय-काप्ड--स्मारक-निदर्धन । 


प्रासाद-काण्ड 


१- प्रासाद का भअर्य एवं जन्म त्या विकास --उत्पत्ति एवं श्रसुति ; 
२-प्रासादाज्ध ; 

इ--प्रासादन्‍जातियां ; 

४ >प्रासाद-वर्गं 

४--प्राप्ताद-शैलिया 5 

३-प्रासाद-भूपा ; 

७--प्रासाद-मण्डप 5 

८-प्रात्ाद-जयती : 


€-प्रासाइ-प्रतिमा सिज्ञ ॥ 


१६० प्रासाद-काण्ड 


प्रासाद का ग्रर्थ ---प्रासाद शब्द नैरक्तिक प्रकर्पेण सादनस्‌ है, अतः 
यह शब्द 'सादन” वैदिक चिति (चैत्य) से अनुपंय रखता हैं। इसीलिए यह 
प्रासाद अर्थात्‌ देव-भवय वैदिक देवी की आधार-घिला पर झपना उद्डव प्राप्त 
कर समा | इसी लिए इस की सज्ञा प्राप्ताद वनी ६ 

वास्तु-शिल्प-आस्तरीय ग्रन्वों के साथ साथ महाभारत, रमावण तथा पुराणों 
आदि में जो देव भवनों के लिए पद प्रयुक्त हुए हैं, थे भी प्रसाद के जन्म, 
विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। निम्त तालिका तथा समरागण का निम्न 
प्रवचन इस तथ्य के समर्थ के हैं++ 

देवन्गृह्‌ तालिका - 


देवगू ह देवकुल कीत॑न 

देवागार देवतायार ह्म्यं 

देवतायतन मन्दिर बिहार 

देवाचेय भवन चैत्य 
स्थान क्षेत्र 
चेइम 


स»्सू ० प्रबचन-तालिका 
“देवधिष्ण्यमुरस्थान चेत्थमर्चागृह न तत्‌ 
देवतामतन प्राहुविदुधायारमित्यपि/ 
प्रव तीसरी तालिका देखिए तो मवन जन्म-विकास तथा चर्मोत्थान साक्षात्‌ 
दिखाई पडेगा । तीनो प्रसिद्ध शिल्प-प्रन्यो (8यमत, मादसार, समररागण) की 
अवस-तालिका अद उद्धृत की जाती है ... 


मगमत मानसार समरागण 
(१६.१०-१२) १६ १००-१२०) १८ ८-६) 
१. आलय आलप नीड 

२ निलय विलय शरण 

३. वास समालय आलय 
४. आस्पद आवास निलय 

प्‌. छझोतच क्षय लयन 

६. पद घाम ओक 

छ लय वास सश्षव 


& 


१०. 
११० 
श्र. 
१३ 


१५ 
हैई 


१3 


८ 
१६. 
२० 
जे 
२३०३ 
न्दै 
3 $ 
२४ 
२६ 
२3 


श्द 


द्वाय 
उद्वसित 


स्थान 
पद 
आवासफ 
निकेतन 


घाम 


सदत 
सदम 


गेह 


भागार 
गृह 
भवन 
वास्यु 
बाहतुक 
ह्म्य 
मोघ 
मन्दिर 
पिप्म्य 5 
विमान 
प्रासाद 


प्रासाइ-काण्ड 


ग्रागार 
सदन 


वबसित 
चल 
कोप्ठ 
मुह ह 
स्थान 
गेह्‌ 
वेश्म 


भवन 


कि 

सत्र 
प्रामतन 
प्रधिष्ण्यक 
मन्दिर 


प्राघाद 
विमान 
मन्दिर 


प्रतिश्रय 
निधान 
सस्यान 
निकेत 
झावास 
सदन 
सम 


क्षय 


वसति 
आगार 
चेइम 


गेह 
पृह 
भवन 
पिष्म्य 
मन्दिर 


१६१ 


इन तालिकायों से प्राखाद का सैरबितव प्र तथा प्रासादन्‍स्थायस्य भा 
विकाध मसमभत में डुझ् महायता मिल्त सकती है। बा सम्यता श्र मस्हु्ी 
हो मरघरो है। एवं युग था जय सोग उसे पश्षो बुक्षों रे सोड़ो में पाथय तेड़े 


श्ध्र प्राताद-काण्ड 


मे, उसी प्रकार प्राचीन मानव वृक्षों के नीचे भोर गुफाों में रहते थे । इसो- 
लिए नीड प्र निलय इन शब्दों या प्रयोग प्रिया गया है। हम मे प्रपने प्रग्रेजी 
ग्रन्य (देखिए वास्तु-शास्न प्रथम भाग हिन्दू साइन्स प्राफ आर नी टेक्‍्चर) मे 
लिखा है कि ये पद यथा 'नीड' 'निलय* 'सोघ', 'प्रन्दिर! विमान! सूचित करते 
है कि भवनों का विकास छोटी सी कुडियों से प्रारम्भ होतर गगन-चुचुम्वी 
प्रासादों एवं विमानों मे प्रत्यवसित हुग्ना । 
यहा पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद के जन्म और विशस (07ं8ता 
घा0 0९ए९०फएपशां) में जो आधुनिक विद्वानों ने मत दिये हैं बडे ही 
भ्रान्त हैं। कोई दिन्दू प्रासाद के जन्म में स्तुप [42070 लेता है कोई छत्र 
ए॥॥96)8 4760 9 लेता है कोई )ै०णात ॥॥609 लेता है, परन्तु 
हम ने इसे 078७४770० ॥९०7० भाना है शोर इस सम्बन्ध मे जो प्रामाप्य 
है उस को हम ने प्रपने प्रासाद-डण्ड के अध्ययन मे भ्रस्तुत किया है 
बही द्रप्टव्य है । 
प्रश्साद की उत्पत्ति एव प्रसृति : -- 
इम स्तम्भ म उत्पत्ति से अर्थ प्रासाद स्थापत्य से हैं ॥ प्रइन यह है कि 
प्रासाद स्थापत्य की दो अमुख- शैलिया है एक उतरापथीय (नागर), दूसरी 
दक्षिणापथीय (द्राविड) । द्वाविड शिल्प ग्रन्थों में देव-भवन के लिए विद्येषकर 
विमान झब्द का प्रयोग क्या गया है। समरागण तथा अपराजित पृच्छा जैसे 
नागर ग्रन्यों मे मन्दिर के लिए 'प्रासाद” झब्द का ही प्रयोग किया गया है। 
झब सब से सहत्वपूर्ण समीक्षा यह है कि द्वाविडी प्नग्रजा है कि नागरी ? विमान 
अग्रज है कि प्रासाद ? निम्नलिखिंन समरागण प्रवचन विश्येप भ्रवतारणीय है 
जिस से यह स्पप्ट है कि विमान झग्रज है और प्रासाद अनुज है--यह अन्‍्वीक्षा 
शिल्प दिशा से समथ्य है -- 
विमानमथ वद्ष्याम प्रासाद दाम्मुवल्लभम्‌ । 
स्वगेंपातालमर्त्यना त्राणामपि शूपणास्‌ तो 
सर्वेपा गृहवास्तूना प्रासादाना च स्वत ॥ 
प्रासादो मूलमूततोध्य तथाच परिकमंणाम्‌ ॥ स० सू० ५५ ५-२ 
पुरा ब्रह्मासुजत्‌ पञ्च विमानान्युसुर.दपाम्‌ । 
वियद्वत्मंविचारीणि क्रीमन्‍्ति च महन्ति च 
तानि बैराजकैलासे पुष्यक सणिकामिघम्‌ 
हैमानि मणिचित्राणि पञज्चम च॒ त्रिविष्टपम्‌ ॥ 


प्रास्ताद-काण्ड श्ध्डे 


आत्मनः घूलहस्तस्थ धनाध्यक्षस्थ पाशिन: ! 
सुरेशिने व विश्वेशों विमानाति ययाक्रमम्‌ ॥ 
वहुन्यन्यानि चैव॑ स॒सूर्यादीनामकल्पयत्‌ । 
विज्येपाय यथोकतैस्तान्याज़ार प्रतिदेवतम्‌ ॥॥ 
प्रासादाब्च तदाबारान्‌ शिलापक्थेष्टकादिशि: + 
नगराणापल का रहेतवै समकल्पततू ७ 
वैराज चतुरथ्॒ स्पादू वृत्त कैलाससज्षितम्‌ । 
चतुरथायताकार विमान प्रुष्पक भवेत्‌ ॥ 
वृत्तायत च मणिकमष्टश्रि स्यात्‌ त्रिविप्टपम्‌ । 
तद्भेदान्‌ श्रीमतोहन्याश्व विविधानसूजत्‌ प्रभु" ॥ देय २-८ 
अथात* सम्प्रवक्ष्यामि प्रासाइार्‌ जिखराम्वितानू । 
रुचकादीइचतुप्प पष्टि नामलक्षणतः क्रमात्‌ । 
पूर्व यानि विमानानि प्रचोकक्‍तान्यभवस्वतः । 
तदाकारभूत सर्वे प्रसाशइ प्रचवियतिः॥ ४६ १-२ 


प्रासाद-जातियां -- इस प्रकार निम्नलिखित पचर विमानों से निम्नोदृत 
प्रामाद-जानिया उत्पन्न हुई -- 


(भर) विम्प्न-पच्क ४ “४ 


सज्ञा झाकार देव 
१ चैराज चतुरक्ष ब्रह्मा 
२ गअलास चूत्त झिब 
३ पुष्पक चतुरश्रायत कुबेर 
डे मणिक वत्तायत वरुण 
५ त्रिविष्टप अप्टाधि विष्णु 


(व) विसानोत्वन्न-प्रश्नाव-जातियां 

वेराजभेद-चतुश्चिति चतुरभ्ष प्रस्साद :-- 
१ रुचक €  नन्यावत॑ १७ प्रमदा प्रिय 
२ चित्रक्टक १० अवतस १८५ ब्यामि 
३ सिह-पणध्जर ११ स्वस्तिक १६ हस्तियातीय 


श्श्ड प्रासाद-फाण्ड 


४. भद्र १२ क्षितिभूव २० कुबेर 

५ श्रीकूद १३ भूजय २१ वद्युघाधार 
६  उप्णाष श्४ विजा २२ सर्वेभद्र 
७ शालारूर १५. नन्‍्दी २३. विमान 
८. गजयूथप १६ थीतर रेड. मुक्तगोण 


कैलाश-भेद--वदक्ष-वृत्त -प्रासाद-- 


१. वलय ६ चतुमख 
२ बुन्दुनि ७. माण्डूकय 
३ प्रान्त मर कूम 

४... पद्म € ताली-यगृह 
५४... कान्‍्त १०. उलूपिक 


पुष्पक-प्रभेद-दश्ष-चतुर्षायत प्रासाद -- 


१ भव ४ शिविरापह €. अमल 
२ विद्याल ६... मुखशाल १०. विभु 
३ सास्मुख्य ७. द्विय्याल 
४. प्रभव रू गृहराज 


सणिक-अमेद दक्ष वृत्तायत प्रासाद -- 


१ झ्ामोद ४५ भूति ६ सुप्रभ 
२ रैतिक ६- निपेवक १०... लोचनोत्सव 
३ तुग ७ संदातिपंष 

४ चारू 


अविध्टप-प्र भेद रश प्रष्टाओ प्रासाद'-- 


३ वष्णक ५. वासन ६  व्योग 
२ नन्‍्दन ६. लय १०... चन्दादेय 
३ झ्रक्ु ७. महापग्म 

४. मेखल ८ हँस 
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प्रसादांग-- 


१६५ 


प्रसादागों को हम निम्न तालिका मे प्रमुख श्रंगों एवं उपांगों तथा 


निवेश गो से विभाजित कर सतते हैं-- 


प्रास्ाद के प्रधान झग-- 
प रुपांग-प्रतीक-शरीराग' 


पीठ---पा३ आदि 
जघा--कटि आरादि 
मण्डोवर--बक्ष स्थल स्कम्धादि 
शिखर --शिर-मस्तक-मूर्धादि 
निवेशांग--- 

१. पीठ जगती 

२--प्रत्तराल 

३>-अर्धमण्डप 

४--महामण्डप 

५ज"्गरभ॑-गृह 


दि०--अ्रासादाग परुरुषाग के समान विभाव्य हैं । 
और प्रासाद को विराट-पुरुष के रूप में विभावित किया है, 


पर पश्राधारित हैं -- 

है. प्रादुचा ६. धव॑ं 

२०. पद १०. गल 
मे. चरण शे१- प्रवा 

४. आध्रि १२.  कन्‍्यर 
2 जघा १३.  कठ 
६... ऊर ४ हिसर 
3... कदि १५. धिरप्‌ 


५... कुलि ३६. झीष 


हसने विमान को 


जो हमने अपने 
अध्ययन मे प्रग्निपुराण, हथक्माप-पचरात्र, शिल्परत्न ग्रादि के जो उद्धरण 
दिए हैं, उनके प्रनुसार प्रास़ादागों की निम्न तालिका देखिए जो पुषार्गो 


३७ 
१5५, 
ट्र् 
र० 
रर 
प्र 

२३. 
सब 


मूर्घा 
मस्तक 
मुख 
चफत्र 
कूट 
कण 
नासिया 
सिखा 
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यहा पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद-स्थापत्य का मोलिक आधार व्या 
है? जिस प्रफ़ार आत्मा श्र परमात्मा, ईश्वर प्लौर जीव निराकार एवं 
साकार अन्योन्याश्षयी हैं भ्रथवा एक हैं उसी प्रकार ब्रह्म (विराद पुरुष) तथा 
प्रासाद-देवता एक ही है। प्रासाद का आकार इसी दार्श तिक एवं आध्यात्मिक 
उन्मेष से यह प्रोल्लास दिल्लाई पडता है । नागर प्रासादों के सर्वोच्च 
शिखर पर कलश एक प्रामत्नक ये जो दो प्रतीक है वे ब्रह्म-र-प्न तथा निराकार 
वह्म के प्रतीक हैं। महाविशाल पीठ से यह प्रासाद आमलक झर्थात, बिन्दु" 
में प्र्यवसयित होता है यही रहस्य हे । 


टि०--भ्रासाद-निवेश की प्रक्रिया नानाविधा है । मह श्रत्रिया 
मुख्यतया द्विविधा है--द्राविडा तथा नागरी । द्वाविड प्रासादो (विमानों) में 
सभा, शाला, गोपुर रग-मण्डप, परिवार भी प्रासाद -यर्भ गृह अथति प्राताद 
(?०0फएश-5क्लाटाया) 58८07घगा) के अतिरिक्त विशेष निवेश्य 
है । श्मानो दे ये यथोक्त भ्रग अनिवार्य है, श्रतएव मयमत मे यही तथ्य 
पूर्ण रूप से पुष्ठट होता है -- 


“सभा, शाला, श्रपा, पज्जेमण्ड, मब्दिर- रमस० 


जहा तक नागर-प्रात्तादो की विधा हैं. उसमे प्रासाद ही मुख्य सब्निवेश्य है । 
परन्तु इस परम पावत स्थान मे प्रवेशार्थ, अन्तराल, अ्र्ध-मण्डप एवं महामण्डप 
भो'भुवनेश्वर खजुराहो प्रादि नामर-प्रास्ताद-पीठों पर यह निवेश प्रत्यक्ष है। 


इन दो वास्तु-शैलियो के अतिरिक्त प्रासाद-निवेश बहुत कुछ देवाभुहूप 
चिहित होता है। भगवान्‌ जिव के मन्दिर जिस किसी भी उत्तरापय के 
प्रदेश मे जाए', बहा, जगती तथा प्रासादों के अतिरिक्त एकमात्र अन्तराल। 
अर्ध-भण्डप अथवा महामण्डप के भ्रतिरिक्त अन्य कोई निवेशाग नहीं दिखाई 
पड़ते । श्रव मुडिए दक्षिणापव की ओर, वहा वैष्णव मन्दिरों को देखिए जो 
भौमिक विमान है। भगवान्‌ विष्णु के लिए आगमो में स्थानक, प्लासन एवं 
दायन तीन मुद्दा-झप-कोटिया बताई गयी है, ग्रतएव स्थातर्क पहली भूमि मे, 
प्रासन दूसरी भूमि मे तथा शयन तोसरी भूमि मे प्रवह्प्य हैं | अत भगवान्‌, 
विष्णु राजत्व, ग्राधियज्यस्द एवं भोग-विलास ऐडवर्य का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। भ्रतः ऐसे वेष्णव मन्दिरों के लिए रग-मडप, परिवार-देवालय, राज- 
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प्रासादोपभ महाद्वार, महायोपुर, महाप्राकार, महाशालाएं एवं अन्य भाना 
सभायें भी आवश्यक है । दक्षिण के रामेइ्वरमू, चिदम्वरम, मौनाक्षी- 
सुन्दरेदवरम्‌ श्री रगम ( रगनाथ ) आादि प्रत्यात मन्दिर इसी प्रोल्लास के 
निद्ष॑न हैं। 


प्राताद जातिया 


दि०--जाति काम्र्थ इली ही है, जो देवानुझा एव स्थापत्यानुरुष दोनो 
दृष्टियो से विभावित कर सकते हैं। स्मरागण-सूत्रघार ही एकमात्र बास्तु- 
शिल्प-प्रा थ है, जहा पर निम्न जातिया एवं उनके प्रासाद बर्णित हैं । 
प्रासाद जाति प्रसाद वर्ग तथा प्रासाद-झैलिया एक प्रकार स एक ही शीर्षक 
में बिचारंणीय हैं, तथायि इनको हुम निम्व तालिकाओों से स्फुट करेंगे- 


प्रासाद जातियए 


ध द्राविड 
नागर भूमिज 
लाट-लतिन वावाट-वैराट 


प्रसाद -वर्ग' 


डि० -उपयुकत जातियो के प्रनुरुष प्रासादन्व्गों की निम्नन्तालिबाए 
उठधज़् की जाती हैं। यहा पर यह भी मूच्य है वेराज सभी प्राासाद- 
जातियों में भगवान ब्रह्मा के द्वार, अ्रकल्पित यह वराज-प्रास्ाद्जाति सर्ब- 
प्रमुख एवं भ्रादि जाति है, भत* उसके निम्न भेद प्रभेद इस प्रथम तालिका 
में दिए जाते हैं-- 


पं बैराज-जाति-प्रमव-प्रासाद-प्रथमतालिफा -- 


१ स्वस्तिक ५ हिरुण्पौक ६. कुम्भक 
२ मृहच्छाद ६. पद यिक १०... पिमान 
३. चुतुइशाल ७. द्विशगल ११ बोर 

४... तिमाल ८... एक्साल १५. चतुमुसख 


दि०--मे दादक्ष प्राधाद चार चार गरके देवानुएप प्र्यात गणों देवों 
हथा हान्‍द के लिए बिनिवेश्य हैं) 


श्ध्८ 
बूसरी तालिका-- 
१, स्वल्तिक 
२ श्रीतर 
३. क्षितिभूषण 


भूजय 


प्रास्ताद-क्ाण्ड 


भर. विजय 
६. भद्र 

९. श्रीकूट 
८. उष्णाय 


६. नन्द्यावर्त 
१०. विमान 
११ सर्वेतोभद्र 


१० विमुक्तकीण 


टि०- यह दूसरं। तालिफा जनक-जन्य-भावानुर॒प प्रस्तुत वी जाती है 


जनक स्वस्तिकनश्रादि विमुक्तकोणान्त तथा 


धराघरान्त-- 


रुचक 
सिह-पजर 
डाला 
गजयूभप 


तीसरी तलिक्ा-- 


श्रवतस 
नन्दों 
चित्रकूट 
प्रमदाप्रिय 


जन्य निम्नोदृत रुचकादि 


ब्यामिथ्र 
हस्तिजातिक 
बुचेर 
घराधर 


बैश्जसम्भव- भ्रष्ट-शिखरो _्म॒ प्रासाद--व्र हा जाति-वगज -+ 


१... इचक 
३. वर्षमात 
३ अवतश्त 
डे. भद्र 


सर्वेतो भद्र 
मुक्ताफोणक 
मेर 

मन्दर 


समरागरग-सूत्रधार मे जहा तक जात्वनुरूप प्रासाद-वर्गीकरण का प्ररन 
था, उस पर हेस इन तीनो त्ालिकाओं से कुछ प्रकाश डाल चुके हैं । भरत्र 
हम शैल्मनुरूप प्लागे वी तालिका मे यह प्रासाद-वर्ग-विजृम्भण प्रस्तुत करे 
हैं। किसी भी दास्‍्तु-तिल्व-प्नन्य मे इतना पृथुल प्रासाद-वर्ग प्रप्राप्य है। मात- 


सार में केवल &८ विमानो का वर्णन है । 


मयमत ग्रादि में प्लोर उसके झाधे 


भी नहीं हैं। इस, प्रतार तन्त-समुच्चय, ईशान-झ्षिव-गरुरुदेव-पद्ध ति, कामिकामरम, 


सुप्रमेदागम आदि सभी झलिल्प-श्रन्धों से यही कमी है। 


अपराजित-पूच्छा ही 


एकमात्र ग्रन्प है जो समरायण-मूत-धार वा समकालीन है भोर उससे भी 
इसी प्रकार का विजुस्मण प्राप्त द्वोता है , परन्तु वहां पर अर्थात्‌ ग्रपराजित- 
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पृच्छा मे यह वर्गीविरण विद्येप परारिभाषिक, वैज्ञानित्र एवं स्थापत्यनुपग्रिक 
नही है। स॒० सू० हो एक मात्र वास्तु-ग्रन्व है जो शास्त्र भौर का दोतों 
का प्रतिनिधित्व करता है । १शवो शताब्दी तक बगाल-विह्मर-प्रामाम में 
भूमिज शैली भी निसतर चुटी थी । नागर-्लो शौर द्वाविडन्भेली ये तो 
बहुत पुरानो हैं, जो शुगर, ग्राल्न, ग्रुप्त, वाय्ाटक हाठी में विझसित हो चुवी 
की । शक महात्‌ थैती का जन्म मध्य-वाल की देन है, जिसरा नाम लाट घेतो 
हैं प्रोर लाट का प्रथें गुजरात है। ग्रुजराव उस समय बड़ा ही समृद्ध एव 
व्यावसायिक प्रदेश था । यह प्रदेश द्वीपान्तर भारत से भी वाणिज्य से बहुत 
सम्पर्क रसता था । धन की कमी न थी, प्रतएव इस सरक्षण में शक बढ़ी 
अलझत-बदी ता जन्य हो गया है। गुजर प्रदेश (मोपारा) वा सूर्य-मदिर 
देखें, उसके सभ्य मडप के स्तम्मो नी अलकृतियों शो देखें सिसरो की सुकमा 
निहारें नो ऐसा प्रतीत द्ोता है कि स्थपति ने तक्षक वा रूपए धारण कर लिया 
जिसरो हम यह वास्तुन्पला, तक्षणन्कला ( 5ट0फा075 :( ) + रूप में 
उन्मिधित बर सकते हैं। उत्तरापय में वी झोर १स्वी शताब्दी के दीय में 
जो इन प्रलइतियों वा जन्म हुप्न, वही उत्तर मध्यवात में दक्षिय भारत में 
विशेष कर मैसूर के मनदिरों म यही छठा देसन को मित्रती है (देखिये . ... 
तथा हलेबिड)। प्रस्तु, प्रथ' इस उपोद्धात के रद पह भी यहाँ पर हम बताना 
चाहते हैं कि इस गमराग्रण-सृ क्रघार से इन भेवजिशं के क्रमिक विकास के प्रनुरूष 
हम तालिका प्रस्तत करेंगे जा एक-मात्र तालिता (90९9) ही नहीं 
बरन्‌ विद्रास एवं प्रोल्लास ने भो प्रतीग है। परत. गह भधिवत पल्य जाट" 
शैली के प्रतिप्टापक प्रन्प है, प्रत रस पहले वाट धौरी को लेस। 





साट-प्रासाद +- 


(प्र) प्राक्‍दालिक-रुणक प्रादि ६४ प्रसाद-दंेशिष्ट्य-पुरस्सत- 
के धेभो-- 


२५ स्तित प्रपति्‌ साट-- 


है, शुघछ २. भदः ३. इम ४ डसोद्ममद 
४ प्रतिदम ६. नन्‍ह 3. हन्‍्दधायत. ६. परापर 
है. इर्पघान १०. अशिट $३3.. धादरस १० विऋडझ 


हि 
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१३ मुकत-कोण शैडे गज १५ गुड १६. भिंह 
१७. भव १८. विभव १६. पद्म २० मालाधर 
२१ वच्चक २२ स्वध्तिक र३ भअकु २४ मत्य 
२४५ मंकरघ्वज । 
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५५ ऐरावव ५४६ राज्हूँस ५७ ग्रसड भ८, वृषभ 
५६ प्रासाद राज-भेरुं६० लता ६१. भिपुष्त ६२० पचवक्‍त 
६३. चतुमूंख. ६४ नवात्मक। 
हि०--ललित प्रासादो म॑ प्रथम १८ भेद चतुरक्षाकार (चौकोर) मेय हैं » 


भव तथा विभव चतुस्थ्वायताकार, पतञ्न तथा मालाघर ये दोनो गोल (यूत) तथा 
बच्चन क, स्वस्तिक एवं शक्‌ ये तीनो ग्रष्टगोण विनिमे'य हैं । 


(ग) तृतीय श्रेणी - 


दि०--यत १०वी झताब्दी के बाद पूर्त घर्मं पराक्ाप्ठा पर पहुच थुबा 
था, भनत देवानुरूप-प्रामादों का निर्माण भो स्वापत्य को भ्रभावित कर गमा। 
भझौर यह डोक भी था जैसा देव, जेसे उसके लाछन, परिवार एवं बाय इसी 
प्रकार उसके प्रामाई का छद ( ?:059९८६ थघा।पे 859०० ० (6 
छप्ा08गए8 ) तदनुकूल होता ही चाहिए। भत'* यह, लाट*प्राखाद की तृतीय 
श्रेणी निम्तर तालिका में उद्ृत की जाती है, जो पाठ देवों के पाठ भाठ 


प्रासाद हैं :- 
१--शिव-प्रासाद 


है. विमान 
सर्वतोभद्र 
गज-पृष्ठक 
पृष्चक 
वृषभ 
मुक्वकोण 
». मलिन 
ध... द्राविड 


क््जी हद ऋ#खण गुण 


सौर-प्रासाद 


गवय 

चिप्रदूट 

किरण 

मय मुम्दर 

श्रीयस्स 

परच्चनाभ 

बेराज 

युत्त 
पक्ष्मी-प्रासार 


मदापप 
दर्म्प 
उम्बयन्त 
प्रपमारत 
चद ष्पु क्र 
बन एऊ 
मुविधरान्त 
मनोद्वारी 


काश 


प्रासाद-काण्ड 


विष्णु-प्रासाद 


गयड 
वर्षमान 
घयावतं 
पुप्पक 
५... गुद्राज 
६. स्वस्तिक 
७ झचक 
८. पुणडुवर्षत 


न बण न 2० 


इष्डिका-प्राताद , 


नन्यावर्त 
वलम्य 
सुपर्ण 
मिंद 
विचित्र 
योगपीठ 
पटानार 
पायी 


रब 


ब्रह्मा के प्राताद 


मेद् 
मन्दर 





६. उत्तुग के 
मिश्रक 
मालाघर 


विनाः परक-प्रास्तार 


गुहापर 
शाला 
वेणुमद 
झुम्जर 
हु 
विजय 
उदवुम्भ 
मीदक 


सयेरे व-सापारष-प्रासार 


यूत्त 
हु 


युत्तायत 


फ्स्स 


फिदभीर 


मदन 
पटिटिय 
रिबिर 
डायवच 


* अ 


श्र प्राशाद काण्ड 


दि० -क. श्रेणी --छाद्य-प्रासादो, सभा-प्रासादों (दे० आयहोल, वादा- 
मो झादि प्रासाद-पीठ) तथाख श्रेणी गुहा-प्रासादों (दे० एलोरा, अजन्ती 
आदि) के प्रतिविस्वक नो है ही, साथ ही साथ द्वितीय श्रेणी शिखरोत्त म तथा 
वुतीय श्रेणी भौमिझ विमानों मे भी परिकलय है। 


ब-प्रायुत्तर-ल(द शैलो 
मेंर प्रादि षोडश प्राराद-- 


क--श्रे णी-- 
मेरू नन्दन वर्धमान 
है कंलाश स्वस्तिक गरुड 
न स्वेवोभद्र मुक्तकोथ गज 
श्रीवर झुचक सिह 
विमान उन्द हस, पद्यक तथा बलभी 
ख- श्रेणी - मेरू ग्रादि विशति-प्रासाद 
मेरु सर्वतोभद्र रुचक 
मन्इर विमान वर्धमान 
कैलाश नन्‍्दन गरुड 
जिविप्टप स्वस्विक गज 
पृथवीजय मुक्नकोण सिह 
क्षि तिभूषण श्रीवत्स पदूमक 
ह्स नन्दिवर्षन , 
ग- क्ोषी-- 


श्रीघरादि चत्वारिगत्‌ - प्रासाद -शुद्धाः जो देवानुरूप वायें हैं -- 


(-भगवती दुर्गा के प्रिय प्रासाद-- 


श्रीघर हे मझूट 
सुभद्र रिपुकेसरी 
पुष्पपा विजयभद्र 
श्रीनिवास सुदर्शन 
कुसुमधेखर 


शिव के फ्िप प्राखाद - 
सुरन्मुन्दर नन्यावर्त 


प्रासाद कार्ड २०३ 


पूर्ण घख-वर्पन 
सिद्धार्थ अंलावय-भूषण 
प्रद्या के प्रिय-प्रासाद -- 
व्यय 
विशाल 
है सध्यज 
चह्दा वाह 
प्रभजोदमय 
विष्णु के प्रिय प्रामाद-- 


लक्ष्मी घर मंद्रावस रविदेह 
पिदवाम पस्चामर नब्दिपाप 
भनुकीएणं न 
सुभद् सुरानन्द हफ्घ 
दुर्धर प्रिझूट नवभेसर 
दुर्जय 
पु दरीक सुनाम महे स्द्र 
मिमि-बेसर बराट सुमुख 
घ- श्रेणी नम्यन प्रादि रद मिश्रक-प्रप्ार -- 
नम्द बुह ६छाल सुपरापर सम्दर 
मद्रापोष वगुन्पर पुर निभ 


पुद्धिन्राम मुसम्दय गर्बाज मुस्दर 


है 
र्ण्ड प्रासाद-काण्ड 


अविनिधित्व वरती है जैड्ने छाद्य-प्राताइ, सभा-मण्डप लयन, गुहाघर, गुह रन 
((०ए८ (शा ])९५), झिखरोत्तम तथा भौमिक सभी का प्रतिनिधित्व करता 
है। प्रव आइये नागर प्रासादो वी झोर। 


मागर-आरसाद-- 

दस झीली के दो ही बर्ग इस ग्रन्य मे भ्राप्त होते हैं, एक परम्परा गत 
और दुसरे नवीन उदभावना के अनुरूप । प्रथम श्रेंगी के बीस नायर प्रासाद प्राय 
भ्रभी ज्ञोतो मे एक समान हैं--पुराण, झ्रागम तथा ग्रन्य झिल्प-ग्रन्थ । प्रव हम इन 
चागर प्रासादों को तिस्त दो तालिज्यड्रों म वर्गीकृत करते हैं -- 


पारम्परिका-विशिका 


मेरु विमानच्छन्द नन्दन 
मन्दर चतुरक्ष नन्दि-वर्धन 
कैलाश भ्रष्ठाथ हसका 
कुम्भ पघोडद्याश्र बृप 
मूगराज व्तुल गरूड 
पज सर्वेतोभद्क पद्मऋ 

पघिहास्य समुद्र 
श्रीकूटादि ३६ नागर-प्रासाद-- 
श्रीकूड-पटक प्रन्तरिक्ष पटक सौभाग्य पटक 
श्रीकूट अन्वरिक्ष सौभाग्य 
श्रीमुख पुष्पाभास विभगक 
श्रीघर विज्ञावक घिभव 
वरद्‌ सकीण बीभत्स 
प्रिय-दर्शन महानन्द श्रीतुग 
कुतानन्द नन्द्यावत मानतु व 
सर्वेतोमद्र-घटक चित्रकूट-पटक उज्जय-तन्त-दटक 
सवंतोभद्र चित्रकूट उज्जयन्त 
बाह योदर विमल मद 
निर्यूटोदर हृपंण मन्दर 


अद्रयोष मंद्रसकीर्ण फलान 


प्रात्ताद-काण्ड र्ण्श्‌ 


समोदर भद्रविज्ञालक कुम्म 
नन्दिभद्र भद्वविष्कम्भ गृहराज 


मेरी दृष्टि में ये प्रासाद यद्यपि नागरो शैली मे निर्भेथ एवं निमित 
हुए हैं, तथापि इन को हम छुद्न-प्राखादों 007 7 श॥9]68 में विभाविद 
कर सकते हैं, जी जन-पदो, ग्रामो, अरप्यो, झआश्रमो, तीथों, त्िरता-कूलो के लिए 
विशेष उपयोगी थे + 


इस महाविज्ञाल उत्तरापय को इन दोनो शेलियो-+लाट एवं नागर छोलियो 
के आसादों के उपरान्त हम पहले दक्षिण की श्रोर सुड़ते है, पुनः बगाल, विहार 
तथा भआसाम में जाएगे। 


द्राविड़ प्रासाद-- 

हि० द्वाविड़ प्रासादो की सर्वश्रनुख विशेषता विमान वास्तु 5007९/९८० 
$070८एा८ है। प्तः इन प्रासादों को हम भौमिक विमानों म देसते हैं-; 
यास्त्र तथा कला दोनो में | मानसार, मयमत झादि सभी देक्षिगात्य ड्स्‍स्थों मे 
यह विमान-वास्तु भूमि-पुरस्सर वर्णित किया गया हैं। उसी पदति से समरागण- 
सूत्रधार भे भी इनको द्वादश भूमियों के प्रनुरूप दादद्या वर्ग मे विभाजित किया 
गया है | पुन; विमान-प्रासादो के पीठ भी नायर-प्रासादों के पीछ अ्र्धात्‌ जगती 
मे कुछ वैलक्षण्य रखते हैं। भ्रतएवं हम द्वाविड प्रासादो के परीढो की तालिका 
पहुल्ते प्रस्तुत्त करते हैं. पुनः उनके बे | पीठ एवं तलच्छन्द दोनो ही जगती के 
प्राधायक हैं। प्रत इन दोनों की तालिका उपस्थित बी जाती है । 


द्राविड-पीठ-प वरू द्राविड-तलच्छतद-प चक 
पाइ-बन्ध पद्च-तलच्छन्द 
श्रीबन्ध मद्गापय-तलच्छन्द 
बेदी-बन्ध बर्वमान-च्उन्द 
प्रतिक्रम स्वस्तिक-च्छन्द 
सुर-बन्ध सबंतोमद 
द्राविड प्रासाद-- 

एक-भूमिक सप्त-भूमिक 

दिश्रूमिर प्रप्ट-भूमिक 

तिन्मूमिक सव-नूमिक 


बतुर्भूमित दश्षमूमिक 


श्ण्प प्रासाद-काण्ड 


तलच्चन्द-प्रासाद-असृति के सम्बन्ध में जिस मौलिक विम्रान-पचक का 
ऊपर सकेत है वह ग्राकारानुझ्ाय--चतुरथ, चतुरक्षायत, वृत्त वृत्तायत एव ग्रप्टानि 
जो प्रतिपादन क्रिया गया है तदनुरूप यह वाह्य-तलच्छन्द है*। साथ ही साथ 
आन्तर तलच्छुन्द्र भी उपश्वोक्य है 

आन्तर तलच्छ-द 

गर्भगृह भ्रमुणी-अन्धरारिका--(ए८परा३-छााैपाब६07ए .355386 
370 ४9]5 06 5थ्रारंप्या 5ग्यात॑गाएपा 


बाह्य तलच्छत्द-- 
टि० वाह्म तलच्छरद के नाना अगर है जिन की सख्या दो दर्जनों से भी 


भ्रधिक है परस्तु स्थापत्य वी दृष्टि से उन्हे दो प्राघान झगो मे विभाजित किया 
किया जा सकता है -- 


2१. रचनात्मक २. मसान (्मक 


इन मे प्रमुख भ्ग हैं-- 


भद कण नग्दी तिलक 

मुखभद्र अ्रतिकर्ण वारिमार्ग स्कन्ब 

प्रतिभद्र रथ कोणगिका प्रीवा 

उपभद्र प्रतिरथ नन्दिका गल श्ादि झ्ादि 
उपरध 

ऊर्वच्यदन्द-- 


टि० ऊध्वंक्‍छधन्द से तात्पर्य है 57पर८पा७] [)5]0अ00॥ बहू छन्द> 
पदक में विभाजित है- जैसा भवन वसा रूप। मेरु, खण्ड-मेर, श्रादि इत छहो 


छलन्‍्दों पर हम भपने भवन निवेश्व में प्रतिपादद कर चुके हैं वह वहीं 
द्र्प्ट्ब्य है । 


पीढ--नीठ के सम्यन्त से हुव वितातर-वसतु से विशेष चर्चा करेंगे । 
द्वार-- 


एकल्‍मास-दार 
विश्वयास-दार 
पच-धास-दार 


ग्राद्मद-काण्ड मस्त 
टि०--झाखा का अर्थ ([200-7977८) से है । ये ही शाख द्व र झ्ास्त 
एवं कला मे विश्येप. संगत हैं। 
सप्त-शाख द्वार 
नव झाख-द्वार । 
अपराजित-पृच्छा मे एक से लगाकर नौ तक शाखाओं का वर्णन हे जितनी 
मज्ञा ये यहा प्रस्तुत की जाती हैं -- हु 


प्मिनी नव-माख गान्धारो चतु गाख 
हमुकुली अष्ट-घाव सुभगा तिशासव 
पस्तिनी सप्त-शाख सुप्रभा द्विद्याख 
च-भाख नन्दिनी रमरा (?) एब-बाख 
पद्झाख मालिनी 


दि०- अन्य थिष्प-ग्रन्थों जैसे वास्तु-राज-बल्लभ, प्रासाद-मइन आदि मे 
इन शाखाओं पर बड़ा प्रथुल विजृम्मण है। द्वार-मान पर हम ग्रपने भवन" 
निवेन में प्रतिपादन कर चुके हैं, जहा तक भूषा का सम्ान्‍्ध है उस पर थोड़ा सा 
यहा सकेत अश्रावश्यक है | 

द्वार-भूपा-- 

प्रासाद-स्थापत्य में द्वार-भूपा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन भारतीय 
स्थापत्थ की एक नवीन अ्रलकृति-झैली के रूप में हम इसे विभावित कर सकते 
हैं। जैन-मदिरों म तथा लाट-शैली मे निर्मित प्रासादों जैसे आबू तथा मोधारा 
(भ्रुजरात) श्रादि मे द्वार भूषा पडी ही आकर्षक एवं अलकृति-प्रधान है। ढार- 
कंपाट पर पच्चीकारी से नाना रूप-प्र तिमार्यें--ललाट-बिम्ब, देवता-प्रतिविम्ब 
नाना लतायें -फतानी आदि सव इन शाखाओ्ों पर चित्रित हैं। अ्रतएव इन 
चित्रणो के लिये एक-आाखद्वार से न शाशाखत-द्धार की कल्पना एवं रचना" 
बिछिच्त्ति या हुई हैं। 

प्रासाद उदय तंथा शिखर -- 

प्रासाद का उदय तथा उसकी शिखर-बर्तना रेखिक कला विशेपकर रेखा- 
गणित की प्रक्रिया से ड९णायँवाट्ज 70ट्टा०्ड्ग्रठ्ा चातते रल्‍हाहएन 


58707 से मम्पाद है, भ्रतएव नागर-वास्तु-विद्या को संक्स बडी देन रखा क्रम 
5ल्‍पंह रण पा९८पप्एट5 है। 
यहां पर विशेष समक्षण असम्भव है। हंमारे सुपुत डा० उायरितकुमार 


शुक्ल ने इस सम्बंध भ बडो छानवीन तथा श्रध्यवसाय एव तत्परता ये 


२०६ प्रास्ताद-काण्ड 


पच-भूमिर एकादय-भूमिक 
पड भूमि दादश-भूमिक 
दि० जहा तक इनकी सन्नाझ्रो, विधाओो एवं झअ विधा का प्रश्न है वह 
स«० यू० वे अध्ययन से सम्बन्ध नहीं रखता। अतः यह विवरण महा पर 
ब्रस्तोत्य नही है ग्रव हम वावाद (वैराट) तथा भूमिज (अर्थात्‌ बगाल, विहार 
आमाम) प्रासादो की तालिका उपस्थित ररते हैं। 


चावाट 
क--श्रेगी दिग्मद्रादि १२-- ख--श्रेंगो वृक्षजातीय कुमुदादि ७ 
१ दिग्भद कुमुद 
२ श्रोवत्स कमल 
३ वर्थमान कमलोद्भव 
४. नन्चावर्ते किरण 
५. चन्दि पर्षन शत्तम्द 
५ जी निरबद्य 
६. विमाल सर्वाग-सुन्दर 
७. पद्म (ग) लैणी अप्ठशाल-स्वस्तिव- 
झदि--५ 
रे. महाप्य स्वस्तिक] 
€  श्रीवर्धभान वज्जस्वस्तिक 
१०. महापद्म हेम्पंतल 
१६१ पचयाव उदयाचल 
१२ पृथिवी-जय गधमादन 


टि०--इन भूमिज प्रासादों बी सवप्रमुख विश्येपता यह है ति इनकी झोली 
नागर दौली से ही प्रभाविता हुई थी । नागर क़िया में ही इन की भूषा विहित 
है। भतएव इन प्रसादों को शिलर-वर्तेना मे निम्नलिखित रेखाग्रो पर सात 
किया गया है, जिनकी निम्न तालिका मात्र प्रस्तुत की जाती है। साथ हों 
अपयुक्त [ठद्धाल्त व दुढेकरणार्थ स्ष० सू० का भ्रवचन भी जवत्तरणीय है-- 


उदयस्य विभदेन रैखा या. पचरविद्यति | 
लत्तिचाबरभौमाना ता- कयूयन्‍्ते बधायमम्‌ ॥ 


नायर-क्रिया-रेखा-पत्रविद्ञति 
झोमना लोका वसुन्धरा 


प्रसाद-काण्ड रे०७ 


भद्ा करवीरा ह्सो 
सुरूुषपा कुमुदा विद्याखा 
सुमनोरमए प्दिमनी नन्दिनी 
शुभा कन्तका जया 
शान्ता विकटा विजया 
कावेरी देवरम्या सुमुखा 
सरस्वती रमणी प्रियानना 
मिल्क 


इस समरागणीय प्रासाद-वर्ग की तालिकाप्रो के उपरान्त श्रव हमे यहा 
पथा-सकेत शैलियों की छानवीन उचित नही वह श्रध्ययन-खण्ड में पर्णीलनीज 
है, ग्रत ग्रव हम प्रत्साद-भूषा पर आते हैं। प्रासाद-भूपा एवं प्रासादाग एक 
प्रकार से श्रगाग्रिभाव हैं। श्रतः इस मिश्रण-योजना से श्रव एतद्विपयिणी 


तालिकाए निम्न प्रमुख अ्रगानुपगिका तालिका प्रस्तुत की जाती है -- 


१. वास्तु-क्षेत्र 908 एऐ)शा 
वल-च्छुद शा 35५ एछशेी रिडाशाए4॥] कैिएआ86- 
गाल 0 प6 दकठ्पाव ए]49 


ऊर्ष्वच्चन्द शाराहशयशाए 04 ए2705 70 3॥6ए:07 
पीठ 395शग्रद्मा: 


रे 
है 
५ द्वार-विधा, मान एवं भूपा 
६ 
हि 
है 


ल्‍्ण 


प्रास्ताद-उदय 
मण्डोवर- (मण्डप +- उपरि ) 
शिखर 5एशा6 
६ कलश गिगारो 
१०. रेखा ?70॥6 
११. प्रासाद-मूपायें )एश्वा7७॥9ए6 ग706/8 
१२ पत्र तथा कण्दक 6णातागछ5 


वाल क्षेत्र -- 


टि० यह विषय हम अपने भवन-वित्ेय में ले चुके हैं, वह बढ़ी 
पयदीय हैं। 


२१० प्रात्ताद काए्ड 

एतद्वि पघिणी पदानुरूप ॥ैशागत॥00हांटथ) श्रध्ययन के द्वारा (दे० रै 
इ09 ० म्रात0 67 26 8क्काश्लण फ्ंती लर्ड, र्ग्र 
० 6एणाए०े०६५ ) जो प्रबन्ध पस्तुत बिया था, उसको विष्व-वीति डा० 
क्रैमरिश एवं प्रो० के० वी० कार्डरेगटन (जिन्होते इस प्री-एच० डो० थोपिस 
को जाचा था) इन दोनों ने बडी श्रशसा दी है-वह इस प्रकाशित अवध मेह्दी 
विशेष परिघ्नीलनीय है। भस्‍्तु, हम यहा इस प्रासादोदय एवं घिखर-वततना के 
निम्न प्रधान झगो एवं उपन्या्तों की तालिका प्रस्तुत करते हैं :-- 


रेखा 

कला स्कघ श््ग 

खण्ड वलण झण्डक 

चार घष्या उर श्रूग (उशोेमजजरी) 
शिखर गजपृष्ठ 

ढि०--४न रेखाओं के नावा भेद है जँ स- 

जिसष्डा नवखण्डा जषोदबाखण्डा 

चहुप्सण्डा दशखण्डा चतुर्दंशउण्डा 

पचखण्डा एकादशखण्डा पचदशखण्डा 

पद्खण्डा द्वादघ्यण्डा पोडशख्षण्डा 

सप्तखण्डा सप्तदशखण्डा 

प्रष्ट्ख्प्डा अप्टादशखण्दा 


टि०--न सभी की अपनी भपनी स्ज्ञाये है जो झ्र० १० मे पठनीम है। 
मानयद ने भी इनको सज्ञानुरूप तालिकाये दी है। यत्त यह अध्ययन सं० सू० 
से सम्बंधित है अत उनकी यहाँ अ्वतारणा विवेष सगत सहीं॥ इन रेखाओं 
की तालिकानुरूप सज्ञाय २६४ है जो रेखाझ्ी के चारानुरूप (7, 4, 3, ।4, 
२; पुन॑ 4४ तक १६ भेद हो ताले है ) ही ये सब गणनायें गतार्थ हे । 


अध्ययन खण्ड में प्रासाद निवेश वी भूमिका में शिखरा की विधा--लंता 
थ्रूग प्रडक-छशिखर आदि पर कुछ प्रकरण डाल चुक है। प्रुत स्कन्‍्ध-कोप, 
वेणुकोष ग्रीवा, कलच, मातुलु ये श्रादि क साथ साथ झामल्क झादि पर भी 
कुछ प्रकाज् डाल चुक हैं। श्रत श्रब इस स्तम्भ को यही पर समाप्त कर 
देना उचित है क्योकि मडोवर का भ्र्थ--भाड्पोपरि है तथा मडप वास्तु का 
प्रमुख प्रय विधान एवं लुपायें है, जो मडप-क्राड में विवेच्य होगा। भालाद 
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भूषणों से तात्पय प्रासार-प्रतिमा-स्यापत्य है जो हम प्रासाद-प्रतिमा-लिग-काड़ 
में थोडा बहुत प्रस्तुत करेंगे । 


प्रासाद--एक-मात्र भवन नहीं, वह दाशंनिक एवं आध्यात्मिक दोनों 
दृष्टियों का साक्षात्‌ मूतिमान रूप है। यक्ष-विद्याथर-किन्नर-गन्धर्वो-गण एवं 
अ्प्मराएँ तथा मुनि-खपि-भवत-गण झादि आदि के साथ झादू ल, सकिति, मिथुन-- 
ये सब विश्वण पूरे जीवन, पूरे दमन, पुरे घ्मा एवं पूरी प्रकृति एवं विकृति 
दोनो की प्रतीकात्मकता को व्यक्त उरते हैं । 


प्रार्ायद मं 3 प-- 

मण्डप द्विविष 
9 सवृत्त 
र्‌ विवृत 


स० सू० में दो बर्ग हैं अप्ट-विय तवा सप्तविश्ञति-विय । 


भ्रप्ट (८) मडप-- 

१ भर भू स्वस्तिक 

है मन्‍्दन है सर्दंतोभद्र 

डर महेन्द्र ७ महापय 

ढ़ वर्धमान दर गृहराज 
संप्तिशति (२७) सडर-- 

है पुप्पझ १७ विजय 7१९ मानव 
२ पुप्पमद २१ वस्तुरी्ण २०. मानभद्ज 
३. सुमर्त १२ श्रूतिर्जय २१ सुत्रीय 
४. पमृतनदन १३. यजञनद्र २२ दूपों 

४५. कोशल्य ४ विशाल २३. कवितार 
॥. बुद्धि-्सकर्ण १५ मूश्ििष्ट मंडे. बदाधित 
७. गजनदे १६ शजुमदन २५. पिह 

< जयावह १७ भगपर २६ श्यामभद्र 
६ थीवत्स है८ इस २2७. सुन्दर । 


५ 
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पर्चावशति (२५) मब्प-वितान-- 


१ कोल € श्र मरावली १८. मंदार 
२ नयनोत्तेव १०. हसपक्ष १६. कुमुद 
३. वोलाबित ११ ' कराल २०... भद्य 
& . हस्तिवानु १२. विकुट २५१. विकास 
४. अष्टपत्र १३ शखकुट्टिम २२. मरुडप्रभ 
६. झरावक १४. शंसनामि २३. पुरोहित 
७. नागवीयथी १५ सपुष्प २४. पुरारोह 
म. पुष्पफ १६ चुक्ति २५. विद्युन्मवारक। 
१७ वृत्त 
वितान-वास्तु-विच्छित्ति - लुमायें-- सप्तधा लुना 
तुम्विसी ग्राष्माता हेला 
लम्बिनी मनोरमा 
कोला जानता 


दि०- जिस प्रकार से छिखर प्रासाद का मौलिक रुप है उसी प्रकार 
वितान मण्डप का । यह वितान त्रिबिव है जो ८९8 के झनु रुप.-८ 


समतल वितान क्षिप्रतत्त बि० उत्छ्षिप्ततल बि० 
पुनः इनकी (विधा चतुर्घा हँ-- 
पद्मक नाभिच्छन्द समामार्ग मन्दारक 
पुन -इनको शोल्यनुरुप हम निम्न चार उपवर्यों में कंवलित करते 
हैं. बन 
शुद्ध सघाद मिन्‍न उद्मिम्त 
इस प्रकार इन बितानो का टोटल निम्न तालिका से १११३ होता हैः-- 
प्मक़ नाभि समाभागं मन्दारक 
शुद्ध ध््डि क्र १६ * 9 
सघाट ३ ४० ५4 श्र 
भिन्न २०० श्ज्ज श्द है] 
'उदिभक्ष २०० १३% श्ज्७ ४८ 


5528३ 
टहि० - यह मण्डप डास्नत नागर-ओली का है। द्वाविडी शैली का मण्डप- 


वास्तु वडा विवक्षण है। उसम स्तम्भ-सख्या एवं स्तम्भ-चित्रण ही वैनिष्ट्स 


प्रासद-काण्ड शहर 


है। यह विवरण हम विभान-वाह्तु में थोड़ा सा उपस्थित करेंगे। झद झ्ाइये 
प्रासाद-जगती पर | 
ग्रासाद-जगततौ-- ह 
मैंसे तो जगती का झर्य 3952 शब्र्थात्‌ पीठ है। विना पीठ अर्थात्‌ 
श्राघार के भवन मी स्थापना हो ही नहीं सकती है । जिस प्रकार पुरुषाक्लो मे 
प्रथम अ्रय चरण पश्रथवा पाद है, उसी प्रकार इस प्रकार इस प्रास्ाद-पुरुष का 
क्लेबर जगत्याश्रित ही है! परन्तु स० सू० में जगतियो को जगती-प्रासादो 
के रुप में विभावित किया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि उत्त रापथ में 
पोरजानपदीय मन्दिर शिवालय विश्वेषकर एक खोटे आयतन जाशशाह के 
प्रतिरिक्त जो विधेप छटा इन मन्दिरों में दर्शनीय है वह एक-मात्र ऊची 
ऊची चौढठी सम्वी जगती ही है जहा पर जनता एफ़त्रित होती है-घामिक 
उत्सव, प्रुजोत्सव (सिवरात्रि आदि) मनाती हैं गताव स० सू० का प्रवचन यह्‌ 
पदवीय है; 
जिदशागारभूत्यथ भूपाहतो” पुरस्य तु। 
भुक्‍तये मुक्तय पु सा सर्वााल च घान्‍्तये ॥ 
निवामह्र तोदेंवाना चतु्वर्गंस्थ सिद्धये । 
मनस्विना च कीर्ल्यायुर्य॑घस्सम्प्राप्ये नृणाम्‌ ॥ 
जगतीनाथ यूमो सक्षण विस्तरादिह्‌ ॥ 


उपर जो हर्ने सकेत विया है उसका इस उद्धरण से पोषध हों जाता 
है। पुन इन जगनियों पर नाना परिवार-दैवों वी मद्रिया (जगह 
$]॥65) भी चारों प्रार विन्यसित की जातो हैं। यह परम्परा प्रचावतन- 
पूजा-परम्परा जे प्रनुस्ष है । 


पुन:--जगती जैसा हमने प्रीठिया वे रुप », वास्तु-भ्रवयव है, उसो प्रकार 

प्रामाद पुरुष है-विराट-पुरुप हैं जिसम तोनो लोर खगित हैं॥ प्रत विराट, 
पुस्ष ब्रिलोसी है तो इस दार्म निक दृष्टि से प्रमाद लिय है तथा जगती परीढिया 
है । जिस प्रहार डिवलिग की सूलि के लिए पीठिया प्रनिवाय है उसी प्रशार 
प्राताइ-जिण के सिर ऋगती पोठिका घनिवायें है। से सृ« जे निम्न प्रबसन 
हो बदिए -+ 

प्राखाद लिगरमित्याहुर्वियमल्तवनाद यत 

सनस्तदाधिरदेया जयठी पोठिका मठा थे 
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अस्तु, भ्रव हम जगती की दोनो तालिकाओो वी अवतारणा करते हैं. एक 

जगती-झशाला दूसरी जगती-सज्ञा । यत. जगती पर भिन्न दिशाओं एवं कोणों 

पर परिवार देवालय स्थान-विहिंत हैं, ग्रत- तदनुरुप ये श्ञालाए अनिवाय हैं:-- 
जगती-शाला-पटक-- 


कर्णोदिभवा भदजा मध्यजा 
अ्रमोत्वा गर्म सम्भवा पाश्वंजा 
एकोनचत्वारिश (३६) जगती-- 

चसुधा कुलशीला विश्यरूपा 
वसुधारा महीघरा आदिकमला 
बहन्ती मन्दारमालिका जैलोवय सुन्दरी 
श्रीधरा अनगलेखा गन्धर्वबाजिका 
भद्विका उत्यवमालिका विद्याधरकुमारिका 
एक-भद्रा नागारामा सुभद्रा 
द्वि-भद्विका मारभबव्या सिहपलजरा 
नि-भद्वि का भकरध्वजा गन्धवंनगरी 
भद्रमाला नन्‍्द्यावर्ता झम्रावती 
वैमानी भूपाला रत्नधूभा 
भअ्रमरावली पारिजातक्मज्जरी निदशे-द्र समा 
स्वस्तिका चूडामणिप्रभा देवयन्निका 
हरमाला श्रवणमज्जरी दर 


टि० इन ३६ के झतिरिक्त यमला, अम्बुघरा, नेत्रा, दोदंण्डा, खण्डला तथा सिता 
भी परिसस्यात हैं म्रत"” इनवीं सख्या ४५ हो गयी । 
प्रासाद-प्रतिमा-लिंग -- 


नागर वास्तु-विद्या के अनुस्प शिव मन्दिर ही प्राचोन-काल, परर्व-मध्यकाल 
सथा मध्य-काल में विश्वेष प्रथित थे, ग्रत इन मन्दिरों में शिव-लिंग ही प्रासाद- 
प्रतिमा प्रपाना प्रतिम्ता स्वाप्या थी। स० सू० ने प्नुसार प्रासाद-प्रतिमा-लिंम 
के निम्न वर्ग प्रकल्पित हैं-- 

सुख-लिग--जो भगवान पशुपति का सुज्त लिगोपरि चित्र्य है। 

डस्य-लिग...दे० प्रतिमान्काप्ड-- 

लिक्ल-नाग ब्राह्मा, वैष्णव,महेघ् दे० प्र० झा० 


प्रसाद काण्ड रश्भ 
लोक-पाल-दे० एन्द्रादि-लिग्र दे० भ्रन्तिम अध्याप एवं उसका झनुवाद। 
विभिष्ट लिग--पुण्डरीक, विश्याल्र श्रीवत्सादि । 


लिय-पींठ-- पीठ भाग--छद्धादि-माग 
पीठोत्सेघ 
पीठ प्रकार 


टि०--१ ये सब दिवरण श्रनुवाद-स्त्तरूभ म द्॒ष्टब्य है। 
टि०--यथाप्रतिज्ञात प्रासाद-भूषानुरुष यहा पर प्रासाद-प्रतिमास्‍शो भर्थात्‌ 
$00]ए]076 पर भी समीक्षा करनी है । 


प्रासाद-प्रत्तिमा--से तात्पयं द्विविध है--गर्भ-प्रतिता, भूपा प्रतिमा । 
"र्भे प्रतिमा से तात्पव॑ पूज्य श्रतिमा से है जो श्रासाद (5ग्याटएया 50007- 
077) में प्रतिष्ठा पुरस्पर प्रतिष्ठापित होती है । यत प्रासाद एक बलाइुृति 
नही बह हमारे सम्पूर्ण धर्म एवं दर्शन का प्रतीक है, श्रत उसके कलेवर 
पर निराकार साकार, ब्रह्म तथा जीव, स्थावर एव जगम जगत सभी चित्र हैं 
तो नीच से लगाकर अर्थात्‌ पीठ अथवा जगती से प्रारम्भ कर झआमलक भ्र्थात्‌ 
(निराकार ब्रह्म का प्रतीक) म प्रत्यवसित होते है। यक्ष, गन्धवं, विध घर 
मिथुन, अप्सरायें बलती-लता वीरूध पादप-पारिजात-गादू ल-श्कक्ति आदि आदि 
सभी थ प्रासाद-भूपा-प्रतिमाओ के निदर्शन है। 


विमा[न---काण्ड-- द्रगविड़--शिल्प 


१०-त्रिमानाजड्र 

३--विमान-निवेश-- 
प्राकार 
गोपुर 
मण्डप 
परिवार 
झालायें 


३--विमान-भेद । 


स्श्ढ 


विमानाग- 


विमान-काण्ड 


दि०-पौछे प्रासाद-काण्ड मे द्वाविड प्रासादो अर्थात्‌ भौमिक विमातो की 
विशेषता पर कुछ हम सवेत कर ही चुके हैं। ्रतः अब यहा पर स्वल्प में इस 
आ्रासाद-पदावली को धूर्थ करने के लिये हम सर्वप्रथम विमानायों पर अकाश्ष 
डालेंगे। निम्न तालिका देखें -- 


अधिष्ठाव 

पीठ 
उपन्पीठ 

पद्म 

अर्भ-गृह 

अम्बुमागं 

स्तम्भ 


द्वार 
वेदिका 
मित्ति 
झाला 
कूड 
प्रजर 
जालक 


कुम्भलता 

प्रस्तर 

उत्तर 

नीप्रफलक 

शिखर है 
स्तूपिका , 
विमान-शिखर 


ग्रव इनके भेद-प्रभेदों एवं विजिद्धत्तियों की तालिका प्रस्तुत की जाती है “४ 


+ बोढ़ उ प-पीठ-अ्रधिप्ठान-- 
ये सब भर गरागिभाव से परिकल्प्य हैं. ्रधिष्ठान पर्थात_ 0956 किसी भी 
भबन के लिये झनिवाये है , परन्तु अधिष्ठाय के चिरकाल-सहत्वार्थ उप-्पीठ भी 
अनिवायं टै--मयमत का यह निम्न प्रवचन फितना सार्थक है :-- 
भ्रधिष्ठानस्य चाधरतादुप्रपीठ प्रयोजबत_ ३ 
शोभाथं ततञचक्ष्यते ॥ 


रक्षार्थमुन्नतार्थंच 
अधिप्ठान के पर्याप--- 
ममुरक 
वास्ट्वाधार 
कुटिटिम 
तल 

अ्रधिष्ठान-विच्छित्तिया 

कांद्रयपीय 

उपानप + 

जगती 

कदम 

खण्ड 

पटिटिका 


आचड्ड 
घरातल 
आधार 

घारिणी 


भुवन 
पृथिवी 
भूमि 


आदि 


शिल्प रत्नीय 


उपान 
कुम्म 
जगती 
कन्धर 
प्रस्तर 


विमान-काण्ड 


अधिष्ठान-भेद-- १४ 


“अधिष्ठान मय प्राह चतुदर्शविष पृथक” 


१ पादबन्ध 

२ उमप्रवन्ध 

३. भ्रतिकर्म 

4 पद्मकेसर 
५. प्रुष्प-पुष्कल 
६ श्रीबन्ध 

७. मज्च-बन्ध 


दर 
& 
१० 
११ 
श्र 
१३ 

श्ड 


0 5 40 


श्रीकान्त 

श्रेणीवन्ध 

पद्मवन्घ 

वप्रबदूच 
कपोत-बन्ध 
प्रतिबन्ध 
कलश-बन्ध रे 


टि० १--काह्यप-शिल्प मे १४ के बजाय २२ अधिष्ठान-भेद हैं । मानसार 


मे य वर्गों भे ८ उप-वर्ग और हैं--६४ । 


टि० २--जहा तक अम्बु-मार्गे, गर्म आदि का प्रश्न है, वह परदानुक्रम 
पृद्ाणतण०8ुएदे 9णञ7६ ७६ ४७ से विशेष सकोरत्य नही अत अब हम 


स्तम्भ पर आते हैं। 
स्तम्भ--- 
स्तम्भ-पर्याय-- मयमत्ते 
स्थाणु चरण 
स्यूण आहल्निक 
पाद तलिप 
जघा कम्प 


स्तम्भ-भेद-- 
प्राकृत्यमुरूप 
ब्रह्मकान्त 
विष्णुकान्त 

#रुदकात 

शिवकान्त 
स्कन्दकान्त 
चन्द्रकान्त 


ग 


मानसारे 
जघा स्थ्ण 
चरण पाद 
स्तली कम्भ 
स्तम्भ आर 
अधिक भारक 
स्थाणु धारण 
विच्छित्पनुरूप 
चित्रकण्ठ 
परद्मकान्त ,. 
चित्रस्वम्म 
पालिकास्तम्न 
कुम्भस्तम्भ 
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दार-- 
दारांग-कार्यसिद्धसर्य तथा शोमाय-- 
अमरक अ्रक्षेपणीय पुलक-पातेव-कुण्डल 
अर्यला वलम श्रीमुख 
सन्धिपात पतक इन्दु-सकल 


टि०--सोपान, घनराद्मर (] 92८४ 0007), तोरण आदि सर्ववेय है-- 
स्थाना-भाव विश्वेप सकोरत॑न नहीं। 
मिति -- 


भित्ति आदि पर केवल मानादि विवरण हैं। यहा पर भित्ति के लिये 

देदिका श्रनिवायं है। पुत्र' भित्ति में ही नाता भूयायें स्थापत्यानुरूप परिकल्प 
है--कूट, कोष्ठ, पजर, शालाये, जालक, कुम्भलता ग्रादि आदि। 

उत्तर-प्रस्तर -- जहा तक उत्तर एबं श्रस्तर का प्रश्न है वे विशेष विवेच्य 


हैं। शिल्पाचार्यों ने हिन्दु-प्रासाद को प्रयानुरूप निम्न पडज्ज में विभाजित किया है, 
जो प्रधान झ्गर हैं-- 


प्रधिष्ठान ग़्ल 
पाद शिखर तथा 
प्रस्तर स्तूपिका 


प्रस्तर एवं उत्तर एक दुसरे मे भ्रतुषगित है, जो पाद ग्र्भात्‌ स्तम्भोपरि 
निर्मेय है 


शिखर एय' स्तृपिका--शिखर पर हम कुछ सकेत कर ही चुके है। विमान- 
बाह्तु बी विश्वेपता स्तूपिका है तथा ब्राखाद-वास्तु को विशेषता झआमलक है। 
पहु सब अध्ययन मे देखें | यह इतना गहन विषय है कि विता नाता शिल्प" 
ग्रन्थों के पूर्ण परिशीलत के, इस शिखर-विन्यास पर पूरा प्रकाश नही डाला 
जा सकता। प्रस्तु श्रव हम आते हैं स्वल्प से विमान-निवेध पर । हे 


विवान-निवेश -प्रायाद-निवेश से विलक्षण है- इस पर हम पहले ही 
कुछ सरुत कर चुके हे। भव हम अपनी उदभावतानुएप विमान-निवेश को निम्त 
वर्गों मरे विभाजित कर सकते हैं-- 


विमान [गर्भ-गृह) एशाग्फुशः 
प्राकार मष्डप 


विमान-काण्ठ २१६ 


गोपुर झालायें 

परिवार रग म डप प्रपा ग्रादि 

विनान भेद -- विमान प्रासादो को दिल्५-ग्रन्थों ने प्रल्प-प्रासाद, महाप्रासाद, 
जाति-प्रासाद इन को प्रमुख वर्गों मे विभाजित विया है । पुन ये प्रासाद तलानु- 
सप विभाजित किये गये हैं--एक्तल, द्वितल आदि आदि | पुन मानारूप इन्हों 
छुन्द, विकल्प, आभास मे वर्गक्ृत किया गया है। ग्रस्तु, इस भ्रत्यन्त स्थूल- 
समीक्षोपरान्त झव हम मानसारीय ६६ विमानों को तालिका प्रस्तुत करते हैं 
जो आगे का स्तम्भ है श्र्थात्‌ विमान-भेद वह यही पर उपस्थाप्प हैं -- 


एक-तल-विमान-र दितल-विमान-८ ब्रितल-विनान-८ 
वैजयन्तिक श्रीकर श्रीकान्त 
भोग विजय आसन 
श्रीविद्ञाल सिद्ध सुखालय 
स्वस्तिवन्ध पौष्टिक बेशर 
श्रीकर श्रन्तिक वमलाय 
हस्तिपृष्ठ अद्भुत ब्रह्मकान्त 
सन्दतार स्वस्तिक मेरुकात 
केशर पुष्कल बैलाश 
चतुतप्ल-विमान-८ पच्चतल-विमान ६ पदुतल विमान १३ 
विष्णुका त ऐराबत पश्च काव 
चतुमुं भूठकात्त कातार 
संदाशिव विद्वकात सुन्दर 
रुद्रकात सूर्तिकात उपकात 
ईश्वरकात यमकात कमलाक्ष 
मसज्च॒कात्त गृहकात रत्नकात 
वैदिकात यज्ञकात विपुलाक 
इन्द्रगात ब्रह्मकात ज्योतिष्कात 
महाकात सरोरुह 
उल्याण विपुलबीधि 
स्वस्तिक-कात 
नन्यावर्त॑ 


इक्षुकात 
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सप्त-तल-विमान-र अप्दतल-विसान-८ 
पुण्डरीक भूवकात 
श्रीकात अूपकात 
श्रीभोग स्वगंकात 
घारण महाकात 
पण्जर जनकात 
आाश्रमागार त्तपस्कात 
हम्यें कात सत्यकात 
हिमकात देवकात 
भबताल-बिमान-७ ददशलतल-बिमान-६ 
सौरकात भूकात 
रौरब चन्द्रकात 
चपण्डिल मवनकात 
भूषण प्रन्तरिक्षकात 
विवृत॒ मेघकात 
सुप्रतिकात अबूज़कात 
विद्वकातत 
,एकादश-तल-विमान-६ द्ाइशतल-विमान-१० 
शम्भुकात पाचाल केरल 
ईशकएठ ड्रएविड चेशरकात 
चन्द्रकात सअध्यकात मायघकात 
पमकात कारलिगकात जनकात 
का वज्ञकात वराट स्फूर्जक (गुर्जेरक) 
भक कात 
प्राकर 4 
प्रयोजव-- बचि भोगार्ये 
प्ररिवार परिवार देववाओ के लिए 
भोभा यथानाम 


ययानाम 


विमान काण्ड श्र३ 


भैद--५ अन्तंमण्डल मध्यहारा 
अन्तर्हारा प्राकार 
महामर्यादा 


»  टिं०-- स्थापत्यानुरूप इन को भी जाति, छन्द, विरल्प एवं झ्राभास/ की 
अपनी झपनी श्रेणियों मे रखवा गया है । 

+ ग्रोपुर-इनको सम्तदश भूमियों में भी शिल्प-ग्न्थों मे वशित किया गया 
है। दाक्षि णात्य मन्दिरों की हो यह एकमाज विशेषता है । मदुरा के मोनाक्षि- 
सुन्दरेश्करम्‌ मन्दिर के गोपुर सर्वातिश्ञायी गोपुर हैं, परन्तु वहा भी श्रसे 
अधिक भूमिया यही दिखाई पड़ती हैं। गौपुर महाद्वार हैं ।॥ चिद्म्वरम्‌ क्रे 
गोपुर को देखे वहा भरत के नाद्य-थास्त्रीय १०८ नृत्य-मुद्राओं का जो चित्रण 
प्राप्त होता है वह वास्तव में मानव-कृति नही है, देवी या याक्षिणी ऋृति दे 

* गजब है। 
»परिवार--विश्येप प्रतिपा्य नहीं इससे तात्पयं परिवार-देवताग्रो के श्रपने 
/ अपने प्रालय भ्रासाद-गर्भ-गृह के निकट निर्मेय हैं । 
सेण्डप-- 
स्थापत्यानुख्प--मसण्डपों की सज्ञायें स्तम्भानुरूप हैं -- 
शतमण्डप १०० सम्बे वाले 
सहल्मण्डप १००० ,, # 
टि०--मीनाक्षि-सुन्दरेश्वरम्‌ू, चिदस्वरम्‌, रामेशवरम्‌ झादि दाक्षिणात्य 
विमान-प्रासाद-पीठो पर यह सूघुमा दर्शनीय है । 
शास्नीपानुरुष-- सानसार से-- 


हिमज पारियात 
निपघज हेमकूट 
विन्घध्यज गन्धमांदन 
माल्यज 
* इसके प्रयिक्ति प्रन्य मण्डप हैं. --- 
मेरुज पुस्तकालय के लिये 
पद्यक महानस के लिये 4 &77]९-टाहा 
सिच साधारण पाक्याला के लिये 
पद्म पृष्प-वेश्म के लिये 


भद्र पानादि के लिये 


सरे४ विमान-काण्ड 


शिव धान्यालय के लिये 
वेद सभा के लिये 
कलधारण कौष्ठागार के लिये 
सुखाग अतिथियो के लिये 
दावे हस्तियों के लिये 
कौक्षिक घोडो के लिये 


वि० वा० शा० मे शास्तम्भ-मण्डप-प्वी पक के अध्याय में निम्न सक्ञाओं से शत 
स्तैरूम मण्डपो का उपश्नोकतन है. -- 


१. सूययकात शत स्तम्भ मण्डप 
यन्द्र कात रे 
इन्द्रकात के 
मन्धवकात. » 

ब्रह्म कात 


ख्द बन्द ४ नए 


साथ ही इस के लब्घ-प्रतिष्ठ टौझाकार ने मस्ठः प्रतोवा पर |सिम्न,दग ४ 


उपस्थित किये हैं --- 


अभिषेक जप विहार 
याग वाहन अभ्ययन 
आस्थान प्लवोत्सव प्रणय-कलह्‌ 
अझलझुरण डोला दमनिकीत्सव 
विवश्ह॑ मासोत्सव जशयन 
बसन्त सवरोत्सव पक्षोत्सव 
ग्रोष्म नैमित्तिकेत्सव वित्योत्सव 
काविक बातिक-मण्डप-निर्माण प्रलेट 


प्रासाद-विमान-पुरातत्वीय स्थापत्य-निर्दशन्त 


लयन-गुहाघर-गृहराज (0०४८ प९गए6५६) 

छाद्य-प्रासाद तथा सभा-मण्डप (एव पछक्त-7०79]89) 
नायर-प्रासाद (7ं०र॑ालाप वट्याए725) 

चिमान-प्रासाद (50परगगश॥ [९70]85) 
वावाट-भूमिज-प्रादि-प्रासाद (र९६009)-909]6 पर&य७65) 
बृहदभारतीय विकास--नेपाल, तिब्वत, लका, वर्मा, भादि 


द्वीपान्तर--भारतीय प्रोल्लास--श्याम -- कम्वी डि या--वाली --जावा 
भ्रादि। 
मध्य ऐशिया तथा भ्रमेरिक भी | 


२२६ पुरातत्वीय-निदश 


डि०-हमने अपने (०३४८ध58579 (०. --प्रांमवेत $508706 
0 86ठाप्लपाल (5९६ #&7 0च)52८ पज्रांआ०0फए ण॑ मांग्रत 
त्‌०७णफ्रोौ० 97: 482---575) तथा हिन्दु-प्रसाद--चतुर्मुखी प्रष्ड-भूमि वेदिकी, 
पौराणिकी, लोकधामिकी तथा राजाश्नया--में इस प्रसाद-स्थापत्य का एक नवीन 
समीद्षण ग्र्थात्‌ ऐतिहासिक स्थापत्य एवं थ्ञास्त्रीय सिद्धात इन दोनो के समत्वयात्मक 
(9५४रण०ा०००) दृष्टिकोष से जो वहा इस पर श्रवष अस्थुत किया है बह 
वाठक एवं विद्वान्‌ अवश्य परिश्यीतन करें | अतः यहा तो केवल पदावली का 
ही प्रश्न है अतः इन कोटियों में भारत की इस महान्‌ स्थापत्य-विभूति को 
दर्पणबत _तालिताओं मे प्रस्तुत करने का प्रवास करना है। 


जयन गुहाधर-गुहराज--इन प्रासाद-पदो से तात्पर्य गुहा-मदिरो, ग्रुहा« 
चैत्यो, गुहा-पिद्ारो से है। स० सू० को छोड़कर भ्रन्य शिल्प-ग्रन्यो में 'यह 
पदावलो प्राप्त नहीं है। इनके निदर्शन निम्न तालिका-बद्ध परिश्ीतनीय, है। 

एक तथ्य और भी सूच्य है। भ्रुहा-निवास अति प्राचीन-काल से ध्यान 
एवं तपस्पा के लिये प्रथित रहे हैं ॥ पौराणिक भूगोल मे मेरु देवावास तथा 
कैलाश शिव-निवास हे । प्तः जहा लयन, गुहाथर, भुहराज इन गुहामन्दिरों 
की पदावली है, पहा मेह, मदर, कलाय आदि शिसरोत्तम प्रासादों की सक्नागे * 
हैं। भवः लगने है ध्रोयणेश तथा पर्वतासिष प्राखाद एवं विमान-स्त 
प्रासाद भ्रवसान है । यह कितना विकास द्योतित हो रहा है । आइये श्रव 
तालिकाशों पर । 


हि 


लयन-गुहापर-गुहराज-प्रससाद-पीठ-तालिका--- 


३. लोगसऋषि-गुहा १३ अजन्ता 
२ सुदामा १४. एलौरा 
है. विश्वकभोपडी १५. मामल्‍्लपुरम्‌ ' 
४ खडगिरि गुफाए १६ कोन्‍्डीबटे 
५. उदयगिरिययंत-कदराये १७ पीतलसोरा 
६. हायो-गुम्फा १८ विदिशा 
७. भाज १६ नासिक 
८. नाग्राजु न-पर्वत २० पर्लल्‍कन्‍्हारी 
६. सीनामरे २१. वीर [देवगढ) 
ह० हाय है ओर (दिवनइ) ३२. प्रानन्द प्रयोडा (वर्मा) 


१२. वोउन रे३ प्रयान मन्दिर (वर्मा) 


पुरातत्वोय-निदर्शन 


- २४. एसीफेस्टा 
२५ | साची 
२६- सारताथ 


निष्फर्षों यह है कि लथनों के निदर्भन--विशेष 
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२७, श्रमयक्‍ती-स्तूप-मदिर 
२८. जग्गयपेट-स्तूप-मदिर 
२६. प्रन्य भ्रनेक अ्रववेष 


शास्त्र एवं कना के आनुयगिक 


हैं। जोमस ऋषि, खण्डगरिरि, उदयग्रिरि, द्ावीयुम्फा, भथाज, कोण्डन, कर्ती आदि 


गुहाधर का प्रतिनिधित्व प्रजन्तदा म तथा 
मामल्कपुर में। 


छा-प्रासाद तया समा-मण्ड प-प्रासाद-- 
प्रथम सोपान 
गुप्तकालीन बर्म 
नचता 
कुठार 
भूमारा 
द्वितोय सोपान-गुप्तकालीन 
नागर-शैली में 
पापानाथ 
जस्वूलिंग 
करसिदस्वर 
काशीनाथ 


सागर-प्रासाद -- 
निम्न भप्रस्यात प्रासाद-पोठों में विमाव्य हैं 
(4 


॥ गरुहराज-बविलास एलौरा और 


घालुक्य वर्ग 
लादाखान 
दुर्गामान्दिर 
हच्छेमल्लेग्रुडी 
द्वितीय सोपात चालुप्रषफालीन 
द्राविड -शैली में 
सगमेश्बर 
विरूपाक्ष 
मल्लिकाजु न 
गलगनाय 
सुन्मेश्दर 
जैनमन्दिर 


उडीसा-- भुवनेश्च २-वोनाक तथा पुरी 


₹ डुन्देल-सण्डछ जुराहो 

हे राज-स्थान तथा मध्यभारत 

४ लाट-देश (गुजरात तथा काठियावाड) 
५. दक्षिण (खानदेश) 

६. भयुरा-वुन्दावन' 


पु 
२२८ पुरातत्वीय-निदर्शन 


कालिय-प्रासाद 
७००-६०० ई० भुवनेश्वर-वर्गं ६००-११०० 
परथुरामेश्वर मुक्तेशवर 
बैताल दुञ्नल लिगराज 
उत्तरेश्वर बअह्योब्वर 
ईद्वरेश्वर रामेश्वर 
अत्रुगणेश्वर जगन्नाथ (पुरी) 
भरतेदवर 
लक्ष्मणेब्वर 
१००-१२५० ई० 
अनन्तवासुदेव कोनाक॑ (सूर्य -मन्दिर) 
सिद्धेश्वर मेघेदवर 

सराइ दुष्रल 
केदारेश्वर सोमेश्वर 
अमरेश्वर राजरानो 


दि० इसी राजरानी मन्दिर की ज्योत्सना ने खजुराहो को दीप्ति प्रदान 
फो-- दे० मेरा ग्रन्थ ४३5६७५85678 ४०! 


खजुराहो-मन्दिर-विशेष तिदर्शन-- 


१ चोसठ जौगिनी-मसन्दिर ४. मातगेश्वर महादेव 
२ कन्‍्डरिया (कन्दरीय) महादेव ५. हनुमान का मन्दिर 
३. लक्ष्मण-मन्दिर जवारि मन्दिर 


७. दूलादेव मन्दिर 
राजस्थान एवं मध्यमारत के प्रख्यात प्रगसाइ-पोौठ 
प्रगयोन 
१ सागर जिला में एएन पर वाराह, नारसिह मन्दिर प्राघोन निदर्शन 


हैं। 


२ पठारी (एरन से १० मोल दूरी पर) भी वराह तथा नू्तिह के 
मन्दिर हैं| 


, पुरातत्वीय-चिद्नन २२६ 


- हे ग्यरासपुर मे चतुष्यम्भ, अ्रप्टखम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के 


समान हैँ--- 
प्रानीन एबं सष्यफालीत 
+ उदयपुर १ उदयेश्वर--एपर्लिय महादेव 
५. जोषपुर घानमण्डी का मद्ममन्दिर तथा उसी नगर में 
एक-भिखर भी 
# ओसिया श्रोसिया मे लग-भग ६ दर्जन मन्दिर हैं ! 
स्वालिमर सास-पहू (सटक्षवाहु) भन्दिर, तेली” का 
मन्दिर झादि 
आ्राबू पर्वत जैन-मन्दिरों की श्रेणिया जैस तारका- 
मण्डित नभ 


गुजरात तथा काठियावाइ के मन्दिर 


सोल की राजाओं को श्रेय है जिन्होन भ्रनहिलवाड पट्ठन [श्रहमदाबाद) 
में नाना मन्दिर बनवाये । इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय पीठ हैं :-- 


सुनक मोधारा ।सूर्य-म्दिर ) 
कनौदा सिद्धपुर (रद्रमल। 
दैलमल काठियावाड 

कस्रा घुमली 


जैजाक्पुर-- नवलखा-मन्दिर 


सोप्तननाथ-विश्वविश्वुत-मन्दिर-ज्तोतिलिय 
भत्रुज्जय तथा गिरनार पवंत-श्रायिया जो मन्दिर नगरिया हैं । 


दक्षिण -- खानदेश 


अम्बरनाथ (प्रथित प्रास्राद) थाना जिला में 
नौ मन्दिर (खानदेयस्थित) हेमदपन्‍्ती श॑ ली । 
मधु रा-वृन्दावन 
गोविन्द-देवी मोपी नाथ 
राधावल्लभ युगतकिसौर 
मदनमोहन 


२३० 


नुरावत्वीय-निर्यून . 


पिमान-प्रत्ाद--- 
पि 
दाक्षिणात्य प्रासाद स्थापत्य.. 


ग 
डि० *सकी #जाश्नया- रुप निम्न वर्यो म वाट सकते हैं -- 


पलल्‍लव राजवंश ६००-६०० ई० 
चोल राजवम ६००-११५० ई० 
पाण्ड्य नरेश ११५०-१३५० ई० 
विजयनगर १३५०-१४६५ 

मदुरा १६००-१८०० (लगभग) 


मर नह नए 


पल्लच-राजवशीय-सरक्ष ण मे उदित प्रासाद श्रणिया एवं पीठ 
२. महेन्द्र मण्डल (६००-६४०) मडप-निर्माण पार्व॑तन्वास्तु 
२. मामल्ल मडल (६४०-६६०) विमानों एवं रथो का निर्माण 


३ राजसिह-मडल (६६० से ८००) विमान निर्माण निविप्ट-वास्तु 
४. नन्दिवमंन-मण्डज़ (६००-६००) 


डर श्े 2 


महेन्द्र मण्डलोय प्रासाद-पीठ._ सामल्‍ल-मंडलोप 


मदग पट मामल्लपुरम्‌ 

विचतापल्‍ली यहा के सप्तरथ-धर्मराज, भीम, भ्रजुन 

पल्‍लेवरम्‌ सहदेव, गणेश. आदि. छ5ए८॥ 
29980995 


मोग्रलाजून-पुरम्‌ 
राजसिहु भडल 


१ मामल्लपुर-पीठ पर ही तीन विमान - उपकूल (970८) ईश्वर 
तथा मुझुन्द मदिर | 
२ प्रत्मलाई 


३ कणड्जीवरम्‌ू-कैलाब-नाथ तथा बैकुण्ठ-पेरूमल। 
नन्दि-वर्देन-सण्ड लीय-छ प्रासाद -- 


३-२ कजीवरम्‌ मुकतेश्वर तथा मावज़इवर 
३-४ विंग्रलपट म औरगदम्‌ तथा वदमल्लीश्वर 


[रातत्वीय-विदग्नंत २३१ 


? पक 
३ अरबवोनम के निकट तिरुत्तवी क विराष्ट्रवेश्वर 


४. गुडीमल्लम _के परशुरामेश्वरम्‌ 7० २% 
५ 

चोलाराज-वज्ञीय-सरक्षण मे उदित प्रासाद-श्रेषिया एवं पीठ ६ 
क्षुद्र कृतिया « श 
सुन्दरेब्चर तिरूकटुलाई 
विजयतय मरत मलाई 
मुवरशोइल कोदुम्वेलूर 
(प्रि--आदन ) 

मुचकुन्देश्वर क्ोलट्टर 
वदम्बर--कदम्वरमलाई---नस्तेमलाई 

जालसुब्रह्मण्यम्‌ कन्नौर 


विशज्ञाल कुतिया 
तम्जौर वृहदीववर 


गज कोण्डचोलपुरम्‌ वृहदी इवर (राजराजेश्वर) 


दि० दाक्षिणात्य भन्दिरों का यह मुकुटनमणि-मन्दिर बृहदोश्वर है, जी 
गानों वी देन है। चोलो का यह वास्तु-वेंमव भारयीय कला का स्थणिम 
युप था । 

पाण्टय राजबशीय-सरक्षण में उदित प्रासाद-थेणियां एवं पीठ :--- 


टि० पाण्डयो न दाक्षिणात्य-शिल्प में एक नया युम प्रस्तुत विया- मन्दिरो 
के भारार तथा गोपुर । साथ ही साथ जीणद्वार के द्वार प्राचीन मन्दिरों को सयी 
सुपुमा से विभूषित दिया | यज्जीवरम_ बैलास-नाथ, जम्बुरेश्वर, चिदम्बरम्‌ 
तिशूयप्नमलाई तथा पुरमुभगोणम्‌ इन मन्दिरों मे मोपुरो एव प्राग़ारों का विन्यात्र 
किया गया । एए नया मन्दिर दारासुरम्‌ के भास से विख्यात है । 

विजय-नगर को राज-सत्ता मे प्रोल्लिसित प्रादाद-- 

इस पाल में प्रतकृतियों (0ग7गशामशा(07) का भूरि प्रकर्श 
प्रो्नसित्र हो गया। एव नयी चेतना भी प्रादुभत हो गयी । प्रधिपति-देवगा को 
पत्नी वे लिए क्ल्याण-मण्यपों का प्रारम्न हो गया ॥ विशेष निदर्शन +- 

विजयनगर के प्भ्यन्तरासीय मदर 

विटठात (विदोबा-पराहुरुग) इष्ण मन्दिर 

इजराराम (रि०5 जे (03फटो) 

पम्पापति 


श्श्र प्रातत्वीय-निरदर्भन 


विजपनगरीय शैली में बाह्य-सन्दिर-- कु 


बेलोर ताडपवी 
कुम्भवोणम विरज्चिपुरम्‌ 
कण्जीवरम्‌ श्रीरग्रम _ 


मदुरा के नायक राजाओं का चरम काल 
मदुरा- सीनाक्षि-सुन्दरेश्बरम्‌ श्रीरगम_वेष्णव-तीर्थ 


लिचतापलो के निबट जम्बुवेइवर 
तिरुवरूर चिदम्वरम _ 

४ रामेश्वरम_ तिप्तवल्ली 
तिरूवनभल्लाई श्रीवेल्लीपुर भ्रादि झादि 


टि० भारतीय (उत्तर एवं दक्षिण) वी मह॒ती मादिर-कला के विहृगावलो- 
कन के उपरान्त बृहद्‌ भारतीय, द्वीप-द्वीपान्तीय भारदोय 64४7 
पग0क्व प्रोल्लास भी द्ावश्यक था । परतु इस स्तम्भ की पुत्य॑य हम एवं 
माभ्र सकेत ही करना जभीष्ट रामभतै -हैं.४--- 

निम्न मडल तथा प्रमुख निदान देखें -- 

काइमीर मडल - 

१ मार्तेन्ड मन्दिर 

5 ० 

२ शझकराचार्य-मन्दिर 

३ अमन्त-स्वामी विष्णु मन्दिर 

४ अ्रवन्तीश्वर शिव मन्दिर 

'शिहलादीप सण्डल-- 

लकातिलक झेतवन राम” 

नेपाल मण्डल--स्वयम्भू नाथ स्तूप. बुद्धनाथ, चुग नाथ 

दर्मा मण्दल--पागन के मन्दर--मन्दिर-नगर 

द्वीणपल्तर-मण्डल-- 

कस्दोडिया--अगकोर वट_ वयोन मन्दिर वत्तयस्री वैनतेयश्रो 

स्याम- महाधातु-मन्दिर 

झन्नम (फिलाएी व्त0लसागाछ) पाडव-मन्दिर, 

भीम मन्दिर (आदि आदि) 

टि० स्थाम, जावा, वाली, चम्पा झादि द्वीपान्तरीय भारतोय क्षेत्रों मे 


भारतीय कल्ला का पूर्णे (प्रोल्वास) ही नही, मध्य ऐशिया तथा मध्य झमेरिवा 
(दे० मयकुल में भी घोल्लाम प्रत्यक्ष है। 


४ 





हितोय खण्ड 


अनुवाद्‌ 


देव-प्रासाद 


प्रथम पटल 
भूल-प्रासाव--उत्पत्ति, जाति, प्रवयव, शुभाशुभादि 
द्वितोय पटल 
शिखरोत्तम प्रासाद 
तृतीय पटल 
भोभिक प्रासाद एवं विभान 
चतुर्थ पटल.“ 
लाट प्रासाद 
पञ्चम पटल 
नागर प्रासाद 
पष्ठ पटल 
द्राबिड भरार्गद 
सप्तम पटच 
बावाट प्रास्ताद 
अष्टम पटल 
भूमिज प्रासाद 
नवबम पटल 
प्रासाद-विसान सबष्डफ 
दशम पटल 
चगती प्र[साद-प्राप्ताद -जगती 


प्रथम पटल 


प्रासाद उत्पत्ति -- हा के द्वारा पाच पेराजादि मूल विमानों की सृष्टि 
तथा उ हूं से नण्ता प्रासादों को उत्पत्ति एब इन के भेद 

प्रासाद जाति--व॑ राज प्रभव तथा भ्रप्ट शिखरोत्त म प्रासाद 

प्रासाद प्रवयय-द्वारादि विनिन्‍्न प्रद्धोपाहु, भूमि, वितान, छाद्यादि एव 
शिसर । 

प्रसाइ--शुभाशुभ 


अध्याय ६३ 


रूचक-अआदि-प्रासाद 


दैवतागों के राजाग्रो के भोर विशेष कर ब्राह्मणादि वर्णों के, जिसके जो 
प्रभिमत प्रासाद है उनकी उत्पति और भ्रस्तार का वरोन किया जाता है। पहिले 
देवताओं के प्रकाश में चलने वाले सुन्दर श्लौर विशाल पाँच विमानों की ब्रह्मा ने 
रसना की * वे है-वैशाज, कंलाण, पुष्पक, मणिक भोर निविष्टप झौर ये सव 
स्वरणुमय झौर मशियो से चित्रत ये । ये विमान क्रमशः ब्रह्मा ने श्रपने लिए 
पेराण, शूनहस्त भगवान शिव क लिए कैलाश, पनाध्यक्ष कुबेर के लिए पुष्पक, 
बरुणा के लिए मणिक प्रोर पुराधिपति भगवान विष्णु के लिए त्रिविष्टप बनाये 
थे ॥१--४॥ 


इसी तरह प्रह्मा ने सूर्यादि के लिए बहुत से भौर विमानों की रचना की 
विशेष कर यवोक्त प्राकारों से प्रत्येक देव के उन विमानों की रचना की और 
उन्ही विमानों के प्राकार वाले घिलाप्रो श्र पक्की ईंदो प्रादि से बने आसादो 
का नेगरो की प्लोभा के लिए निर्माण किया ॥५-६॥ 


पैराश नाम का प्रासाद चौकार होता है। कैलाशललामक प्रासाद-विमान 
गोस होता है तथा पुष्पकू-विमान चौकोर तथा झ्ायताकार कहा गया है। 
मणिकाप्रिध विमान गोल तथा श्रायल और ब्रिविष्टप श्राठ कोने वाला निर्मेय 
बताया गया है । उसी प्रकार इन विमानों के सुन्दर भ्रन्य विविध प्रकारों की 
रचता की ॥७--८॥ 

प्रथम कमलपोनि ब्रह्मा ने जिम भेदों का विधान किया था उसे सब का 
नम, संस्थान भौर मान (प्रमाण) से वर्णन कछ्मा ॥६॥ 

झचफ, चित्रिवूट, शिछपडज र, भद्ठ,श्रीवृठ, उप्णीष, घाल्ला, गजयूयप, नन्या- 
वर्ते, प्रवतंश, रवस्ठिक, जशिति-भूषण, भूजय, विजय, नन्दों, श्रौतल, श्रमदा-प्रिय, 
भ्यामिश्र, हस्तिजातीय, कुबेर, वसुघापर, स्व-भद्, विमान भौर मुक्तकोथ नामसे 
सलेप से चौकोर उपयु 5त चौदौप प्रासादो के प्रयर बताये गए हैं ॥॥ २-१ ३१॥३ 


हृ समराजूण-सूमधार 


ग्रब दूसरे गोल प्रासादों का वर्शान कहूगा ॥ १ हैस 
वलय, दुन्दुभि, प्रान्त, पद्म, कान्‍त, चतु मुख, माण्डूवण, कूर्म, तालीगह, 
उलूपिक । ये मक्षेप प्ले दस गोल प्रासाद कहे गये हैं । '४॥१४-१४५३॥ 
जो चतुरश्रायत (चोौकोर तथा भावताकार) प्रात्ताद होते हैं उनका भी भव 
नामोल्लेख किया जाता है ॥१५॥१ 
भव, विद्याल, साम्मुख्य, प्रभव, शिविरागहू, मुखशात्र, दविश्वात्र, गृहराज, 
प्रमल्त और विभु--ये दस भौकोर भौर आयताकार अश्रासाद बताये गय हैं / 
॥१६-१७॥)डे॥ 
भ्रव वृत्तायत (गोल तथा ग्रायताकार) प्रासादों का प्रभिधान करता हूँ। 
॥ १७ ॥। 
प्रामोद, रंतिक, तुज्ञ, चार, भूति, विपेवक, सदानिपेध, विह, सुप्रभ 
प्रौर लोचनोत्सव--इन नामों स दस वृत्तायत प्रासादों का वर्णन किया गया है । 
॥१४८०-१ ६३१ै॥ 
पव भ्रष्टाश्न (भ्रष्ट-कोए) भासादो के सक्षेप से नाम बताता हूँ ॥१६४ 
वज्सक, नन्‍्दन, झक्रु, मेखल, दामन, लय, महापचद्च, हम, ्यीम, तथा 
घस्द्रोदय ये झठकोरा प्रासादो को दस सख्या चताई गई है । इस प्रकार ६४ सरुग 
हुई । प्रव इनके लक्षझों को कहता हू ॥२०--२१४ 
रूचक '““-भथनर सस्थान, प्रमाण झौर विस्यास ऊे द्वारा तथा भद्ग, स्तम्भ 
आदि की सख्या के अमशः इनके भ्रलग अलग विद्वपों का प्रतिपादन क रूगा ।२२॥ 
ज्येष्ठ भाग चार हस्त वाला और दूसरा मध्यम भाग साढों तीन हाथ वाला 
प्रौर छोटा तीन हाथ के प्र माण का कहा गया है । इस तरह ज्येप्ठ, मध्यम और 
कनिष्ठ भागो से विभाजित सब प्रासाद ज्यप्ठ मध्य और अ्रघम के क्रम से हांते 
है ॥२३-रथा 
क्षेत्र को चौकोर बनाने के दाद चार भाग मे विभाजित करने पर चढने मे 
प्राराभदायक १ अश से उठा हुआ पीझ बनाना चाहिए, उसी प्रकार उसके 
ऊपर चारो तरफ से हस-पृष्ठी की स्थापना करनी चाहिए, उसकी ऊ चाई हस्त- 
मात्र होती है। उसे ग्रोल बनाना चाहिए ग्रौर जल-निर्गेम से उसे भूषित करता 
चाहिए ॥ तदनन्तर उस पीठ के झन्दर का भाग दो भाग के झ्ायाम से करना 
चाहिए | इस तरह रूचक-प्रासाद तोन भागों से ऊचा बनाना जयहिए। डेंढ 


रूचक-प्रादि प्रात्ताद ७ 


भाग से सदा (स्तम्भ) का निर्माण करना चाहिए और जो दूसरा डेंढ भाग बचा 
उससे तीन सक्षण्ठ छाद्य भ्रामलसार-सहित बनाने चाहिये । उसका द्वार एक भाग 
से ऊंचा भौर भ्राघे भाग से बरिस्तृत होना चाहिए शोर वह प्राग्रीव क सहित 
१४ सम्भों (घर) से ग्रावृत बनाना चाहिए। सौध के सहित झलिन्द ऊध्वं 
ऊध्वे-च्छाच वाइस खम्भो से समावृत जब वह बनाया जाता है प्राग्रीवादि- 
परिष्कृत श्रौर भागेक पलिन्द से शोमित वह रूघक-मामक प्रासाद कहा जाता 
है ॥२५-३१॥॥ 

सिपश्रकूट “-डित्र-विचित क्‍यों, श्राग्रीवो से आवृत्त जो प्रासाद होता है 
भ्रौरजो दो दो गयाक्षो से चारो दिशाप्रा मे श्ोभित होता है तथा कपोतालि 
से परिक्षिप्त भ्रोर दरवाजे की झोभा से शोभित होता है तब बह प्रासाद 
विश्रकूट के भाम से प्रसिद्ध होता है ॥ ३२-३३ ॥ 

सिह-पञ्जर *-.यही चित्रकूट प्रासाद जब फिर छें स्तम्भो से चना जाता 
दे भौर वह प्राधीव-विहीन जालरूपक होता है तो वह शुभ प्रासाद सिह-पत्जर 
के नाम से पुकारा जाता है ॥३४-३४३॥ 

भद्र :-इसी घिह-पम्जर के दो दो जव करोां-पश्रपाप्नीय होते हैं तव भ्रलिन्दक- 
गति की स्थिति से वह प्रासाद भद्र नाम से कौलित किया जाता है ॥३५३-३६३॥ 

श्रीकूट :--घारो दिशाओं पर चार प्राग्रीवों से तथा बाहर शौर प्रन्दर 
चार दरवाजो से निविष्ट प्रासाद श्रीकूट नाम से विख्यात होता है॥३६१०३७३॥ 

उद्णीय :--यदि यही पड़्दारूक से समायुक्त श्रा््वार वासा होता है भौर 
बीच भ प्रासाद-स्तम्भ वाला द्ोता है तव वह उप्णीष बहा जाता है 
॥ ३७३४-३८ ॥ 


शालाहय : -चार भ्रश्नों से विस्त्री्णं भौर छ॑ प्रशो से भायत वाला, घाला- 
गृह वा पी कहा गया है भौर उसका झाला-निर्यमेम शुभ बहा गया है। बीच 
मे भोर उसके दूसरी तरफ से दो भागा के आग्राम मे विस्तृत प्रसिन्‍द से 
परिष्कृत उसका गर्भ-भवन बनाना चाहिए शौर उसव प्र-भाग से दो आगो से 
भायत सीमा वा निर्माण बरना चाहिए भौर वह एक भाग से विस्तोर्ण घोर 
बार सभ्भा व सुधानिव करना चाहिए । उसरा क्ाय दूसरी सीसा थे भागा स 
पायत बना ह चादिए गौर उस टढ़ी रसना चादिए 4 साथ हो साथ एड नाग 
सर विस्वीश्य प्लौर दो प्रवच्चो व शोनिव पाया चानयि 4 य शाता-नामर गृह 
बाई अम्मा थे चमायूत उतरा घुन प्राधीड, बदिका, जाल-पक्ष झौर खापाना 
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से सुशोभित होता है ॥ ३८३ट-४३३ ॥ 
गजयूयप ः:पाच भागो के प्रमाण के व्यास से झाठ भाग के ग्रायत वाले 
क्षेत्र में शिलाश्रो से व्याप्त सोपान से यूकत दोनों तरफ पीठ का निर्माण करना 
चाहिए । मध्य-भाग से इसके ऊपर भाग पें देवागार का निवेश करना 
चाहिए । दो भाग के भायाम थे विस्तृत चौकोर सुगठित तीन चोयाई भाग पे 
विस्तृत प्राधे-भ्राधे भाग से ऊंचा उसका मध्य में वगल से चय घोभित मुख 
बनाना चाहिए | चय-सहित मिकली हुईं सीमा दो दो भागों से निर्गंत और 
तीन भागों से झ्ायत चौकोर चार खम्भो वाली उमके श्रागे एक भाग से ह्यित 
पांच भाग से आयत टेढी दूसरी सीमा बनानी चु।हिए । यह पर ,बत्तीस खम्भ 
बनाने चाहियें। सीमा-सहित गर्भ से वाहर का परिसर एफ भाग से विस्तृत कहा 
गया है । इस प्रकार से वेदिका, जाल-रूप आदि से सुशोभित बाहर से चयोल्लत 
यह प्रासाद मजयूथप के नाम से प्रसिद्ध है॥४२३--४६॥ 
नन्धावर्त :-छे भागों से विभाजित चारो तरफ से चौकोर क्षेत्र में दो 
भाग का गर्भ तशा एक भाग से ऊचा द्वार बचाना चाहिए। श्राप भाग से द्वार 
का विस्तार और फिर प्रासाद की ऊंचाई चार भागों से करनी चाहिए झौर 
उसका चित्रकूट के समान ही छादन कहा गया है। अलिन्दों साहित उसके बाहर 
दो भाग की झलायें बनाना चाहिए और ये छलायें बाहर की दीवाल से 
परिक्षिप्त तथा चार भागों से प्रायत शुभ होगी है। दो दो गवाक्ष झोर जे छे 
खम्भे प्रत्येक झाला मे होते हैं। ग्रौर ये झालायें चार खम्भो से युक्त धार्मिकालयो 
से युक्त होती हैं। इस प्रकार मे नन्‍्याव्त नामक चार प्राग्रीवो तथा पूर्वद्वार एवं 
क्षणों से युक्त शुभ-लक्षण होता है ॥५०-५४॥ 
अ्रवलंघ :-पट्‌-भाग-विस्तार वाले और दस भाग झयत वाले क्षेत्र मे 
बीचसे ऊपर भाग मे देव-फोष्ठ का निवेश करना चाहिए। चार प्रॉशो से 
न्यासित चारो ओर से चौथेर आधार ऊचा भाग वाला उसक्का द्वार बवावा 
चाहिए और वह पाद-न्यून एक भागसे विस्वृत तथा सिह-सख से विभूषित होना 
चाहिए । उसके आगे देव-कोष्ठ से युवत सीमा बनानी चाहिए और वह दो भाग 
से उठे हुए सोलह खम्भों से युक्त होना चाहिए * सीमा वाले उस देव-फो४ठ 
के चारो और दीवाल से घिरा हुआ गवाक्षो से सुशोभित एक भाग से झलिन्द 
मना निर्माण करना चाहिए । इन दोनो सीमाओो के आगे वगल में पडु-दारून्युक्त 
घाहर वा स्थान रखना चाहिए । एक भाग के अलि-द से घिरे हुए वगल में 
चय धोभित दो दो सम्भो से सधे हुए दो अद्यो से सव प्राग्रीव बनाने चाहिए । 
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आग्रीचो के श्रागं चार खम्भो काले अलिन्दों का निर्माण करना चाहिए। 
इस तरह स्व-लक्षण-सम्पन्न यह प्राख्ाद अवतसक-नाम से कहा गया है 
॥ ५५-६२३ # 
स्वर्तिक :--पध्व स्वस्तिक प्रासाद का वर्णन किया जाता हैं। पद-भाग- 
प्रविभाजित चोकोर क्षेत्र में दो भागो के झायाम से विस्तृत मध्य भाग मे 
प्रासाद का बल्पन करे झौर इसका द्वार-साज् आधे भाग से विस्तत झौर 
एक भाग से उन्नत होता है । इसका गर्भ-वेश्म चार-सम्भो वाला होता है और 
बाहर का अ्रत्िन्द एक नाग का होता है गौर दूसरा एक भाग वाला ग्रालिनद 
बीस खम्भो से चारो तरफ बनाना चाहिए धौर सम्मुख भाग चयाइत प्रथवा 
भ्राठ सम्भो से युक्त होता है। फिर एक एक भाग छोड़कर दो कर्णों से ऐक भाग 
के विस्तार वाले पौर एक एक भाग से ऊ'चाई प्रौर निकात वाले दो 
प्राग्रीव बनाने चाहिए भौर ये दोनो प्राग्रोव तीन दिश्वाप्रो में बाहुर की दोवास 
से सदे हुए गवाक्षो सहित होठे है ॥ इस प्रकार चित्र-लक्षण यह प्रापाद स्वततिक 
नाम से विश्यात होता है ॥॥६२१-६७॥ 
क्षितिभूषण:--प्रब शुभ लक्षण छ्षितिभूषण प्रसाद का चरोन किया गया है । 
पदुभाग भाजित चारों तरफ से चोकोर क्षेत्र में सध्य में दो भाय के प्र/याम से 
विस्तार बाला गर्भ-गृह होता है श्रौर वह व्यक्त सुलक्षण दो भागों से ऊचे सम्भो 
से युक्त होना चाहिए। बाहर झ भाग में निडचे हुए गर्भ पादों में चा ) दिशाप्रो 
में सुन्दर तोरणों को सयोजना करनी चाहिए गर्भ-एतम्भो के प्रमाण में दो सम्भो 
से उन मनोन्न ततोरणों को समृत्क्षिप्त करना चाहिए तथा गोख वलमो से युवत 
होगा चाहिए । रवि मण्डल से पत्रों से और भनेक प्रकार को पन्न-जाति प्रादि 
विग्याशों से सुयोभित तथा मरूसो के मुर्यो से भी सुध्ोभित मुख वाले मस्तक 
में दोनों सम्भो वे बोच में दो मदरो को देना चाड़िए * परल्पतालिमुस दोनों 
मरा के मु से हुए होने अआहिए । इम प्ररार मैंने चारों तोरणों वी विधि 
तिदिष्ट वी है। एक भाग बाला दूसरा घतिन्द बताया गया है । प्रलिन्द के 
प्रन्त भें घाविवानय एक भाग वाले बवाये गये है पौर वे परस्पराभिमुख बाहर 
को दीवात् से पिरे हुए होते है। घामिकालय की दोवाख की जो गाहर भूमि 
होती है उस के भाग-मात्र ऊ ने पहु-दाई दाने हैं घोर उनको स्ोपान-महित 
पाप) के मष्प जो दाने प्राय्रीयों से सुशोजित करता चराहिए॥ फिर दुसरो 
दीदाल के मध्य में दो भागों ने निकला हुमा दो भाग के विस्तार सर देंइ-प्रोष्ठ 
डा सार नदेश करना घाटिए भौर उस के एक भाग मे ऊचा भोर एफ भाग स 
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विस्तृत द्वार-पाश्य का निर्माण करना चाहिए । इस प्रकार से ठोक तरह से सब 
लक्षणों से लक्षितर क्षिति-मूपण नाम का यह्‌ प्रासाद कातित किया गया है । 
4६८६-३७ ६॥ 
पृश्वी-जय--चोकोर क्षेत्र के बाहर बारह भाग करे, मध्य में उनके दो भागों 

से धार सम्भो का गर्भ निर्माण करे । उसके बाहर का बारह छ॒म्मो वाला पलित्द 
एक भाग का कहा गया है । मध्य में दूसरी तरफ जो दो खम्मे होते हैं उन से 
ठोरण का निर्माण करना चाहिए । एक भाग वाली दीवाल से घिरा हुप्रा एक 
भाग का भ्रलिन्द बनाता चाहिए | पूर्व-दिशा में मध्य में गर्भ के व्यास के 
उन्मान के ब्रायत वाला पड्दारूमो का निवेश करना चाहिए । एक भाग वाला 
तीमरा प्रलिन्द भित्ति-परिवेष्टित होता है। फिर वहा पर भागों से श्रायत 
पडुदारूक का निवेश कहा गया है । एक भाग का विष्कम्भ वाला और दो 
भागों से आयत वाला प्राग्रीव बनाना चाहिए और उस का सम्मुख भाग खम्भो 
से घोभित तथा घिरा हुप्ला होना चाहिए । जिस प्रकार से पूर्व दिशा में उसी 
अकार उत्तर भ्रौर दक्षिण दिशा मे कहां गया है | परन्तु पश्चिम दिल्ला में 
फिर दूसरे अलिन्द के बाहर भाग मे दो भागों के झ्रायाम झौर विष्कम्म 
वाले देव-कोष्ठ का निवेश करना चाहिए और वह द्वार-पाश से सुशोभित 
मनोज्ञ तथा पक्ष-द्वार सहित होना चाहिए भौर उससे दूसरा अलिन्द एक भाग 
वाला भ्रौर वाहर की दीवाल से घिरा हुआ श्रथवा वाहरी चय से आवृत्त 
गवाक्षों से विभूषित होना चाहिए। इस प्रकार का यह प्रासाद पृथ्वी-जय 
नाम श्र्थात्‌ जिम से पृथ्वी जीती जाती है) से विख्यात है ॥५०-८८ढ/त 

विजय *--जब पृथ्वी-जय के ही दोनो कर्ण श्रौर प्राग्रीव कोनो मे दो 
दो भाग वाले हो तब उस प्रासाद को विजय नाम से पुकारते हैं ॥5८--प५॥ै॥ 

ननन्‍्द *- बाहर के अलिन्द के बिना जब यह (विजय) भ्रासाद चारो तरफ 
से उच्द्रिव होता है और बीच के झलिन्द झौर सौध में स्थित कर्णप्रासादाको 
के द्वारा चुना जाता है तदनन्तर प्रथम झलिन्द तथा गर्भ-समुत्क्षिप्त दो छादयो 
से जब ये दोनो ढके होते हैं तब यह प्रासाद नन्‍्द नाम से अभिह्िित होता 
है ॥ पह३-६ १दैत 

श्रीवकू :-चौकोर क्षेत्र में दस भागो में विभाजित कर मध्य मे दो भाग 
वाला चौकौर देवोण्ठ का निवेश करना चाहिए। इसका द्वारबन्ध एक भाग 
ऊंचा और आधे भाग से विस्तृत करना चाहिए । देव-कोष्ठ के बाहर का 
अलिन्द बारह सम्नो वाला दोता है और यह अलि-द एक भाग वाली दीवाल से 
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मुक्त' समझना चाहिए। इस के वाद दूसरा अलिन्द बनाना चाहिए और 
बह दो भाग वाले भ्राग्रीवों और भाग-निर्गममो से युवत कहा गया है। इसी 
प्रकार तीसरा अलिन्‍्द चारो शोर दीवाल से घिरा हुआ तथा चार सम्मे वाले 
प्राग्नीयो से विभूषित प्रवेद्यो सहित होता है। वाहर की दीवाल एक माग वाली 
ग्रौर दूसरी खम्भो के समान । इस प्रकार से यह प्रासाद श्रौतरहू के नाम से 
प्रध्यात है ॥६ १२--६६३॥। टः 
प्रमदाप्रिय : स्वम्भन्गर्भ वाले इसी श्रीतरू-प्रासाद को दूसरे भ्लिन्द की 
दीवालो में पूर्वोबत-रस्वरुप व्यवस्था से पड्दाू्कों का विधान करना चाहिए। 
तोसर भ्रलिन्द के बाहर दो दो प्राग्रीवो का निर्माण करना चाहिए। प्रोर वे दोनों 
सब शोर से एक भाग से निकले हुए झोर दो भाग से अ्रंतरित कहे गये हैं। इस 
प्रकार से ५२ खम्भो से पत्विध्टित और चारों तन्फ प्रवेश-सहित चार सम्भे 
वाले उपनिर्भमो स युक्त यह प्रासाद प्रमदाप्रिय नाम से विख्यात है ॥६६१-६६॥ 
व्यामिश्र :- इसका प्राग्रीव जब एक भाग के विस्तार और विस्कम्भ 
वाला होता है अलिन्द के झग्र से भिन्‍न टेढ़ी दो शालाए शोभित होती हैं धौर 
दूसरे भ्रलिन्द व स्थान मे कर्ण-प्रासादा में युवत यह व्यामिश्र सज्ञा बाला प्रासाद 
बताया गया है ॥१००-१०१॥ 
हृस्ति-जातीय ३- लिजय वी श्रौर इसवी जब दीवाल कर्ण लागलको से 
युवत्त होती है तो यह प्रासाद हेस्ति-जातीय नाम से पुकारा जाता है ॥१०२९॥ 
फुबेर :-जव पृश्वी-जय में सीमा, श्राग्रीव भौर भूमियों में गौर ढेढ़े शात्रा 
के मुलो मे चारों तरफ दो भाग वाल झलिन्दों का निवेध्च होता है भौर जब 
प्रलिन्द में पश्चिम-दिया वाली झाला सब दिल्याम्रो मे श्रवलोकन वाली पौर 
उसी प्रकार जब यहा पर चार भागो से भायत पडदारूक का निवेश्व होता है 
प्रौर सब क्रिया पहले के ससान होती है तब यह शआआसाद कुबेर के नाम से 
पुकारा जाता है ॥१०३ १०५३३ 
वसुधाधर :- भव वसुधाघर नाम का दूसरा प्रासाद कहता हू। कुबेर- 
आासाद क्वेर-पर्नोश्षिप्त तथा वर्स-प्रासाद से सुशोभित, मध्यद्वार से युवत 
श्रीमान्‌ घराघर (वसुधाधर) विश्यात होता है ॥ १०५३-१० दा। 
विमान :--जहा प्र झागे से चित्रदुट स्‍प्लोर उससे सव दिद्याग्रो मं 
वसुधापर के समान हो उसे सर्व॑तोभद्व बहठ हैं॥ जब इस के दो कर्णा-प्राओओव 
नपा दोनो घालालब्राप्रीद भी होयें तब यह धुम गरसाद विमान-नाम से प्रसिद्ध 
शोचा है ॥१०७-१०«थ॥। 
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विमुयत-फोंण :-परस्पर शालाजों वाले विमान के पीठ पर सब पोर से 
घालाओ्रों से घिरा हुआ जब निमुक्त-विमान स्यासित होता है भोर कर्ण-प्रासाद 
से युक्त तथा शालोज्मिन कोनो से सयुब्त होता है तब अ्रत्यन्त शोभित यह 
प्रासाद विमुक्त-कोण के नाम से विस्यात होता है !०६-११० 


ग्रपने अपने विशेषों से ग्रभी तक चौकोर प्रासादो का झलग प्रलंग वर्णन 
किया । श्रव प्पने विश्येपणों से युवत गोल प्रासादों का वर्णोत किया जाता है। 
उस में पहला वल्य भ्र्थात्‌ कंकण वे प्राकार वाला वलय का वर्णन किया 
जाता है। चारो तरफ क्षेत्र को गोल वर के चार भागो में विभाजित कर के 
वहा पर झाघे भाग से ऊंचा श्ारोहण्-सहित छुभ पीठ की रचना करनी 
चाहिए । यह पीठ गजमुखो से पी दिप्त हो तथा झिस के मकरो के मुख से 
जल निकल रहा हो, उस में बाहर एक भाग से युक्त सुरालय का निर्माण करना 
चाहिए । एक पाद कम विस्तार भ्लौर दो भागो की ऊंचाई से प्रलकृत उसे बनाना 
चाहिए । उसका प्राठ ख़भो का वाहर का भलिन्द होता है और उस में वृत्त- 
छात्र , घिंहक्णं तथा जालको से वह सुशोभित होता है ॥१११-११५॥ 


इुन्दुभि :-अब यह भूवलय प्राग्रीव से घिरा हुवा अश्वा खभे की ऊंचाई से 
लचा हुआ हो तो उसे दुन्दामि नाम से पुकारते हैं । तीन श्राग्रीवो से उस प्रात्ताद 
में प्रान्त की सज्ञा का ध्यपद्श होता है ॥११६॥ 

पद्म :-यही प्रान्त-प्रासाद जब चार शुभ प्राग्रीवों से युक्त होता है तो 
उसका नाम पद्म पडता है ॥११७॥ै॥ 

कान्त :-_ उसके ही पीछे जब चार खभो का तिवेद किया जाता है भोर 
भध्य भाग गोल गर्भकोष्ठ और दोनो तरफो से दीवाल उठाई जाती है तो हें 
गोत्न प्रासाद कान्‍्त के नाम से प्रस्यात होता है ॥११७१-१ १८॥ 

चतु मुख ः- वलय के ही जहा पर चार दरवाजे होते हैं भौर दरवाजो 
वाला प्रलिन्द होता है और दूसरा अलिन्द एक भाग के प्रमाण का २५ खभो से 
युक्त होताह और जिसके दो दो खभो से यूवत चारो प्राग्रीव होते हैं वह महा 
पर चतुमुं ख नाम का प्रासाद कहा गया है ॥११६-१२०॥ 

माण्ड्ूक्य :--चहमुज़ के एक दरवाजे और झलिन्द से घिरा हुवा प्राश्रीव हो 


पौर जिस के आगे एक दूसरा और प्राग्रीव होता है तो यह वृत्त प्रापादों मे 
उत्तम म/०्डूक्य नाम से पुकारा जाता है ॥१२१-१२२३॥ 
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कम -इसी कौ दिशा के वोनों मे जब प्राग्रीवो का निर्माण द्ोता है तो 
यह प्रासाद कूम नाम से कहा गया है ॥३ २२१-१२३३॥॥ 
कूर्म की ही दिशाओं मेश्रठ प्राठ सभो से चार पसिन्‍्दों हे पिरे हुए 
प्राग्रीवो का निर्माण होता है और शागे दूसरे टेढ़े प्राग्रीव निर्मित होते हैं. और 
इसवा अध्य भाग १६ स्तभ्भो से युक्‍तत होता है। 
डि० १२४ वां इतलोर भ्राप्ट एवं श्रप्राश यलित प्रतोत होता है । 
इस प्रकार के नाम ग्लौर लक्षणों से इन बृत्त प्रासादों का वर्रान क्रिया गया 
हैं [२ ३-१२६३॥ 
भव ;:-भ्रव चोकोर ग्रायत प्रासादों का झ्राठ भाग से भ्रायत झोर चार 
प्रश से विस्तृत्त क्षेत्र मं दो भाग भौर डेढ़ भाग वाला प्री इष्ट होता है । पक्रिचम 
भाग को छोडकर दो भाग बाला देव-शोप्ठ होता है, उसमे इसके पाते पाठ 
समो से सीमा का निवेश करना चाहिए घोर इस सीमा-सद्वित देव-कोष्ठ के 
बाहर एक भाग वाला भ्रत्िन्‍्द निर्माण करना चाहिए । वह बीस संभो से युक्त 
पौर वेदिका तथा जालो से घिरा दुप्रा होना चाहिए । उसके प्राग्रीव के प्रग्मभाग 
में दो सभो से भूषित, दो छाद्यो से छादित भौर सिह॒कर्णों से भलकूत यह सुस्दर 
शायद भव के नाम से पुकारा जाता है ॥१२६३-१३१३॥ 
विशाल “--प्रथ विशास नाम के प्रासाद का पर्णंन करते हैं। जब इसी 
भव के निष्तान्त-भद्दित सीमा घौर प्रायाम में बगल में दो वलमिया निधिष्ट 
होती हैं तो इसका नाम विधाल पढ़ता है ॥१३ शरे-१३२)॥ 
साम्मुस्ण “--जब विशास के गर्भ में दोनो दिशाभो में दीवात होती है, तन 
भह सामु्य नाम का प्रासाद होता है + १३२३-१३३)॥ 
अमव :““ उसके सीनो दिभाप्रो पर जब गर्भ-कोष्ठ के प्रायत वाले प्राग्रोर्वो 
जा निर्माण होता है तथा दोनो यल्तभियों गो छोड कर घौर कर्मों में एक एक 
भाग ध्वोइरर दो धाय्रीयो का निर्माण किया जाता हूँ तो उस प्राखाद वनास 
अभय पड़ता है "१३३३-१३ 
क्षिविरा-पृह *-इगो के मम्मुख जय दोनों श्राग्रीव होते है तथा बर्षों में 
दोयासें बनायों जानी हैं तो पस प्रशमाद का नाम शिविग-मृहू पढ़ता 
है ॥१११-११६३ 
मुफ्तयाल २-- जय इसो के मुख में पडमाग के प्मा्याम मे घोर हो भार्गो 
के शितार में शासा गा निर्माण होता है झौर उसके छाम्रे दो दो उप्रोव बनाये 
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जाते हैं। दो दो उस में दोनों दीवालो पर गवाक्ष होते हैं श्रोर सीमा में १९२ 
खभे होते है, तब इस प्रासाद का नाम मुखशाल पडता है ॥ १३६३-४६ रेसरे। 
द्विशाल :-विध्वाल के ही बाहर एक भाग का प्रलिन्द करना चाहिए। 
प्राग्नी की भूमियो मे दीवाल् से घिरा हुआ ग्वाक्षों से युक्‍त्त तथा आगे का 
भाग है। सभों के सहित जब बनाया जाता है तव इस प्रासाद का नाम 
द्विशाल नाम से विस्यात होता है ॥१३८ल्‍--१४*४॥ 
गृह-राज ;:-जब इसी के चारों तरफ सव खभे लगाये जाते है । और 
दोनो तरफ दो प्राग्रीव बनाये जाते हैँ तब उस प्रसाद का नाम गृह-राज द्वीता 
है॥ १४०३-१४१३ ॥ 
श्रमल :--जव इसका भलिन्द और दूसरा प्रलिन्द एक भाग के विध्तार 
चाला होता है। सीमा के झन्‍्त भाम तक विस्तार वाली तथा एक भाग से 
निकलती हुई जब दो वलभिया होती है श्रौर बाकी दीवाल गवाक्षों से सुशोमित 
बनायी जाती है सथा उसके म्‌ख-भाग में पड्दारुक का निवेश्व होता है तब यह 
प्रमलाभिध प्रासाद हांता है॥ १४१--१४ ३३ ॥॥ 
विभू --स्यारह ग्रायत वाले तथा छी भाग से विस्तृत क्षेत्र में पीछे दो भागों 
को छोड कर देव-कोष्ठ का निवेश करना चाहिये । फिर प्रागे एक भाग को छोड 
कर चार भाग से सीमा का तिर्माण करना चाहिये ।॥ एक झलिन्द ग्राठ खबो 
बाला, दूसरा अ्रलिन्द २० खम्भो वाला, उसके चारो तरफ दूसरा अतिन्द रे८ 
खभो से युक्त कोप्ठ से उत्पन्न दो दो खभो से युक्त तोन प्रात्रीवों का निर्माण 
करना चाहिये भोौर दो वलभिया और उन दोनो के मध्य भाग से हो | भव 
प्राग्रीव-वेदिका-जालो से सुशोमित दो दो खभे बताने चाहिए । इस प्रकार वेदिका- 
जाल-रूप से सुन्दर, घिहकर्णों से सुशोभित प्रासाद-कारक यजमान को प्रानन्‍द 
देने वाला यह प्रासाद विभु नाम से विस््यात है। चतुरक्षायत (चौकीर) इन 
दश प्रासादों का वर्णन किया गया ॥ १४३३-१४८॥ 
अब दुसरे टेढे आयत वाले चोकोर (चतुरक्ष) प्राखादो का तवीन सस्याव- 
लक्षणों से वर्णन करता हू ॥एडथया 
भव.--गर्भ मे दो भागो से विस्तार झोर दिगुण ठेदी झ्ायति तथा मध्य 
में एक भाग से ऊचा झौर आधे भाग से विस्तृत द्वार का निर्माण करना चाहिए। 
चार छा. सेयुकत सीमा को द्वार के भागे वनाना चाहिए झौर उस सोमा 
का टो भागो के प्रायाम से विस्तार और दो भागों के प्रायाम स्ले ऊचाई होती हू । 
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गर्म-सहित उस सीमा को दूसरे भाग से घेर देना चाहिए और फिर घारों 
दि्वाश्रों मे वहा पर गवाक्षों से युक्त दीवाल बनाना चाहिए | पडदारूक-युक्‍त 
इस तरह से यह प्रासाद भव नाम से पुकारा जाता है॥॥0५०-१४३२३॥) 
विद्याल “इसी प्रासाद की एक भाग से निकलती हुई चारो मुखो में 
शाला बनाने से जब वह पड्दाहूक-युक्त्र होता है दो उसे विद्याल कहते 
हैं ॥१५३३-१५४३॥ 
सामृख्य ,-बाहर मुख मुख पर छें खम्भो से यह सामुझ्य नामक प्रासाद इस 
सजा से पुकारा जाता है ॥१५४॥ 
शिबिरागृहू “इसी की कर्शा-स्थित सीमा जब दो खम्भो से युक्त होती 
है, बाहर के एक भाग से निकदे घ्रग्रीव हाते हैं तव यह प्रा्गीब कहलाता है ॥ 
प्रौर जब इसी सीमा के झ्रागे का भाग दो खम्भो से युक्‍त होता है तब 
प्रौर एक भाग से विकला हुमा प्राग्रीव होता है तब शिविरा-मृह प्रासाद 
बनता है ॥१५५-१५६॥ 
मुखशाल :-विशाल नामक प्रास्ताद के सन्निवेश के मुख में जब झाला 
बनाई जाती है भौर दोनो वगल्ो में दो झालाए ओर तीन प्राग्रीव होते हैं भ्रौर 
एक-एक-निष्कान्त-भाग दो खम्भो से युक्त होता है तब वह प्रासाद मुखशाल 
वाम से समझना चाहिए ॥१५७--१४५८॥ 
द्विशञाल :--मुखणाल प्रासाद की प्रग्रशाला के जब चौदह प़म्मे होते हैं 
प्रौर उस के झागे दो प्रकार के प्राग्रोव होते हैं तव वह द्विशाल होता है ॥१५६॥ 
गुहू-राज :--तब वह प्रासाद गृह-राज होवा है ॥१६०३॥ 
टि० बुद्ध भणश गतित प्रतीत होता है । 
प्रमल :--यर्भ के ग्रायाम के समान एक भाग से विस्तृत भागे भौर पीछे 
चार चार सम्भे होते हैं प्रौर णद्दा पर बगल मे दो प्राग्रीव यर्भ-विस्तार के प्रमाण 
में दो दो स्म्भे हाते हैं त्व शुभ-लक्षण यह प्रासाद भमल नाम से कहा 
गया है ॥१६०३-१६२३॥ 
विभु ;-इसी के भागे भौर पीछे दो दो खभो से युक्‍त जब दो प्राग्रीव द्वीते 
हैं तब यह दसवा प्रासाद विभू नाम से पुकारा जाता है ॥१६२३-१६३३॥ 
भब फिर यूत्तायत (गोल) दस प्रासादों का वर्णन करता हू ॥१६३॥ 
प्राम्रोव:--मभाठ भागग मुखायाम के विस्तार से चौरोर एुव॑ं वृत्तायत बाद्र 
पोर भीतर-दोनों करना चाहिएं। इसके परदिचम भाग में घारो तरफ चार भाग 
में धर्म बा निर्माण झरंगा' आाहिए। उसके श्राये दो भागों से डिस्तृत सीमा 
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बनावे । तीन भागो के प्रमाण वाली झौर एक भाग से अन्तरित उस सीमा को 
सुन्दर सुदृढ ग्राठ खम्मो से सयुक्त करना चाहिए । सीमा-सहित झलिन्द-परिक्षिप्त 
देव-कोप्ठ बनाना चाहिए और भागे सोलह खम्भो से युक्त प्राग्रीव होना चाहिए । 
पर दो छा्यो से छन्‍्त्र यह प्रासाद वृत्तायत प्रासादों से पहला प्रास्ताद कहा गया 
है भ्रौर यह स्वामी का कल्याण-कारक होता है ॥१६४-१६८॥। 


रंतिक तुज्ञ एवं चारू .--जब इसो के एक भाग-मिश्चित दो प्राग्रीव 
समाहित होते हैं तो चार खम्भो से युक्त यह प्रासाद रंतिक नाम से पुकारा 
जाता है प्रौर दो गोलो (दृत्तो) से तु ग (कहलाता है। जब सीमा-पर्येन्त दीवाल 
गवाक्षों से छ्लोभिव होतो है और एक योल प्राग्रीव हीता है तब यह प्रास्ताद चारू 
कहलाता है ॥१६६-१७०॥ 

भूत्ति --सीमा के मण्य भाग मे एक भाग से विस्तृत दो प्राग्नीवो का निर्माण 
करना चाहिए। उनका विस्तार प्रायति के सदृश्ध होना चाहिये गर्भ-कोष्ठ से 
सम्मित बनाने चाहिए । तब यह झुभ -सक्षण प्रासाद भूति-ताम से पुकारा जाता 
है ॥?७१--१७२। 

निषेवक : “मुखायत चरो भाग तिरथे तिरखे निवेश्य है तब उसके 
वाद क्षेत्र को गोल याकर उसके मध्य में ग्रभं- वेइसम का सिम 
करना चाहिए । ग्रौर बह गरभ-वेश्म चारो भागों से झ्रावत प्रौर दो 
भागों से विस्तृत हाता है । भोर उसके बाहर १२ खम्भा से युक्त 
प्रलिन्द हाता है । एक अदा से निकला हुया दो भागो के विस्तार से प्राप्रीव होता 
है । तब इस प्रासाद को पुरातनो ने निपेवक कहा है ॥१७३-१७४॥ 

नियेध --इसी के सम्मुख भाग में यदि प्राग्रोव हो ता निषेध नाम का 
प्रासाद चनता है घोर वह चार द्वारों से परिक्षिप्त भयवा भाठ खम्नों वाले 
पअल्तिन्द से १रिक्षिप्त होता है ॥१७६॥ 

सिह --्यही जब एक ग्रश् वाले घलिन्दर से घिरा हुआ द्वीता है पौर 
मुख के तीन भागों को छोडकर दीवाल से घिरा दुभा होता दै सौर जब दो 
जर्ण॑-घयप्रोद भर प्राप्नीच झागे होते है। इसकी विशेष रचना यह है कि इन आध्रीयो 
के २२ सम्भे होते हैं, सुन्दर यवाक्षो से गुब्त होतर है तब वह प्राखाद सिंह नाम 
से प्रतोतित होता है ॥ ७७ १७६३॥॥। 

सुप्रथ -ारह प्रश्नों के घायत वाते तथा छे भागों से विस्तुठ शेत्र मे बार 

दो प्रो को छोड़ कर दो भागों के भायाम से विध्तृत देव-वपप्ठ बा विसा 
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करना चाहिए। भौर उसवा दर एक भाग सू ऊचा उठाना चाहिए। झागे 
प्रत्तर सहित दो अ्श्लो स विस्तृत चार प्रायत जाली सोमा बनावे । इसका 
गर्भ ब्राठ खम्मों से युक्त और बाहर का अझलिन्द सोलह खम्भो से युक्त और 
उसके सामन वृत्त प्राग्रीव भी हामा चाहिए और ये सोमा-प्राग्रीव, प्रलिन्द श्रौर 
काप्ठ सव गोल बनाने चाहिय + दोनो वगलो पर सीमा के समान एक भाग 
*स निकल हुए दो २ छम्मो से युक्त वतुंल ब्राकृति वाल दो प्राग्रीयो का 
+ वेश करना चाहिए । यह सब अ्लिन्द स घिरा हुआ बनाना चहिए और 
“'यहू चौबीस खम्मो से युक्त प्रशस्त माना गया है। इसफ़रे श्रतिरिक्त गर्भ के 
* तीनो दिल्लाप्रो मे दो खम्मो से युक्त प्राग्रीगा को बनाना चाहिए। इस प्रकार 
से यह धुभ प्रासाद सुप्रभ नाम से विद्य त हुच्ा है। ॥ १७६१-१८५॥ 
लोचनोत्सव-दो भागो के विस्तार बाले जो इसक क्राग्रीव बतलाये 
गये हैं वे ही यदि चौकोर झोर दो सम्भो से युक्त होवें ओर वाको दीवाल 
शबाक्षा से सुशोभित होये तो यह दसंवा प्रासाद लोचनोप्सव नाम से पुकारा 
जाता है। ॥ १८४६--८७ ॥॥ 
वज्रक--झठबोश प्रासादों का लक्षणों सहित अब वर्शान कझूगा। 
चार भागो स युक्त क्षेत्र में फिर उसे ग्राठ बाणों वाला बना कर दो भागों में 
गर्भन्‍फोष्ठ पग्लोर एक भाग से भ्रलिन्द भौर अलिन्द में श्राठ खम्भे हो शोर 
* उमके भ्रागे प्राग्रीव हो तो दो छाद्यो से छादित श्रीमान्‌ बच्चक नाम का प्रासाद 
का निर्माण होता है। ॥ १८६-६€*०-+ ॥ 
,. नन्दन--इसी के भागे जव चार खम्भो वाली चौकोर सीमा होती है 
प्रौर चौदीस खम्भी वाला भ्रलिन्द और दूसरा अ्रलिन्द एक भाग के प्रमाण से 
« ४ खम्भो बाला होता है, तब यह प्रासाद नन्दन नाम से पुक्‍ारा जाता है 
#गह०2 58९ 
झा फु--शक्कु नाम वा प्रासाद तीन प्राग्रीवो से युक्त हांता है प्लौर उसको 
दोवाल का विधान विद्वानों ने प्रठकोण युक्त क्षत्र म बताया है । 
% घासन--वामन प्रासाद की तीनो दिश्याश्नो ख दो २ गवाक्ष दताए गये हैं । 
# ॥ 5६२ ॥। 
मु सेखल-इसी के थागे जब मोमा के भाग से तीन भागों के झ्रायत बाली, दो 
भागो के विस्तार वाली श्राठ खम्भो से युक्त दो झंशो से ऊये ग्रलिन्द से घिरी हुई, 
श्राग्रीयो स थूक्त ग७ ।॥ सामर प्रात्ाद सता प्रतिपदित की गई है । १६३-१६४१ 


] 
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लघ--जव इसके दीवाल के क्षेत्र मे दे २ खम्मो से युक्त पनिन्‍द से घिरे 
हुए प्रायीव होते है तब लय नाम का प्रासाद होता है । ॥ १६४१--१५५६॥ 
सहापद्य-प्रष्टभाग को नाप से क्षत्र को च रो ओर प्रठकोग बनाकर दो 
भगो की नाप से मनोरम दव कोष्ठ का निर्माण करना चाहिए ॥ एक भाग वाले 
श्लिन्द से घिरे हुए इस देव-कोष्ठ को चार दरवाजों से शोमित करना 
चाहिए । और इस अलिन्द क॑ ग्राठ खम्मे बतान चाहिए झौर फिर उसके बाद 
दूसरा भलिन्द चोबीस खम्भा वाला होता है। उसी श्रकार से तीसरा पलिन्द 
भी । साथ ही साथ चारो दिश्याओ्रो २ त्राग्रीव होत है। तब ब्रह्मा और शकर का 
यह प्रासाद महाप्म्म के नाम से विख्यात होता है । ॥ (६५३-१६५ ॥ 
हस- इसी के बूसरे झ्लि द म॑ चारो दिल्यात्रो मे जो प्राग्रीव होत हैं तब 
झत्िन्द-परिक्षिप्त यह प्रासाद हस नाम से पुकारा जाता है ॥॥ १६८ ॥॥ 
ब्योम--इस महापदम प्रासाद का प्रग्रीव जब झतिन्द से घिरा हुपा हाता 
है भौर दो २ प्राग्रोव हांत हैं तव उस प्रासाद की ब्योम सन्ना दी गई हैं ॥२००॥। 
चन्द्रोदय--हस के ही प्राग्रावों क पद पर चार खम्भे वालो चारो दिशाओं 
में अलिन्द से परिक्षिप्त वलभिया होती हैं तब यह शुभ प्रासाद चन्द्रोदय के नाम 
से विख्यात होता है । इस प्रकार से इन चोसठ प्रासादो का वणन किया गया है । 
॥२०१-२०१॥ 
इस प्रकार से हमने जो इन ६४ प्रासादों का उपदेश किया वह एक प्रकार 
से शिल्पियों के लिए कामघनु है ॥॥ २०३ ॥ 


अ्रध्याप ६४ 
प्रासाद-जातियां 


,. निवेज्ञों का अवतार और वास्तु का विधान जिससे सम्पन्न होता है उसका 
पूर्ण रुप से प्रव वर्णन करता हूँ ॥ १॥॥ 

कुल एवं जाति के क्रमो का श्रौर दीघं तथा अल्य-जी वियो का क्रम, सस्थान 
तथा लक्ष्य लक्षणों का वर्णन करूंगा ॥॥ २ ॥। 

वैराज--उन शुभ एवं अशुभ प्रासादो का प्रथम भेद वेराज-नामक प्रासाद कर 

बन करता हूँ । पूर्वोक्त उस विपान का प्रब लक्षण बताता है| बे राज नाम विमान 
यथा-प्रतिपादित ग्राकार और व्यवस्थान का सपूर्ण रूप स॑ प्रतिपादन करता हूँ । 
चौकोर तथा बराबर क्षेत्र को अरसी अशों से विभाग करता चाहिए। ओर प्राढ 
भागा से यूक्त शुभ "र्भ गृह का निर्माण करना चाहिये। बावन खभों स 
युक्त गर्भ-कोप्ठ-समन्वित स्षीमा का निर्माण करना चाहिए, पुन सब 
देव-कोप्टो मे ३२ खम्भो से भग्रौर उन सब एकातरों से फिर उस स्थान से 
बाहर के स्थान में बारह क्षोभण क धरी (खो) से, सुबर्सा तथा रत्नमय स्तम्भो 
से एवं शुभ्र पटूरो से भूषित, सफेद ग्लकारों से खचित, वितानों और ' विभूषणे' 
से भूपित, सरमस्यर पत्थर से बने हुए विविव जालो से दर्ति-सणि-वेदिकाशों 
से, हम, कर्ण क्पोतादि तिर्यक्-स्थित स्थाली श्रौर प्रधंकर्शिकाओो से, भी चोभित 
गर्भ के ऊपर पर्यन्त-देश मे स्थित धंटा से लोकताव भगवान्‌ बह्मा के द्वारा यह 
वेराज-मज्ञा वाला प्रथम प्रासाद निभिति विया गया है ॥३3-६॥॥ 

पोर इसा वैराज से स्वस्तिक झौर गृहच्छद उत्तन्न हीते हैं भौर चतु झ्ाल 
ज्िशाल झोर शिग्ष्यक भी इसी से पैथ। होते है | सिद्धार्थथ, डिश्लाल, एकश्राल 
प्रौर कुम्भक भी पैदा द्वोत हैं, भौर इसी से वर, बीर, चतुंमुख विमान-प्रासादभी 
रचे गये हैं। ये गणों के, दवन/झो के और स्कन्द के थे क्रमगा: बारद भ्राप्ताद बह 
गये हैं ॥१०-१२॥ 

प्न्‍्य शुभ-लक्षण प्रासाद भी जानने चाहियें--स्वस्तिक, श्रीतछ, क्षिति 
भूपण, भूजय विजय, भद्र, श्री वूट, उप्णीष, नद्यावत्त, विभाव, सर्व॑तोंभद्र, बिमूछ्ठ 
फोण ये सब प्रासाद ये राज प्रासाद स उत्पन्न होते हैं ॥१३ शष्या 
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इस तरह एक एक से ज़्मशः दूसरा एक एक एुँदा होता है--स्वस्तिक से 
झूवक, श्रीतरु से सिह-पजर, द्रसाभूषण से शाला, भूजय से गबन्यूथप, विजन 
से आ्रातस भद्र से नरी श्रीकूट से चित्रदुट, उष्णीप से श्रमदाश्नित्र, नंद्यावर्त से 
व्यामिश्र, विमान से हस्ति-जातिक, सर्वतोभद्र से कुबर, मुक्ततोंण से घशधर 
पैदा होत हैं ॥९१०१५३ै। 
इन्ही से छोट (प्र्यात्‌ उत्म-मध्यमाधम के तृतीय भेद) पंदा होते हैं। 
उन के वे भेद उल्दों के श्राकार से झ्रपद अपने अत अ्रलग प्रकार वाले लक्षित 
होत है । उनमे स उत्तम भागो से बूर्व (अर्थात्‌ उत्तम) तथा मध्यमों से मध्यम 
और भरधमों से श्रधम प्रासादो का तिर्माण करना चाहिये ॥१5१-१६२॥ 
तदनन्तर अन्य शिलरोत्तम प्रासादों को जानना चाहिये--उन में से पहला 
झुचक, दूसरा वर्धमानक, तीसरा अ्रवतस, चोथा भद्ग, पाचवा सर्व तोभद्र, छठा 
मुक्तत्रौशक, सातवा मेरु झोर झाठवा मन्दर--ये आठ शिखरोत्तम आसाद जानने 
चाहियें ॥१६९-२२७ 
देवो के शुभ आय चौकोर बताये गये है। वे बश7 कहे गये हैं झौर ये 
सब ब्रह्म-वाधि के निवेश-पोग्य है ॥२३॥ 
चैराज कुल से उत्दत परपोतम प्रासाद माने गये हे और इन से प्रौर भी 
इनके पुत्र, पौज और प्रयौत से उत्न्‍द और भी पैदा होते है ।रेड॥ 
अपने बश्य वाले, सुपरिवार तथा परवश्च-विवर्जित झुभ-लक्षण प्रासादों की, 
ऐडवर्य मोर तन की इच्दा रखने वाले को, निर्माण करना चाहिये। ये प्रात 
देते वाले, वुद्धि करने वाले, सब कामनाप्रो का फल देने वाले, हृष्ट परुष्ड जनो 
से झ्राकीण कथा पूजा कोश सस्कार की बद्धि करने वाले कहे गये है 8२४-२६॥ 
यदि ये हीन होते है पोर परवद्य न दूषित होते हूँ वा मनुष्यों को तिप्य 
उद्ग और प्रयेनाद्य और कुलनाश करत है तथा गृह-स्वामी को पीडा पहुंजते हैं 
यदि श्रौ- भ! कुछ गठित होता है । इस लिय दूसरी जातियों से झऋद्दूपित इन 
. प्र'सादों का निर्माख करना चाहिए ॥२७-२८॥ 
इस प्रकार बैराज प्रासाद से उत्पत्त प्रामादो वा वर्णन विया गया ॥ 55२४७ , 
वैराज से जन्म वाली इत्त घरुभ लक्षण वालो सुर-सदूम-परम्परा का सके 
स वर्णेन किया पया ओर यद ठोक शरह से विर्माण करने वर झालनई, वीति, धन 
और धाव्य को देने वाली होतो है और विपरोत्ताचरण से बनाठे वाल को पते बे 
फल देन वाली होती है।॥२६॥ 
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अ्रत प्रासादो के द्रन्‍्पौ म॒ क्रमश उदय, विस्तार, बाहल्य तथा परिधि का 
बगान करूगा ॥ प्रासाद के भाम के उत्सेष भाग से प्रासाद का द्वार 5प्ट होता है | 
उसकी ऊना तीन ग्रथवा सढ तीन अगो से होती है / ग्रपमे > उदय ऊचाईस 
प्राे विस्तार स वह इप्ट होता है । पेच्या का चार अ्रपासे विस्तार और प्राध 
से माट ई कटी गई है । णाखर] का मान पेद्या के बाह्य के विस्तार से तजिस्तीण 
मात्रो गया है। उत्तरायों का निर्माण तो पेद्या-शाखा के समान हा बन सा चाहिए। 
पद्या के विस्तार के एक चौथाइ से रूप झाखा बनाई जाती है तथा उसके ऊपर 
रूप-शाखा स युक्त पाठ व घ बनाना चाहिए | उस ग्रघोचृत्त में गोल तथा पत्रों से 
निरन्तर सम्प न करना चाहिए । स्तम्म स दुयत व्यास वाला भूपसों स युक्त मरण 
होता है । श्रौर बहू रूव-छासा क समान, भ्रति स दर बनाना चाहिये। ऊपर चारो 
तरफ प्र ठ अ्रश-म्रात्त म उसे चौकोर बनाता चाहिये और उसक ऊपर भरण की 
ऊबाई एक पाद कम हानी चाहिए । नीचे क झोपन्गभ मे कपात बनाना चाहिए । 
सरधालयपत्र भ्पनी ऊचाई स ग्राबा निकला हुम्ला होना चाहिए प्रोर उत्त: ऋरर 
उच्छालय-पत्र करना चाहिए । रथिका उन दोनों द्वारों की ऊऋघ ८ से बनानी 
चाहिए | पुष्पकादि क द्वार" भरण के भ्ध प्रमाण से भूषा बनानो चाहिए। 

पथा-वाभ रूपको स ग्रोर सव तरफ स छूटे समो से निर्माण इप्ट है । इसक बाद 
बुटागार हाता है। रूपन्याखा क बीच मे सिटननक़ो झोर हास्त-तुण्डो से विभधित 

क्योयादि का निर्माण करना चादिए | विचक्षणा क द्वारा ये विपम सल्या से बनाना 

चाह । उसक बाद बाहर सब तरफ स परिमण्डली बनाना चाहिए श्रौर उसक 

प्रमाण का विधान प्र त-झ्ाखा क रूपान होता है। द्वार-प् खा स युक्त उसमे इधर 

उबर पदम-पत्रिकाशों की योजना करनी चाहिए | द्वार झासा के व्स्विट से उठो 
हैई नाच स ञझ ध भाग स्‌ प्रीवा को रचना करनी चाहिए प्रात कर आथ स समान 

चन्तर पर नोच दो भाग में तोन झप्र वाजी जथा बसानी चहिए। पद्मयानवीड क 
प्रमाण से सल्व शाखा बेनाइ जाती दे तथा पद्या। विड॒ के समान हो याध्य झाखा 
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का व्यास बताया गया है । इस क्रम से इच्छानुसार थोडी शाखायें वनानी चाहियें 
तथा द्वार-क्षाखाये कभी भो नव (६) से प्रधिक नही बनानी चाहिए। निर्यम 
ग्रथवा प्रवेश पेच्या के विस्तार से समन्वित ग्यथवा झाखाझों के आधथेसे युक्त 
बनाना चाहिए । पेद्या-पिड के राधे से पिड का उदुम्बर होता है । उसक झाधे से 
तल का व्यास और भूमि के श्रग उत्के बराबर विहित हैं । उदुम्बरक-विंड के मान 
से सिहनमुसो का विधान है । उदुम्बर से एक पाद से हीन प्रथवा बराबर ग्रथवा 
अधिक तीन प्रकार का यह पिंड होवा है भोर विस्तार से स्तम्भ से प्रथिक 
विधान है झौर वह नोथाई भाग के समान स्तम्भ वाला १३ प्रश्ञो से प्रपीडित 
झोर दो भागों मे इसे रूप-लक्षणो से युक्त करना चाहिए। इस भ्रकार के मोना 
रूप-प्रपचो से ६४ प्रकार की रचना-विधिया एवं विदिछत्तिया बतायी गयी है । 
*॥ १०२३ ॥ 
स्तम्भ के विस्तार से विस्तीण उसके एक पाद से वन्ति, विस्तार से 
तिगुना दी्घ होने पर पिण्ड में हीरप्रहण इप्ट होता है। स्तम्भके प्रमाण से 
बुस्भिका भौर उत्कालक सदा होते हैं । तल-पट्ट के समान उत्त र-पटु बताया जाता 
है ! उत्तके समुस्सेध के तीन भाग से हौर वा विमण होता है, वह पढट्ट से कुछ 
मिकला हुश्ा होता है ओर उसका यथा-शोभा निर्माण करना चाहिएं॥ इसक 
ऊपर यथाक्योभ कठ और झासन सं, चित्र-जिवचित्र रपिकाझ्ों से, तोरण सहित 
कूटागारों से, झलिन्द में भथदा मड्प में चबूतर पर अथवा वलभियो पर विचित्र 
समुश्क्षिप्त तल वाले तथा लक्षण-युक्त यथोचित वितानों का निर्माण करवा 
चाहिए ॥२४-२६३॥ 
सात लुमायें--फ्लक्वत्तियो से बनायो हुई लुमाप्रों का प्रव वर्णव करता 
हू /जो स्व वास्तुओो ने इस प्रकार उत्तक्िप्त भेद होते है --वे तुम्बिनी, लम्बिनी, 
हेला, झान्ता, कोला, मनोरमा, झाध्माता--इन नामो से ये सात लुमाये बत्ताई 
गई हैं ॥२६३-३ १३॥ 
चोनोर सुन्दर शुभ मूमितल वाले क्षेत्र के बराबर सूत्र-कर के वर्ण से कर्ण 
का विभाजन बरे झोर उन दोनो के मध्य मे गर्भ-सूत्रो का विन्यास करे। फिर 
मध्य आग मे झनन्‍्य मूत्रो का बिनिवेश बरे ॥३११-३ २ह॥ 
मध्य में वृद्त खीच कर कमल-उपमा वाली दुश्विका वा उल्लेख करे। क्षेत्र 
«| वृत्तावार भाग बचा कर यूच-सूत्र मे पिडस्थ लुमा को सूत्र से सीचे। झोर 
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लुमाग्री के सब श्रवकाशों मे वैकट्य से घुसता चाहिए | उन दोनो के ग्रन्तर के 
मध्य में विककर दुगुना अथवा तिगुना होता है । इसके बाद वलनी खीचे । इक 
बाद वहां मण्डल में व्यास के श्राघे भाग से ऊबाई का निर्माण करता चाहिए। 
तल्-सूत्रों के सम्तात से ऊष्वं-मृत्रित तुम्दिका होनी चाहिए तथा तक्त-सृत्र का 
उदय तम्बिका का श्रस्तर हांता है । पूर्व-सूत्र मे लुमा के अग्र भागो में ऋज कण्टको 
का कल्पन करना चाहिए और बाहर के स्थानों में श्रौर भोतर के स्थानों मे 
सुनिश्चित लक्ष करता चाहिए। लक्ष को लेकर नीचे के सूत्र से ऊपर के सूत्रो का 
लक्षण करे | कण्टक के अन्त में उदय में उसी प्रकार से अनुसन्तत उत्तर-पूत्र का 
तथा लुमाग्रो के खल्वकों का दापन करे ) और इन्ही मे वर्लियों का पिण्ड-व्यास, 
क्षोभण-विस्तार होता है, जो लुमाकर्णंग ता होती है, उस्तको ब्राध्माता कहा गया 
है। छेद मे कुछ कम प्रवतित दूसरी लुमा मतोरमा कहलाती है । तीक्तरी कोला, 
चौथी शान्ता वताई ॥ई हैं। हेला नाम बाली पाचदी लुमा भौर छठी लुमां का 
नाम लम्बिनी है। सातवी लूमा तुश्विनी कहलाती है । इस तरह यह मार्य-सूल से 
निकली हुई लुमाए' होती है ७३ इ-४३२ै॥ 

पच्चोस वितान--इनसे कोल, नयनोत्सव, कोलाबिस, हस्ति-वालु, प्रप्द- 
पत्र, शरावक, नाग-वॉथी, पुप्पक भ्रमरावली, हस पक्ष, कराल, विकेट, छख- 
कुट्टिम, शखनाभि, सपुष्प, शुक्ति, वृत्तक, मन्दार, बुमुद, पदुम, विकास, गररूढ- 
प्रभ, प्‌रोहत, पुरारोह, विद्युतू-मन्दारक-इन पचीस वितानो का निर्माण करे । 
॥४३६-४७३॥। 

अ्रव इनका रूप झौर निर्माण कहते हैं ॥४७॥ हे 

चारो तरफ चौकोर झ्थवा ग्रायताकार चौकोर क्षेत्र के गोल कर लेने पर 
एक नाभी से वह तितान कोल कहलाता है।४८ 

चौकोर क्षेत मे जब करणे-स्थानो मे चौकोर निबन्धन में विकट भ्राकार की 
बलिनी _? झौर जिसके मध्य मे अ्मबृत्त ओर उसके बाद दूरारी लुमाएं होती 
हैं । तथा जहा पर यस्थित एवं युसम्वत पाच तुस्बिकाएं बनाई नाती है ह 
चप शोत्तज जाक का जिताएन दोवर है ॥४६-२४२२ 

कोलाविल वितान बराबर क्षेत्र मे तथा आठ भाषो म विभाजित क्षेत्र के 
बराबर करने पर मध्य में दो भाग में तुम्बिका से युक्त उसको करक वृत्त खीचवा 
चाहिए बहा पर अम के प्रन्ध मे सूत मे सोलह अमो को बनवाना चाहिए घो 


र४ समराश्गण-यूत्रघार 


ऋजु सूत्र होते हैं। उनसे उन लुमाभ्रों का प्रबल्पन करना चाहिए । जो वचे घूत 
हो उनसे वलिनियों का प्रवह्मत करे ।तुम्बिनी में वृत्त बनने पर हृस्तितालु 
वित्तान कहा जाता है ॥५+०-५शा 
अ्रस्ट-पन्‍्च-मा मऊ बिताने में रौसठ भाग वाला क्षेत्र प्रकत्पित करे। लुमा 
के स्थानों में पौ्मे कै खण्ड ऊरे तथा फिर बस्तरो से समस्त सम्पातों से तृम्बिकाग्रो 
का सब्निवध करना चाहिए । इस तरह पम्नों से उिन्‍्यास वाला दृत्तारार झराव- 
नामक वितान बनता है ॥५५- ५६॥ 
चतुर्थ परवा बूत्त तीन भागो से विभाजित क्षेत्र मे वलि झोर सूत्र थोनों के 
सम्पात में म"्गढीबी नामक वितान की निवेश करना चाहिए। इस वितान को 
जो मनुष्य वतानप् चाहूसा है उसका लाम नागवं्ध (नागवीघी) कहा जाता हैं। 
॥४७-५८ है 
ऊपर हेढ़े नात्ो से जो निरन्तर पुष्प-मालानों से आझ्लाकुल किया जाता है 
वह दाभा-युक्त पृप्पफ न'मक वित्ान उद्यहत होता है । ॥५८३-१८४॥ 
अगोक के पललवो से प्राक्रीर्ण लमाश्रो का अ्रम निवन्‍्धन जहा पर चतुर्थ 
क्रिय्रा-यु क होता है, उसे च्रमरावली कहते है ।? ५६१-६०१॥ 
झध्माता नाम की लुमा जहा पर एक कर्ण से झ्ायता होती है पभौर वह 
तुम्बिका के स्थान पर आश्रित होनी है भौर जद्दा पर मध्य में तुम्बिनी होती है 
उसको हूंसपक्ष-्तामक विवास कहते हैं ॥ ६०१-६११॥ 
इसी के पक्ष मे जब मनोरमा नमक तुमा सम्बन्धित होती है श्रोर विपक्षों 
से तुम्णिनी सम्बन्धित होतो है तो वह विद्वान कराल नाम से पुकारा जाता है। 
७ ६१३-६२३॥ 
विश्ट में कोला नाम को लुमा होती है। शख प्रे झास्ता नाप की लुभा 
बताई गई है । शख के सलमान सून जब तुश्विका का सूत्र प्रवेतित होता है और 
सब लुमा-स्थानों में वह एक रेस्य-्क्त होता है तो यह उस्म वितान झखन्‍्नाभि 
के नाम से कहा गया है ॥६२१-६४३॥ 
इसी के लुखा कु स्थान में जब तुम्बिका प््मावृता हंती है और जौ 
चलयो (भण्डलों) से भूपित द्ोती है, ऐसे, विताल को सपुथ्प नाम से पुकारते हैं। 
॥६४- -४१॥ 


बृत्तायत आकार बले क्षन मे शुक्ति-संज्ञक विताव को बनवान्ग चाहिए ग६४॥/ 
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वृचाकार क्षेत्र में वलय कम से वृत्तक-म/मऊ वितान होना चाहिए ॥६६३॥ 

चौकोर सम क्षेत्र में जो लुमा का ग्राधा भाग हाता है उसस दत्त के क्षोमण- 
भागों का निवेश होता है उसको मन्‍्दार नाम का वितान कहते दे ॥६- १-६७४॥ 

कुमुद-नामक वितान कुमुद के समान लुमा-क्षेप्र के ग्राध से होता है ॥६७॥। 

प्म-तामक विलान में लमा नीचे की तरफ छ्षिप्त होती है। और विफास 
नामक वितान में गन्यमा लुमा होती है । गरूड नामक वितास मे॑ मध्य भाग में 
नागो के ग्राभरणों से झोभित यरूड होता है | पुरोहत माम का जो वितान होता 
है वह नीचे जाकर फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाकर ऊंचे २ चढता है और 
फिर नीचे विचिज क्षोमणों से भ्राकीर्ण श्रौर वार २ बुत्तावार बाला और मध्य 
में ग्राठ कोण वाला विद्यु्मन्दारक-नामक वितान बनता है ॥६८-७०॥ 


आएठ प्रासाद-उदय--अव प्रासाद के छाद्य-संथ्रथ मान श्रौर उन्‍्मान का 
वर्णन करता हू । छाद्य-विस्तार को आये से ऊपर के भाग में वश्च का प्रवत्पत 
कश्ना चाहिए | यह अर्धोदिय झरावन्त्य नाम का कहा गया है। तीन गज्ञ के छात्र- 
विस्तार का दूसरा उदय वामन नाम से पुकारा जाता है। दत वामन और आवन्त्य 
दोनो के मध्य में नौ भागों का विभाजन करे' तो वामन नामक भाग से उत्तर थे 
झाठ प्रकार के उदय कहे गये है --प्रातपत्र, कोवर, शमनास्य, श्रवली, टस-पृष्ठ, 
सहाभोगी, नारद ग्रोर झम्बुक | इस तरह से पहला वामन भ्रौर श्रन्त्रिम झावन्त्य 
इन दोने से युक्त दस उदय हुए ॥ ७६-उशह/ें॥ 

भर छात्र-बृत्ती का उदय कहवा हूं ॥७५॥। 

तरा-सूत्र को बराबर करके ९१२ प्रकार के उदय करने चाहिए | छठे भाग से 
आरम्भ धर सात उत्तर के भाग वाले उदय होते है - कुबेर, शेखरी, चनद्री, 
नाग, गणाविप, सझ्य, और सुभद्व ये वृत्त मे सात उदय बताए गये है ॥७६-७७॥ 

जिवर्कर पद बनाकर फिर लुमा-पृष्ठ खोचे | आये भाग से भ्धिक ,होना 
चाहिये तथा यह लुसा-पृष्ठ लेस क्षेत्र से छाद्यर-वर्तना होनी चाहिए ॥७८॥ 

भाधे भाग से वढे हुए तल-सूज-कऋम-युक्त क्षेत्र मे पहिली लुमा को लिखें 
फिर प्रमण्न छे क्रमो से भनुवतित करना चाहिएं। श्रोर फिर यह लुमा तीन 
भाग से हीन और एक भ्रगुल से बढ़ी हई होनी चाहिए । उस से त्तीसरी लमा 
वक्ष्मी के सहित तीनो झगुलो से बढ़ी हुई होती है । चौथी तीन अ्द्यो से कम 
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है झगुलो से भश्ौर पाचवी तीन परशों से कम दश अगुलो से छठी, चौदह धगुनों से 
बदी हुई होती है | स्रातवी बोस पग्रुलों से बढ़ी हुई कोण संधिता होतों 
है ॥3६-८२०४ 

इस क्रम से लुभाप्रो की दृद्धि गौर ह्ास्व के मान वर्शान हिये गये भोर 
प्रमाण छादय-क्षेत्रातुतार घनुपात वाले होते है! ॥<३॥ 

कुबेर, वल्लरी, शेवरी, चन्द्री, पत्तगा, गगनायक, भुस्वा, मुख्या, सुभद्वा 
ये लुमा-ऊर्मे कहे गये है! ॥छढ॥ 

इनके चार गण्डिका-देद वताए गए है --ऊर्ब्बंगू, तिर्यगू, तीम भ्रण वाला, 
तथा याद तीन प्रथ वाला ॥5५॥ 


छायक का उदय एवं विस्तार उम्रके निर्मेम के समान झायत बाला होता 
है । छ॑ भाग से विभाग कर विस्तार और भायाम से बराबर क्षेत्र की बनाकर 
वहा पर ऊध्व॑ दब्य के प्रमाण से पहिली गरण्डिका का छेंदन करें । फिर उसमे 
छेद के प्रनुधार लम्वक देवे यौर गण्डिका के नीचे कौप्टकों का प्रकत्पन करे । 
अवपात भौर ऊचाई समझ कर वीत स्थात चिन्हित करे' तथा गर्भ में परौर ऊपर 
के प्रान्त मे उत दोनो के बीच से तीसरा ौहिपत सूत्र तीनो स्थानों में जिए स्थात 
पर स्पर्श करता है वहा से उप्त धृश्न को फैला कर करेंट को घुमादे । दैंव लुमार्ष 
के इस प्रकार से ऊपर का सस्थान होता है सौर ऊपर स्थित सूत्र से उप्के बराबर 
ही कर्कट को खल्व-सिद्धि के लिए प्रान्तावलम्बक स्थान में घुमाना चाहिए। 
पृर्थंकोए में दो भाग से श्रवच्छिन्त फ़लक पर बरावर करने पर लुमा पारिवंती 
बनती है । बाकी लुमा को चार दीर् अन्ों से प्रविभाजित करे झौर इसके वद 
चार प्रकार से उसका वृत्त-वर्तव बनावे । आधी ऊचाई में विस्तार के दो भशो से 
उब्मित लुमां की ऊचाई होती है और इसके मूल में और झागे भाग में भाग क्के 
आधे से उदय कहा जाता हैं| नीचे के क्षेत्र में वह उदय विस्तार से धूत का 
अवलम्बव॒ कर दवेसा होता है। लुमा का भंग्न-भागनम्रथ्य श्रौर दोनो 
का जो वीच स्थित होता हैं वहा पर उस रकक्‍खे हुए ग्रूत की 
रुपल्ल॑ करे' फिर बढ़ा पर ककंट को लेकर धुमावे। एक रे भाग को 
बढती से क्षेत की अपेक्षा से चारो गण्डिकाओों में विधि-पुदंक वृत्तरर्तेन 
करना चाहिए ; लुमा के मूल ते क्षेत्र के पाँचवें अयवा तीन अश्च से भथवा मोटाई 
के झ्षे से लुमा की पृष्ठ-मुव-देखा पर दो गोल बनाने चाहिए । इस प्रकार से 
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आलेखन कर शेप पहिल्ले के सम्राव करता चाहिए। लुमा के मूल से क्षेत्र के 
मातवें प्रथवा चौथे अंद्य मे ग्रयवा मोटाई के मध्य में लूमा-पुष्ठ लेख पर दो वृत्त 
खीचने चाहिए | इस प्रकार ६ भागो से झललेख कर ओप का पूर्वंवत्‌ ऑचरण करे। 
क्षेत्र के नवें प्रथवा पाचर्वे ग्रश से लुमा के मूल से उसकी मोटाई के ग्राधे मे फिर 
लमा-पृष्ठ पर दो लकीरे' सख्रीपे | झेप छो भागो से अन्य प्रहिलि के समान ही 
निर्माण करे ॥ ८६-३० रे व 
छोटे प्राधादों का निर्गम प्राथे भाग से बनाना चाहिए ॥ १०२ ॥ 
ज्येप्ठ प्रासादो का निर्मम छाद्षक के ही भागो से बनाया जाता है। इसके 
बाद प्रोर दूसरे जो प्रासाद हैं उनका निगम क्षेत्र के श्रनुसार होता है ॥ १०३॥ 
छा का निर्भर विद्वानों को प्रनुपात से करना चाहिए। निर्मम के तीन 
भाग से छोटा छ यर्ोदय होता है। भझ्ाधें पाग से बड़ा, उप्के बाद छ से भाजित 
करना चाहिए। और दूसरे पाच उत्तर भाग होते हैं । इस प्रकार से सात उदय 
माने गये हैं॥ १०४-१०५ ॥ 
बत्रिविध सिद-कर्ण--प्रथम स्वाह्तिक सिंह-कर्णा का लक्षण कहूमा | छाद्य 
के उदय से उसका उदय होता है। फिर उसको दप्त से विभाजित करे । उन सोलह 
भागों से उसका ही तल-विस्तार होता है । ऊपर के चार भागों को छोडकर शक्कु 
का निवेश करना चाहिए । चौकोर क्षेत्र में कर्ण से लेकर शकु तक वृत्त खीचे । 
पीछे शकु का अधिरोपण करे । ऊध्वं-देश से चारो भागो में वह एक भाग से होता 
है। तीन भागो से कम दो अश दाले ककंट से उत्पम्न वृत्त खीचे , उसके पर एक 
भाग रो ग्रीवा बनावे । शिखर और प्रगप्न भाग इन दोनो के मध्य में तथा गर्भ मे 
टेढे दो भाग होते हैं । कर्ण श्ौर झग्र भाग इन दोनो के मध्य में विद्वानों को तीन 
भाग करने चाहिए। और ग्रीवा के ऊपर एक भाग से शिखा होती है श्लौर शिला 
के ऊपर भाग में गर्भ सगत बनाना चाहिए । उसी प्रकार ऊ र से शिखा का झग्र 
भाग ब्रथे भाग से लटका हुआ होता है । एक माग से कण का आगा लटका 
हुआ होता है | और स्कन्धाग्र भी वैसा ही होता है । कर्ण श्लौर सेण्ड इन 
दोनों का मूल स्कम्ध-रैश से संगत होता है । इस प्रकार यह स्वग्ध्त्तिक नामक 
घिहकर्ण दो अन्न के विस्तार भौर श्रायाम बाला होता है ॥| १०६- ११४३ ॥ 
भ्रव आइये तज्रिखलोललित नामक सिंहकर्श तरी ओर । 
इस प्रकार से नीवे के सुत्र से ऊपर के भाग में शक का तिवेश 
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करना चाहिए शोर पूव वृत्तादि सब एक भाग में निवेश्चित करें। और 
स्वत्तिक या असल जेसा पहिले वताया गया है बह पहले को समान हो सब 
पसावें । तल>मूप्र स ऊपर सर्जन से समाव चार पशो से बनाये भोर दोतो तरफ 
दो २ भागों से ठेड कर घौर उसम्री प्रवार नीच को सूत्र से ऊपर गर्भ से एक 
भाग से (धदव्यास) प्रौर चार ३ भागो मे दोनो तरफ सम बृुत्त के प्राध हिंस्‍्ते 
एुक कर्ण से सुक्त पहिले को सम्तान खीड़े। झौर एफ ध्टग, ग्रीवा और दयस्तिक 
को भ्राघे हिस्सों से मुक्त होना चाहिएु।॥ तस-सूपत्र के बाहर के देश स्ते बाह्य 
चूत्त का समुद्गव होता है ॥ ग्रोर यहा पर परिसरुफुट पाप्णिं तीन पदों से प्रविष्ठ 
होत है । भर यह जिववीललित नाम वा यह सिंह करूँ उहा गया है । 
॥ १०४बच-१२०३ । 

चलि-नामक सिह-कर्ण - दश भाग करके पहले की ऊंचाई मे चौदद़ प्रश 
में विस्तीणं कर्ण में वलि-्तामक सिंह करों होता है श्रौर दश भागो से ऊँचा 
करने पर पहिले के समान तअयादश भाग विस्तृत क्षत वाला एक वलि ताम 
वाला तीसरा सिंह वर्ण होता है। ये प्रिकोश सवर्ण वाले शोभा से युव्त करने 
चाहिए ॥१२०३-१२२॥ 

प्राखादों क इस प्रकार से द्वार-पान झौर स्तम्नो के निवेश झौर स्फुट-कूप 
में वितानों का ग्रोर उनरो लुमाप्नो का वर्णन किया गया दहै। वृत्त-छ/यो की 
#नाई भी बताई गई पघौर छाय-स्थित खुमामो का भी वर्णात विया गया । साथ 
साथ सिह-कर्णं के दुसरे सात प्रमाणों था भी वर्णन किया गया दे ॥११३॥ 


अध्याय ६६ 
जचध्न्य-वास्तु-द्वार 


भ्रव इसक बाद जघन्य वास्तुमआ का तथा द्वार के मान का विस्तार, 
सतयोच्छाय तथा द्रव्य-व्यास-विधि का वणन करता हू ॥९॥ 

टढें आयत वाल जो निर धार ध्रासाद ऊह गये है, उनके चार भांग से गभ- 
बास का विभाजन करना चाहिए । डढ भाग से प्रौर अपने श्राध भाग से विस्तृत 
दरार का निर्माण करना चाहिए ॥ द्वार व विभाग बे एक पाद से पद्या का 
विल्लार कहा गया है। विस्तार क ग्राध भाग से विड, और उसी को समान 
रदुम्बर होता है । णाखा के व्यास से उदुम्पर का व्यास डढ भाग प्रमाणसे 
जार प्रकार का प्मा मिण्ड बनाना चाहिए। टाखा पेद्या-पिण्ड को विस्तार से 
हा बनाई जाती है शाखा क जिस्तार से श्रय विस्तार-सहित रूप शाखा बनाई 
जाता है। पद्मा पिण्ड + झ्रात से खलव शासरा बनाई जाती है। रूप माखा को 
समान डिस्तार से तुग याखाझ्रो का निर्माण करना चाहिए । तुग्र शाखा क 
याहर भ्रीर जो काइ शापाय बनाई जाती है वे सब विस्तार स प्राठ श्रश्से 
प्रवित्र बनाई जाता चाहिय । द्वार क झायाम श्र विस्तार को योग से जो 
सम्प्रा हावी है वह गंध भौर मडप के समावर तवादव का मात समझना चाहिए। 
द्वार की उचाई से उनतत मडप मे उसद ग्रुणा से तव की ऊनाद होती है। 
प्रवम प्रसादों मे तव-मान उद्ादुत विया गया है । ज्यप्ठ न छे भाग स श्रधिक 
श्रौर मध्य म प्लाठ भाग स ऋतिक प्रसाद की सनवद बल-विधि बनाए जाती है। 
उधतय अयोग न ता नांच करना चाहिए और न उद्म्बर स ऊत ॥२-१२१॥ 

पुस्मिका भरण, पट, जय ता पीपक प्राय-रजक मे सुत्राप्ना का प्रयम 
प्रतियादित माय होना चाहिए । से उनका कम + प्रचित्ञ करना चाहिये ॥१३॥ 


भ्रध्याय ६७ 
प्रासाल-शु माशुभ-लक्षण 


अ्रवनि-मण्डस मे प्रशस्त तथा प्रप्नशस्त जो प्रासाद होते हैं उन प्राहदों के 
लक्षणों का वर्ण॑त करता हू ॥हप 
जो बरावर, सम-कर्ण, सम-स्तम्भ, स्म-क्षण, मे ऊचे मे बहुत छोटे, कर्ण के 
प्रायाम से भ्रविद्धत, विभाग से असमूढ एवं प्रमाण से सुसस्थित ऊपर प्र नीवे 
कर पादियों से यूपत तथा सलिलास्तरी से सयक्रत, भ्रसवी्ं उदय बजे तथा 
प्पने परिमाण से परिकल्पित छाद्यो से धुविभक्त्र सुन्दर संस्थान वाले श्रौर 
झविकलागो से रम्प्र बनाये गये तवा धम-भाग-विभकत, सम प्लालिन्दों से युक्त 
अपनी जाति की विश्येपतामो से युक्तर प्रन्य जाति से भदूषित, शरीर से प्रमकीर्ण 
और सल्यान से सुमस्थित, केवल माति-युद्ध प्रात्ाद मनुष्यों को लिए कत्याव- 
दायक कहे गये है। मूल से लगाकर मस्तता तक सुहड मूल पादों से हृढ पर 
सुश्लिप्ट द्रव्यन्सधियो से अधरोत्तर-सयोजना-रहित तथा देश झौर जाति में 
प्रसिद्ध, भूषणों से सुविभूषित प्रासाद नित्य मनल देने बाते तथा प्रुजान्सस्‍्काई 
की वृद्धि करते वाले होते है। ऐसे धाप्षात्पे जो बनवाने वाले भर बनाने वाले 
दोनो उल्क्ृष्ट वृद्धि का प्राप्त होते हैं ॥२-६३ै।॥॥ 
भ्रव अबम श्रासादों के घुभ लक्षण टर्णंन करूगा। जो प्रासाद बिपम तथा 
कर्ण-हीन होते हैं वे बलेश, वघ, तथा भय देने वाले होते हैं । विपम स्तम्भो भोर 
क्षणी के प्रासाद स्वामी की मृत्यु को हेतु होते हैं। भ्रन्युच्च प्रासादों से राजा के 
लिए भय और दोटो से सेना नप्ट होती है तथा कर्ण को श्रायाम से विकल प्रासाद 
भयकर होते हैं। विभाग से विहीन प्रासाद दारिदय और भय देने वाले होते है 
और नप्द-ऊर्ण-पालियों से मनृष्यो को लिए उद्वेग होता है। छाद्यो को सकीर्णे 
और हीन होने से प्रासाद कुल का नाश करने वाले होते है । दुविभकत तथा 
विकल-संयुक्‍त द्रव्यों से कुसस्थ प्रासाद क्रमणः रोग, कलेश भोौर मृत्यु देते हैं । 
विपम भौर भाष-दीन भ्रतिन्दो से व्याधि से भय होता है । श्रत्य-्जाति-प्रदृद्षित एवं 
उलट फेर वाले से पराजय प्राप्त होती है । परावृत्त तथा अन्य-पवीर्ण शीट भल्य- 
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विग्रह जो प्रासाद हीत है वे बनाने वाले और बनवाने वाले अथवा प्रपने को 
सुखेदायक नही होते । विश्लिष्ट-पीठ सधिया से मूलपाद म दुवंल प्रासाद प्रल्प 
भ्रायु करने वाले और भयावह होते है! | नीच ऊच गामी श्विप्टो ऊे द्वारा प्रास्ताद 
व्याधि कारक समभना चाहिए। साथ ही साथ देभ-अ्रतिदूल भरूषणों से युवत्र 
दीसाद सुखदायी नहीं होते है ॥१२३-१८३।॥॥ कर 

जो ममुष्य कीचि चाहते है और भूवो को जीतना चाहते है, वे शुभ लक्षणों 
से युक्त मुख्य प्रासादो को बनावें भौर दूमर श्रमुख्य प्रासाद कभी नही बनावें। 

तेज, यश लक्ष्मी विज आदि को कामना करन वाले लोगों को द्वारा 
ये प्शुन प्रासाद वज्यें कह गय है ॥१६॥ 


द्वितीय पटल 


शिखरोत्तम प्रासाद 
१ रुचक शआ्रादि ६४ प्रासाद 
२ मेरु आदि १६ प्रासाद 


प्रध्याय द्द्ष 
ख्रथ रुचकादि-चतष्षष्टि-्प्रासाद ' 


ग्रव इसके बाद शिखरों से युक्त रुचक्रादि ६४ प्रासादों के. क्रमशः नाम 
औ्रौर तक्षण कहुँगा ॥ १॥ 
पहिले जो पा विमान वेराज आदि कहे गये है, नही को श्राकार,को 
धारण करने वाले ये सब पचीस प्रासाद प्रव बताये गये है' ॥२॥ के 
विविध झाकार वाले झिखरो से तथा एक अड से भूषित झ्रथवा कोई तीन 
अ्रंडो से युक्त या कोई पाच श्रडो से युक्त इस प्रकार थोडे भेद से वे, प्रासाद 
समभने चाहिये । ये प्रासाद सब फामनाम्रों को पूरा करने वाले होते द्वै । सोने 
के भ्रौर चादो से बने हुए देवताश्रो के सतत-प्रिय कहे गये है! । मणियो, मुक्तामो 
और प्रवालो ग्रादि भूषशो से सुविभूषित, पीतल, ताबा, भौर घोष (टीन, प्रादि 
से बने हुए प्रासाद पिशाचों, नागो और राक्षसों को लिए वताये गये है । ये 
देवलोक प्रासाद--देवता वतन इच्ठा-पूर्वक स्वच्छुन्द-चारी होते है । पाताल में 
स्फटिक पापाणो से बने हुए प्रासाद निदिष्ट होते है' । मृत्यु-लोक मे इंट, लकड़ी 
प्रा्ाद बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों को सुख श्रौर आनन्द देने वाले 
होत है ॥३- १॥ 
लक्षणों से युक्त इनका ग्रब वर्णन करता हैँ । ये पुरो को भूषण वहे गये हैँ 
और मनुष्यो की भुतित और मुक्त देने बाले बताए गय है । झब्र इन आसादो 
का यथा-विधि लक्षण-पुरस्सर वर्स्सन करता हूँ ।८॥ 
रूचकादि २५ ललित प्रासाद--छूच £, भद्रक, हस, हस़ोद्धव, प्रतिहस, 
नंद, नवेर्ते, धरावर, वर्धमान, अद्विहुट, श्रीउत्स, तिकुट, मुक्त-करोथष गज, 
गछड सिंह, भव, विभव, पद्म, मालाधर, वश्चक, स्वस्तिक, शकु, मलय, 
मकरष्वज--इन नामो से ये पद्नीस प्रासाद कह गये है ॥६-१२३॥। 
अ्रय इनकी रूप ओर निर्माण का यथाविधि विधान बताता हूँ ॥१र॥ 
इनमे से रूचक आर १८ परामाद चेतुसश्न (चौकोर) बताये गये है| । भव 
और विभव घतुरक्षायत (चौकोर तथा आायताकार) कहे गये हैं। पह्म और 
मालाधर ये दोग़ो गरांल बताये गये हैं। मलय झौर मकर ये दोनों श्रासाद 


३६ समराइगण-सूत्रधार 


वृत्तायत अर्थात गोच और झ्ायताकार होते हैं ॥१३-१४॥ 

चच्ञक, स्वस्त्रिक, शकु ये तीन प्रासाद अ्रठकोण होते हैं ॥१४2॥॥ 

ये सब पचीस प्रासाद लतित नाम से कहे गये हैं श्र्थात्‌ ये ललित 
(लाट? ) प्रासाद हैं। झव झनन्‍्य मिश्रक प्रासादों का वर्णन करता हू ॥१५४ 

नौ मिश्रक प्रासाद--सुभद्र, योकिट, स्वंतोभद्र, सिह-केस री, चितर-क्ुंट, 
धराधर, तिलक, स्वतिलक, तथा सर्वाद्डयुन्दर ये नो मिश्रक-प्रासाद बताए गए हैं 
॥१६-६१७॥॥ 

_ पचोस सान्धार प्रासाद-भ्रव सान्धार प्रासाद कहे जाते हैं--क सरी . 
सर्वेतोभद्ठ, नदन, नंदिघालक, नदीश, मदिर, श्रीडृक्ष, अमृत्तो द्भूव, हिमवानू, 
हेमकूट, कैलाश, पृथ्वीजय, इन्द्रनोील, महानोल, मूधघर, रत्मकूटक, वैद्य, 
पर्यराग, बच्चक, मुक्ुटोत्कट, ऐरावत, राजहस, गरुड, वृष तथा प्रासाद-राज 
मेरू (जो देवताशों का घर है)--ये सब सान्धार प्रासाद है। इस प्रकार 
यथा-विधि साधारो का वर्णन करता हूं ॥१८-२१॥ 

पांच निगूढ़ प्रालाद - लता, जिपुप्कर, पथवकूज, चतुमुंव और नवात्मक 
ये पाप नियूद-सन्ना वाले प्रासाद कह गये है॥२२॥ 

पहिला भास/द जो कंसरी के नाम से पुकारा जाता है, बह पाच झंडको 
से बनाना चाहिए। नंदन नाम प्रासाद तेरह अंडरों वाला होता है। और 
नदियाल जो बताया गया है वह सतरह गडको से निर्मेय है। नदीश इक्कीश 
श्रडकों से युक्‍ा होता है और मंदर प्रासाद को विद्वान्‌ पचीस अरडक़ो से युक्त 
बनवावे ॥ २३-२५॥ 

इन, प्रासादों मे शी-वृक्ष २६ प्रडको से प्रशस्त माना यया है । प्रमृतोद्धव 
प्रासाद ३३ अंडको से विहिंत है। ३७ प्रडको से हिमवानू, ४२ से हेमकूट, ४४५ 
पंडो से कैलाश, शौर ४६ से पृथ्वीजय और जो इन्दनोल प्रासाद बताया गया 
दै बह ५३ _भडवो से, महानील ५७ रे, भूपर ६१ से, रलकूट ६४ से, घुभ लक्षण 
बेंडूये ६६ से, पदुमराग ७३ से, विजय ७७ से, मृउुटोत्कद ८१ से, ऐरावत तो ८ ड़ 
से ध्लोर ८६ से राजहंस, ८६ से वृषभ भौर प्रासाद-राज मेरू १०१ पभडको स 
युबत बताया गया है २६-३४॥ 
._ हैरि। हिरिष्य-मर्म, ब्रद्मा..... (?) भोर भास्कर सूर्थ को लिए ही यह 
मेझ-नासक आधाद बनाना चाहिए घोर किसी प्रन्य देवता को लिए इस प्राखाद 
का निर्माण नही करता चाहिए ॥३शा 
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फतू कारक-व्यवस्था--प्रासाइ-राज भेद देवताग्रा का निक्तन है. इस 
का बनाने व ला कारक क्षत्रीय ही होना चाहिए प्रोर इसका स्थपतिकता बेश्य होना 
चाहिए इस प्रकार महू क बनाने पर ये दोनो झ्रानम्दित होत हूं। इसक विपरीत 
वास्तु गास्त् की विधि का जानकार भी क्षत्रिय यदि इस प्रासाट का स्थपति 
होता है ता इसका सत्य, च्ोच झौर विक्रम विनाश को प्राप्त हाता है ।३६१-३ घहै। 

समथ द्वान पर भी यदि ब्राह्मण मेरू प्रासाद को बनान वाजा हाता है। 
तो बनाने वाता और बनवाने वाला दोनो ही परीडा का प्राप्त हात हैं। और 
उसकी स्रथात्र श्रासाद का भी वैंसी पूजा नड़ो होती है ॥३८६६-३५४॥ 

वास्तु शास्त्र मे विधारद यदि ब्राह्मग स्वपत्ति हाता है तथा धनवान होता 
डुप्ना भी बहू वणिक कम म यदि प्रवर्तित होता है तो सभी ब्राह्मग्गो म यह स्वपत्ति 
साम स निदिष्टि ह वा है। इस प्रासाद स्थल में सभी दववाम है तो फिर वृद्धि 
कस न द्वो ? वाल्तु शास्त्र जानन बाबा भी यदि उसका कता तथा बनवान 
बाला प्रयात कारक यदि श्वत्रिय राजा भो यदि मरू का कता द्वीता हू 
ता राष्ट का भग होता है और प्रजाय दगो दियाप्रो मे जाती है प्रात राज्य 
विच्छि न हा याता है । क्षत्रिय नरेद्र स्वापति के द्वारा प्रामाद के निमाणग से मेरू 
की पूजा टोती है और क्षत्रिय थी भ्रक्षय पद को प्राप्त हाता है ॥-६३-४३॥ 

बण-सदहिंत एक २ का यद्द" जो मान प्रमाण होता है वह सबका वणन करता 

हैं। जब पार भगो से हीन चौहोर क्षत्र होत हैं उत मे एड भाग स सव तरफ 
दोवाज हर दब भाया में गम ग्रह या निर्माण होता है । फिर उस दो जाया से 
जिकस यनाना चाहिए। विस्तार के ठीन नाग से स्तम्नो 3 जुपित प्राग्रीव बनाने 
च हिए | पीठ व “्पप के एक भाग स दा नाग वावी जघरा होती है। प्राप 
चाय से प्रपत्र प्लौर एक भनाउ से वरदिका बनाना चादिए। पाद सदित चार 
चागो मे हिवर वी ऊबाई बठाद गद है। तियुने यूध से रघकोष खीडना व द्विए। 
इस सै? - वधा वर तीन बागो से विभाजित करना चांहिए। पधाष नाग से 
भाव प्रोर एर था। से घामरयारव विहित है। घाघ नाग से पट चाप झौर 
एक नाम से (?) बताया गया है | इस प्रकरंस यह रूउक 
नामक ध्ासार का बणय दुपा ॥४४ ५०॥३ 

प्रद बद्वर सामड वरासाद बा बन करो हैं जो दृग सनित है ४२१॥ 

दोनों कर्चों न्‍ सध्य मे खितातर नद्व झा तिर्माय आरवबाना बादिए तब 
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देव मन्दिर हुस नामक प्रासाद का निर्माण होता है । हस के समान ही जब भद्र के 
मेरू प्रासद का निर्माण भ्रम्त में सचिलास्तर बनाया जाता है तव हसोज्भव 
नामक परिरीतित होता है।५२-५३ 

रघान्त और वर्ण इत दोनो मे जब सलिल न्‍्तर बनाया जाता है तव यह 
मनोरम प्रासाद प्रतिहृस के नाम से पुकारा जाता है श्ड]॥ 

रूचक के ही प्राग्रीव सीमा के विस्तार स विस्तृत जो होते हैं तथा भद्ब-मान 
से निकाभ होते हैं वव उसे नद कहते हैं ॥५५॥॥ 

अद्र के प्रमाण से प्राध्रीवों के द्वारा यदि विभूषित होता है और एक भांग के 
प्रमाण से चौकौर निर्मेतो में चारो तरफ वह विभपित होता है, सामने का प्राग्रीव 
यदि दो स्तम्भो में विनपित होता हैं ,तव॒ नयावर्त नामक विजयावह यह 
प्रासाद कहा जाता है ॥५६ ५७॥ 

नद्यावर्त मे जब भद्रान्त मे जल-निर्गेम बनाया जाता है तब भ्रुवनोत्तम 
प्रासाद घराघर को सजा से पररारा जाता है ॥शद॥ 

चारो तरफ से चौकोर क्षेत्र को दक्ष भागों मे विभाजित कर दो भाग से 
कर्ण बटाना चाहिए, भौर बचे हुए के सात भाग कर तीन भाग से इसका मध्यम 
रथक बनाया जाता है और दो २ भागो से बारे ग्रौर दायें दो रथक बनाए जाते 
हैं और भाग इसी भाग के तीन भागो से विनिरगेन बनाया जाता 


है । इस प्रकार 
यह वर्धमात-नामक प्रासाद कहा जाता है ॥५६-६१॥ 


प्र्व गिरिन्कूट का वर्णत किया जाता है | वर्धमान के भद्ब-स्थित मध्य-सूच 
स॒ कर्ण-सूज के न्यास की योजना करनी चाहिए । उन दोनो के प्रागे पूतः चार 
अन्य सूत्रों का स्थास करे । उससे उत्प न भद्ब-स्थान कर्णो रा खित्रकूटक गिरिकूढ 
प्रासाद होता है ॥६२ ६११॥ 

यदि वर्घमान के प्रन्त मे झौर रथ ऊ# मत मे सलिलान्तर होता है तो 
श्रीवत्स नाम वा शुभ प्रासाद होता है ॥६२१-६४द्टेत 

मिरिवूट को सस्थान मे तथा उसी प्रकार के विनिवेश्ञ मे निखिल प्रतिरथों 
में इसको कर्णों की योजना करनी चाहिए। पहले को समान प्रत्येक रथो से 
उद्भूत दोनो सूत्रो से कण के मार्ग से त्रिवूट नाम का दव-मन्दिर होता है। 
हध्श्कु ६धट्चा 

जिकूद के हो भद्द-रुण-रहित स्थान में, स्वरूप-भद्-सस्थान मे सुक्तकोण 

रि 


श्रथ-रचका दि चतुप्पप्टि-्प्रासाद ड्े& 


नि 
होता हैं ॥६६३-६७-॥ 
विस्तार को चार भागों से श्रौर पाघ भागों से ग्रायत क्षेत्र मे, एक नाग स 
मित्ति और और शेप स गर्भ-गृह का निर्माण करना चाहिए । इसको क्षेत्र को 
श्राधे सूज से पीछे वृत्त खीचना चाहिए। आगे की प्राकृति से मूरसेन ओर पोछे से 
गज री प्राकृति वाला यह ग्ज-नामक धासाद गशेश को लिए बनाया जात। है । 
॥६७३-६६३॥। 
वर्धमान के सस्थान मे गरूड का विनिव्रेश करना चाहिए। उस्तको दोनो 
पक्ष प्रासाद को आधे भाग से निकले हुए होने चाहिये ॥६&६॥ 
दोनो पक्षो मे... (?) वर्षनाव का विभाजन करना चाहिये। दोनो 
पाइवों में जाति-घुद्ध रथो का निर्माण करता चाहिये। इस तरह गरूड-नामक 
प्रासाद होता है ॥9०-७१॥ 
व्धंमान को सस्ण्यन में पड़िले के समान दो कर्णों का नियोजन करना 
चाहिए। दो भागो से रधिक्ना और शेप से भद्र का प्रकल्पन करना चाहिए 
जधा पाच भागो से और इसका पीठ झ्ाधे से, वरडी को रचना-विशेष भी 
झावश्यक है । दोनो अन्त र-पत्रो का भाग उत्सध के तीन भागो से, और नाँ भागो 
से शिक्षर की ऊचाई करनी चाहिए । कुम्म और आमल-मार इन विच्छितियों 
का भो इस सिह-प्रासाद मे भी वेसा ही विधान है ॥७२-७डा 
चार पदो से विमाजित कर चौकोर क्षेत मे सीमा के विस्तार-प्रमाण से 
उसके रथो का प्रफल्पन करना चाहिए। क्रमशः सभी दिल्लाथों में एक पाद से 
निर्यातों (निकासों का) निर्माण करना चाहिए। फिर उसको दो भागों को 
विस्तार पाले प्राग्रीवो को बताता चाहिए 3 चारो दिद्याओ्रो मे पद को छे भागो 
से निर्यातो" का निर्माण करना चाहिए। इसका गर्भ दो भ्रश्मो से विस्तृत 
प्रौर चारो भागो से प्राय होता है । जघा, उत्सेंघ झोर पीठ जैसा भद्द में बंता 
यहा पर भी | इस प्रकार तीन देवताओं का ग्राश्रय वाला यह मव-सक्ञक प्रसाद 
द्वोता है ॥७५-७८॥ 
भव के ही जल-नियंम-सहित रयो का जब निर्माण किया जाता है तो वह 
विभव नाम का प्रासाद होता है ॥७६॥ 
आठ भागों” में विभाजित चारो तरफ से चौकोर क्षेत्र में क्रमशः गर्भ-युतर 
और दर्ण-सूत्रो वो बनाना चाहिए। इसक सब दिस्सूत्रो मे झाधे पद से द्वी सोमा 
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डी 
बनानी चाहिए । पद के ब्रढारव भाग सेंवृत्त खीचना चाहिए। विस्तार के 
आधे से गर्म और गर्भ के आधे से दीवाले होती हैं । उस वृत्त के बाह्म-्सत् 
से १६ भाग बनवाना चाहिए । दिग्यूचो और कर्ण-सूत्रों मे रथकों का सम्प्रकल्पव 
करया चाहिए। सलिलास्तर-भूषित दो भमायो से रथिका बनाना चाहिए । इसका 
सलिलान्तर श्रीवत्स के समान ही ववाना चाहिए । जघा, उत्तेथ, पीठ भौर 
शिखर भी वेश ही होने चाहियें। भीतर और वाहर से सम मामाघार-नामक 
प्रासाद जानना चाहिए ॥८०-८४है। 


मालाघर के स्थान मे जो क्षेत्र पूवंबत स्थित होता है वहा पर उदकान्तर- 
विच्छिन्त पद्म नामक प्रासाद का निवेशन करना चाहिये। उसके प्रागे कर्ण-व्यास 
के प्राधे भाग से विनिर्गंमो का विन्यास करन! चाहिये । शोर वे विनर्गेर पद्म- 
पत्र वी समाम आकार बाले होते हैं तया लक्षरा-युवत सौर जाति-शुद्ध होते है । 
5४६-८७३॥ 
छै भागों से श्रायत झोर विस्तृत चौकोर क्षेत्र में दो भाग से विपुल्र 
और चार भागो ते झायत गर्भ होता है। गर्ग के व्यास को नापने वाला सूत्र 
पद-पाद“समन्वित होता है। उससे अर्वृत्त दक्षिण प्ौर उत्तर से घुमावा चाहिए । 
पद-पाद-युत सीमा के विस्तार-मूत्र से आगे और पीछे भी चूत का अनुवर्तद 
करना चाहिये । इस प्रकार से उप्तका यह वृत्त-भ्ेत्र १२ भागों का होता है। 
दो भागो से भद्र-वित्वार और भाग का विस्तार एक भाग से । भद्दो के सध्य में 
एक भाग रथों का विल्तार करना चाहिये। इस का सलिलान्तर मालाधर के 
समान हो वनाया जाता है। यह मलय नामक प्राताद ठो वृत्तायत होता 
है ॥5७३-०८२।। 


भलय के ही कर्णों मे यदि रथिकाओ को कल्पना होतो है तथा पद के छे 
भाग के निकास सलिसान्तर-विहोन होने चाहियें। यहा पर पीठ, उत्सेप, जथा 
और शिलर होते हं । वे सब एकमात्र समायुक्त लाट-ग्रासादों के सहय्य प्रवीत होव 
हैँ । उनका वैशिष्ट्य भी तद्श परिकल्प एवं निर्माप्य है--साराश है पतः एक 
ग्र ध-इलोक गलित है। असस्‍्तु, एक भाग से वहा पर दीवाज झोर दो भागों ले 
गर्भ-गृह बनाना चाहिये । इस के चारो धरफ रथिकाग्रो के जल-निर्मेम बताने 
चाहिये । इस श्रबार से शुभ-लक्षण यूहू वज्ञकन्वामक असाद कहा जाता 
है ॥६३-६ज॥। 


झ्रय-रुचकादि-चतुष्णप्टि-प्रासाद डर 


वच्चक के ही सलिला-तरन्‍वजित ४४ विभक्त सस्थान में तीन भाव वाली 
रथिक्षाये होती है । इसकी श्राठो दिश्लाग्रो में दो भाग वाले कर्ण होते हैं ॥ कर्ों 
से पद्म-प्रासाद-समान यह स्वल्तिक प्राताद बताया जाता है ॥६८-६६॥ 
बच्धक के ही सल््यान से जो पहिले रथ दिखाये गये हूँ, उनमे एक २ चार" 
चार भंशो से बनाना चाहिए । रपकों से निकला हुम्ना दो भाग से इसका मध्य 
होता है। इस तरह म्राठ कोनो से यह घकु-वामक प्रासाद उद्दिप्ट किया जाता है 
4१००-१० १ 
चतुरथ् (चौकोर)-१६; चतुरक्रायत (चोबोर ठया घायताबार)-२; बृत्त 
(गोल) - २ ; वृत्तायत (गोल एवं भायताकार) » २; तथा प्रप्टाथ-प्रठ- 
कौण-३--२५--पे पत्रीम ललित प्रसाद बताये गये हैं ॥६०२-१०३३॥७ 
प्रव मिश्रक प्रासादों के लक्षणों का क्रमशः वर्णन करता हु ॥१०३३॥॥ 
भद्रक प्रासाद के ही संस्थान में मद्र में जब श्ग बनाया जाता है, तब यह 
प्रासाद सुमद्र नाम का कणकूटों से विश्विष्ट होता है ॥हण्सा 
पूर्वोका केसरी प्र।साद के भद्र वाला शाग होता है, वव बह स्वतोभद्र-स शक 
होता है । भद्-श्र|ग को छोड़ कर वहीं पर विद बनवाना चाहिए । उन दोनो के 
मिश्रन्योग में मिहू-कसरी-नामक मिश्रक प्रासाद बनता है ॥१०५-१०६॥ 
श्रीवत्स-वाप्तक प्रासाद के हो संस्थान में भद में कूट का “बेश करना 
चाहिये । उसीयाग से बर्ण में भी प्रति-श्य वापश्योवित उम्रयो बनाना चाहिए । 
सत्रह निर्मल बलझों से पर्म-्पन्या बनाई जातो है । इस प्रकार का वह ध्राधाद 
जिन्न-विचित्र शिक्षरों से युक्त तिरूट माम से प्रमिदध होता है॥(१०७-ह१०५॥ 
करण में, भद्र में तथा प्रति-हवाद से जब पूर्णो श्रग होने पर सत्रद्द 
प्रण्डकों से वह युक्त होता है तव उस प्रासाद को घराघर बहते हैं ॥१०६॥ 
श्रोवत्स के ही सस्यान में कर्णो प्रे रूट वा निवेश करना चाहिए दब बढ़े 
प्रासाद तिलक साम से पुतरारा जाता है ॥११०॥ 
जिस प्रकार से कण में उसी प्रकार अद्ग में प्राखाद विश्ररूट के नास 
सेह्लोता है पौर जों उतमाग में भो उसो प्रदार होता है वह संर्वोग-सुर्दर 
दोडा है धर१३४ 
सभी प्रतिन्य यों मे जब छूट #ढ़ वनियेय दिया जाता है, ठय बह क्रो नाम 
कय मिश्र प्राधाइ चातना आहिए भर्ह्रा 


हर समराड गण-सुत्रधार 


सब॑ प्रासाद कूटों से ढके हुये वने होने चाहिये भौर वे सव चतुमु[ख 
होने भाहियें। बहुत श्शग वाले और मिश्रक और उस के वाद कुटी संज्ञा 
वाले भी होते हैं। इस प्रकार इन नौ मिश्रक प्रासादों का लक्षण बताया गया । 
॥११३-१ १४॥॥ 


अब इस के वाद साधारण प्रासादो का स्पप्ट लक्षण कहता हूं ॥११४॥ 

आठ भागो में उिभाजित क्षेत्र को चौकोर करके उसके मध्य में गर्भ 
होता है श्रौर दो भागों से देवतालय का निर्माग किया जाता है॥ एक भाग 
में दीवाल बनाई ज ती है और एक भाग से कारिका । फिर बाहुर की दीवाल 
भी उपी भाग से विड़ित है । उश्क कर्यों में दो भाग वाली सतिकार्यें बनानी 
चाहियें। ओर बाकी भद्र सलिलान्तर से प्रलकृत बनाना चाहियें। और 
सभी दिशाप्रों मे एक भाग स निकाम की यह विधि है। चार भाग से 
ऊंची जधा और करक उसके झाधे से बताये जाते हैं । वरडी और श्रन्तरपत्र 
एक भाग से बनायें। और उसके प्रवकाश में एक एक रथिक्रा ३३ भाग से 
ऊची बनानी चाहिए। पड्‌ भाग वाले मूल मे वाकी बचे हुए ग्रशों की 
ऊचाई से शिखर बताना चाहिए उसकी ऊचाई के तीत भाग करके वेशक्रोश 
का पलालेबन करना चाहिये । उसका स्कन्ध-करोशान्तर चार भागों से 
विभाजित कर फिर १ह श्र से प्म-्शीपं ओर ग्रीवा बनवाने चाहिए। एक- 
एक भाग से कुम्भ झौर भ्रामलसारक बनाने चाहिए । उसके ऊपर प्राधे भाग 
से बीजपू्‌रक का निर्माण करना चाहिए। सब प्रकार पे सन्दति-प्रिय यह 
कमरी नाम का प्राप्ताद होता है ॥११४-१२३३॥ 


भूमि भाग को चोफोर और वरावर बनाकर प्रासाद के ठगास से दुगनी 
जगतो करनी चाहिए । प्रायाद के झाधे से उन्नत जगतो का पीठ बनाना 
आहिए | और पीठ क ऊपर प्रासखाद को सस्थापना करके फिर प्रासाद का 
विभाजन करना चाटिये। सर्वेतोभद्र का सस्थान और हस्त की सख्या जब 
इस प्रकार हीतो है कि ३७ ह॒स्‍्तो से ज्येप्ठ बताया गया है, सत्ताईस से 
सब्यत प्र सद प्रोर कनिप्ठ प्रासःद पच्चीस से वधवा गया है ५ इतका तलच्छनद 
लगा ऊपर की गति जैसी ज्येष्प, समध्यऔर कव्िष्ठ प्रासा-े की होतो है, पह 
सव ठीक तरह से ऊहा जाता है | झातमूलविभाजित चौक़ोर क्षेत्र मे चार वर 
पद से युक्त उपके पच्प से मन का न्यास करना चाहिए। गर्भ के एक पद से 
दोवाल प्लौर उसी पहार स्त प्रन्यवरटिका बचाई जाती है। बाहर थी दीवाल 
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भी बसी ही होती है । इसका प्रमाण भी तद्दश परिकत्प्य है। सलिलाग्तर का भी 
प्रमाण शास्तानुकूल विहित है । शेप भद्र गर्म के झाथे से निवले हये बनाने 
घाहियें। भाग का झ्राधा हिस्सा बगल से क्षोभित कर देवे । श्रोर निगम भरे 
उसी प्रकार बनाना चाहिए । दोष भद्र-विस्तार उसी प्रकार पाच भागों के झायत 
से होता है। उसका पीठ रहे भाग से ऊच्ा बनाना चाहिए । इसवी ऊेंचाई से 
दुगने से जघा वा निर्माण होना चाहिए । झाधे भाग से मेखला शोर एक भाग 
से प्रग्तर-पथक बनाना चाहिएं। वहा पर पहली रथिका तीम भागोसे ऊची 
और दूसरी रथिका तीन भागो से ऊ ची झौर दूसरी जो रथिका होती है वह डेंढ 
भाग से ऊ'घी बनानी चाहिये | इन दोनो के ऊरर भाग-भाग मे प्रस्तर करता 
चाहिए । सातवें भाग से उन्नत ले भागो के विस्तार से शिखर बनाना चाहिए । 
इस प्रकार मे प्रासाद को ८ भूमियों से विचक्षण स्थपति बनावे। जल-निर्मम से 
विच्छिप्त रघ और प्रतिरथ उधी प्रकार बनाने चाहिए | चार डोरे वाले (चतुर्गुण- 
सूत्र) पृथक सूत्रों से पश्च-तोश का भ्रकत करना चाहिये । नील कमल के पत्तो वी 
अ्रफृति चाली सलित मज्णरी वानी चाहिए । प्रीषा श्रापे भाग से पौर पूरे 
भाग से भामल-सारक और पद्म-्शीर्प का निर्माण प्रोवा के मान से बुद्धिमान्‌ को 
बनाना घारिए । डेढ़ भाग उप्णीप-सहित पदुम के ऊपर कुम्भक होता है। इस 
प्रकार से यह सर्वतो-भद्र नाम का प्रासाद होता है। इस धुभ देवालय सर्वतोभद्र 
बे) निर्माण कर मनुष्य परम लोक को प्राप्त करता है। झौर साथ ही साथ स्वर्ये 
में स्वच्छद भावित प्राप्त करता है। ॥१२३३-१४०॥ 


दर भागों में प्रविभाजित चऔौकोर क्षेत्र में व्यास के पद से गर्भ होता है । 
प्रोर उसके भाथे से प्रन्धकारिका । जपा, स्कन्ध बरणं प्रोर भद्द भी इसके जो 
प्रग हैँ ये सब स्वंतोभद के समान चारो दिद्याप्रों म बनाना चाहिए। उसके 
सब भद्र दोवालो से घेर देना चाहिए। किर इसक प्रत्येक भद्र में वर्धभान का 
जियेश करना चाहियें। साढ़े पाव भाग से सर्वंतोभद्र की भावार वाली रविवायें 
यहां भी बनगाती चाहिए। स्विपररोदय भी उसो प्रकार विहित दताया गया है 
ग्रीया धौर घासलमार तथा कुम्भ भी उसो प्रसार बठता है। इस प्रवार थ नम-दव 
नाम क। यह प्रासाद-रेवाजय बनाना चाहिय। दसश बनाने पर ग्रहस्वामी 
प्रानन्द ररवता है धोर उसके प्राप सप्ट होते दे ॥ ॥१४८१-१४७४॥ 


हाइश भागों मे क्षेत्र को विभाजित बरफे फिर उसको घोशोर सनाफर राग्त 
पर्य-पद बाली गर्भ-नित्ति के खाथ बनाया जाठा है । वियक्षय स्वपति विशिनर्न 


ह.5 घमराडमण-सुशत्रधार 


में पाद के सहित पादिका का निर्माण करना चाहिए | बाहर की दीवाल भी उसी 
प्रकार वनती है और उसी प्रकार अन्धकारिका भी । पीठ की ऊचाई तथा जधा 
और जो रथिकायें होती हैं वे सब सर्वतोभद्र के हो समान होती है ) साथ ही 
साथ सर्वतोभद्र के झराकार वाले मूल-कर्णों का विनियोजन करना चाहिए। दोनों 
पक्षो मे एक एक दुधरी रथिका का विन्यास करना चाहिये । इस प्रकार से चारो 
रथिकायें प्रत्येक कर्ण मे विनिवेशित करना चाहिये । भद्र का झेष विस्तार अपने 
विस्तार के श्राथे से निकला होता है । भद्व-ब्यास क आधे भाग को ऊ च सिंह-कर्णो 
पै श्लोभित करना चाहिए | और फिर वही पर झाठ शझिखरो से विभूषित शिखरो 
का विन्यास करना चाहिये ॥ च््‌गुण-सूत्रों से वेखु-कोप का भ्रकन करना चाहिए। 
और इसका स्कम्ध-कोशझ्ञान्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिए। उत्सेध से 
आधे भाग को ग्रीवा, एक भाग से प्रामलसारक उसी प्रकार पद्मज्षीर्प आधे भाग से 
और एक भाग से कलझ निर्मेय है । तीन पांद वाली तीन रथिकार्यें बताई गई हैं । 
इस प्रकार सर्वतीभद्रक के श्राकार का यह नन्दि-शाल-नामक प्रासाद बताया गया 
है। ॥१४७१-१५५॥४ 


ना दाल के ही रूप वाले सस्यान के निवेश कश्ये पर उसके सब भद्र 
दीवालो से धर देने चाहियें श्रौर उसके प्रत्येक भद्र पर वर्धमान का निवेश करना 
चाहिये + तीन भागो स भद्र क शिखर की ऊ चाई होनी चाहिये । पीठ की ऊ चाई 
और जघा तथा इसके शिखर की ऊ चाई नन्दिशाल के समान द्वी आकार बाले 
चनाने चाहिये । इस प्रकार यह नत्दि-वर्धन प्रायाद सब देदो के लिये वनाना चाहिये। 
॥१५६-१५६३॥ 
नन्दि वर्धन का सघ्थान पहले की तरह ही बनाना चाहिये । बहा पर दोनो 
कर्णों के मध्य में जो दो रषिकायें स्थित हैं उनके ऊपर क्षक्षणों से यक्त 
शिखर बनाता चाहिए। छे अ्रश् से विस्तृत झोर ६३ झाशों स उन्‍नत यह 
होता है। चतुग ण-सूत्र से चेख-कोश का झकन करना चाहिए । ग्रीवा झौर 
झ्रमलसार तथा कुम्मक का झाश्रय जो होता है वह स्वतोभद्र-सब्याद के 
समान बनाना चाहिए | यह निश्चित है १ इस भकएर पृषथिदी का शरूषण यह 
प्रासाद मन्दिर नाम से भ्रस्तिद्ध द्वोता है ॥!५६३-१६३३॥ 


नन्दिवर्धन के तदप-सस्थान में दिकु-सूत्र में और कर्य-सूत्र में ये रथिकायें 
दो भाग के प्रायत विस्वृत्त होतो हैं ओर इसका शेष शिखर भागों 
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के विघ्तार से बनाना चाहिए। इसकी ऊंचाई ७३ भागो स वनानी चाहिए । 
छे भागो से स्कन्ध का विस्तार और इसकी प्रीवा दो भागो से | रेखा 
और स्‍भामलसार और कलश जो यहा होते हैं वें तब पर्वतोभद्व के समान 
होते हैं। इस प्रकार यह श्रोवृक्ष नाम का प्रासाद उदाहृत होता है। 
॥३६३३-१६७६।॥ 


चौदह भागों में विभाजित कर चौकोर क्षेत्र मे दो भाग से विस्तृत 
कर्ण तथा रभ्फार्य होती हैं। सलिलान्तर-विच्छिन्त उनको मूल-्कर्णो में 
योजित करना चाहिए। शेष भद्र का विस्तार और उसके पाधे से निर्मम 
होता हैं। सवतोभद्र क्रो भो इसके प्रत्येक भद्र मं विभाजित कर पूर्व गुणों 
से युक्त चारो दिनापोम निवश्चित करना चाहिए | उसका मर्म शाह्त्रानुकूल 
बिस्तृत करना चाहिए। गर्भ के मध्य से दोवाल का भ्रमाण ३३ भाग से 
बताया गया है। उधी प्रवार से उसकी बाहर की दीवाल झप से भ्रमण का 
निर्माण करता चाहिय। उत्सेम से छे भाग वाली जंपा मौर उसके धाभे 
से पी5। वरडी प्रीर प्रत्तर>श्र को एक भाग से वनव ना चाहिए ॥ 
क्रय प्रत्येक कर्ण व तीन तीन निवेश होने चाहिए । उसकी पहली रेसा 
तीन भाग से ऊंचो वनानो चाहियें। फिर ऊपर दूमरी रेखायें पाद पाद 
से होते होनी चाहिए ॥ प्राठ भागों में विस्तृत प्रोर ६ भागों से उननठ 
सर्वतोमद्र क भ्राकार वाला उसका शिखर बनाना चाहिए | इस प्रतार पिमात 
भाम का यह्‌ प्रमृतोद्भव प्रासाद प्रसिद्ध है ॥६७१-१७०६२ 


दिमवान प्रासाद का १४ प्रायाम के विक्ष्ार से विभाजित फरना 
चाहिए। वहां पर घार प्रकार को रथिकायें प्रत्यक कर्ण मे निवेशित करनी 
चाहियें। वे सब दो भाग से दिल्वृत ऊपर ऊार बनवाने चाहिपरें। उसबी 
पहली भूमिका तोद भाग स उम्नत भोर भम्य उपर को सूमियां क्रम: एक 
एक पाद से हीन द्ोती है। नत्दिशाल प्रासाद के गुणों से युक्त यहा पर शिएर 
बनवाना चाद्विए प्रोर मष्य में स्वेवोभद के सम्रत प्रूमित्राप्रों का निर्माण 
करना धाहिए। उसकी दो भागों वासी, सब रपिकायें छीन भागा से उन्नत, 
दुयरी भूमि की रबिका भूमि को ऊंचाई से दनानो चाहिएं। शिसर की 
ऊंघाई पादन्‍्साह्ित स्थास-सस्मित करना चाटिश | धमृतोझय के समान 
दी यद पर जपा प्ौर दोड होता है । बह लुजनव्स नावि-धुद्ध द्रमयावु सब्म 


हम समराइ गण-समृत्रधाई 
का प्रासाद विस्यात है ॥(७६३-१८२१॥ 


हिमाचल के तद्ूप-समवस्थित सस्थान करने पर उछके सर्व भ्ठो 
में धान का याजन करना चाहिए । उसका विस्तार छी भागों से और 
उसके झाये से मिकात / इसके शिखर कौ ऊंचाई ७) भागों से द्वोतों है। 
शिक्षर के प्रागे का स्वम्भ सिहन्कर्णों से विभुषित करमा चाहिए। इसके 
सब प्रगों में जिया दिक-सूजों से पूर्ववत्‌ प्रकत्पित करता खाहिए। जंपा, 
उत्सेध, बर्ण और घिछर जो कुछ इसका होता है, बह सब हिमवान के सह 
बनाना चाहिए । हमकूट नाम का यह प्रासाद तौनों जयत्‌ मे प्रसिद्ध है। 
पह विमू्ति (ब््मा, दिप्णु धोर महंश्न) का ही मिलय बताना चाहिएं प्रौर 
किसी का तदो ॥३घ२३- १८७३४ 


हिमवाल के समान संस्थान वाला प्रसाद बनाना चोरी ए। उसके मध्य 
में सर्दगोमद्र -सत्ञक प्राज्नाद का बियान कहा गया है । उसके मध्य में तो वर्धमान 
का निरवेशन वॉज्त कहा गया है। तदनस्तर सब स्थानों में सड-रेखा को 
निवेध करमा चाहिय । फिर व्यास से उम्तत स्िहन्वर्णों से भद्र को परल्नाहत 
करना चाहिए। उसके ऊपर का शिसर विचद्षएं के द्वारा वर्जनीय बताया 
गया है। पाद-सहित दो थंश से उस्रव दो दो रथिकाये बनानी चाहिये । 
उन दोनों के ऊपर विस्तार से चोकोर शिखर वनाना चाहिए । शिखर की 
ऊचाई ४३ श्रथों पे करती चाहिए। सो दिकू-सूनो से इसी प्रकार से 
विधा करती चाहिए । बाहर की रेंदा ब्यौर जपा हिमवान्‌ के सहश बताई 
पई है। पंचाय नाम से यह प्रासाद प्रसिद्ध द्वोता हैं और बह घूलपीणि भगवात्‌ 
शिव के लिये बनाया जाता है [१८७३ १६३१॥ 


इसी कहो भेद जय विद्वकार्णों के द्वारा ऊँचा किया जाता है भौर 
बहा पर मनोरम दो दो रविदायें दो जातो है, तो शिसर-विस्तार पाव 
भागों से समुब्चित होता है । भद्दो थे पराप्रीय एक एड भाग से नितरषते हुए 
बीते हैं भोर उनका विस्तार चार भागों से होता है। सभी दिश्वाम्ो मे 
सद्बी विधि है। इसरी वाह्य-वेएा हिमवान्‌ हे सहम बाई जाती है। तब 
इन गुषों मै युक्क यह पात्र दृध्वोड्य के नाम से घएिद्ध होता है। 
१६३३-१६ ९७ 

घोवद भर्म से विमक्त बारी तरफ में बोडोर क्षंत्र में प्राठ ये 


प्रय दचफादि चतु-पव्टि-प्रामाद डक 


था उस के मध्य मे गन होता है पर दो भग्ग व ली दीवाद होती है। भ्रमण 
प्रौर बाहर वी दीवान उसी के समान वताई गई है। कणों मं सनितातर- 
नूषित रवथिका बनानी चाहिय॥ दूवरी रविकाये उसा के तुल्य प्रायाम भौर 
विस्तार वाड़ो होती हैं। भौर उसी के समान तीमरो रशिका प्रौर भद्व 
चतु"पदायत शिल्यार के प्रापे से वत्रमान स निष्कर त क्षाभित कर ॥ वरडी 
प्रोर प्रन्तरपत्र डढ़ भाग स बनाना चाहिए। श्रमथ ऊपर ऊार कुछ भागा 
से उसे होते बरना चाहिए! दानों रथिकाशा के मध्य-अद्र मे सिह-क्श 
का विधान कहा गया है झोर इसको ऊचाई प्राय भायो से बाई गई 
है । पाई्य सम ल्वित जा निह-कर्णो-स्थित दो रविउग्यें निवश्चित होनी हैं उन 
दोना के ऊपर भ्रद नाग सतत विश्युत घियर हाता दे प्रौर इसफी ऊवाई 
तीन नाता से, सात्र भागा से प्रम्पा भोद प्रधित् भागा से वी जानी है। 
उप दोवा पता सी दोता रपिह यें उससे आर पयवाई जाती है । निश्चित 
दि्वाप्रा में विद या निवशन करना चाहिएं। यहां विधि है ।मूत कणम 
उत्तक वाद प्राधा शिप्रर देश स थिल्तुत्र होता है तथा प्रमानुसार ग्यारदृ 
शत उल्तेत उसकी सतारम ऊचाई बानी चाहिये । चहतुगुक्न्मूत्त स 
किर बशु-रीप का भरने गरना घाहिए « «»»« »« »« (?) 
उत्मय व प्रापे ना से ग्रीया भोर डक एक भाग या यल्दुत (ऊ्ा),तया पदु्‌म- 
शीप पाप नाव पे प्ौर पते एफ नाय से उन्तव होता है। यू देव सरिदिर इस 
नील ४ नाम से पुरारा जाता है ॥१६५+-२०८ह३॥॥ 


रूचकादि-चतुप्धप्टि-प्रासाद हे 


से समुत्सेप सभो दिशाओ्री मे यही विधि है। इस प्रकार से यह देवालय 
(प्रासाद) मुकुटोज्ज्वल के मास से पुकारा जाता है॥ २१६३--२३ १) ॥ 

इसी के स्थान में प्रत्येक भद्द से चारो दिश्लाश्रों पर सिहन्‍कथ रा 
परित्याय बर वर्घमात बनाया जाता है । सप्त-भाग-समुब्दधित एवं पड- 
भागायत भूमिकाये विहित हैं। देवाधीश इन्द्र का यह प्रासाद ऐरावत के नाम 
में बनाना चाहिये॥ २३१५३--२३३2 ॥ 

ऐरावत के सस्थान में पहिले के समान प्रासाद के स्थित होने पर जब वर्धमान 

को त्याग कर ऊध्वं-भाग में सिंह का निवेश किया जाता है श्रोर सब दिशाग्रो 
में बारों शिसरो को वर्जित करें दो क्षेत्रायाम के प्रप्ट भाग से गर्भ-वेश्स का 
निवेशन करना चाहिपे। चार भाग से भ्रायत वह भद्व-निर्गंम मे विभाजित होना 
धाहिये । तीन भद्र दीवाल के भाग से पिरे हुए प्रयुक्त करने चाहियें। द्वार 
की ऊचाई प्रपने विस्तारानुकूल द्वार के श्राधे से उन्नत वहा पर गरवाक्ष इस 
प्रसार बनाना चाहिये, जिस प्रश्ार वह द्वार का लघन ने कर सक्कें। मध्य में दी 
भाग के ध्ायाम से विस्तृत चतुष्किता बनानी चाहिये ॥ इस प्रसार ब्रद्मादिकों के 
लिये राजहम-नामर यह प्रासाद प्रमस्त माना गया है ॥ २३३३--२३ ८३ ।॥। 

राजहस के सस्थान में सोसरी रथिका के ऊपर जब इसका शिखर सात से 
उप्तत शोर छे (६) से भायत होता है, तो गश्डध्वज-वल्तभ (विष्णु या प्रिय). 
यह गरुड नाम का प्रासाद होता है ॥ कर्ता घौर गारक दोतों के लिये यह प्रासाद 
सर्वकामना-पूरक होता है ॥२३८०३-२४० ह$ ॥ 

इसी के सूल सिर को त्याग कर दो भाग के प्रमाण से जब फर्णंमे 
रमिषायें बतायी जाती है घौर उसके ऊपर मूज-यझ्री से बारह (१२) से उन्नत 
प्रौर दश भागो से प्रायत बनाया जाता है तव वृधभ-ध्वज-यललभ (शिव का 
प्रिय ) यह दुषभ-नामक प्रासाद प्रमिद हाता है ॥ २८००-२२ ४२३॥॥। 


प्रचास दस्ता के विस्तार से ज्यस्छझ मरू का प्रसत्यन किया जाता है। 
मध्यम मद प्रासाद से हस्त डी सझयां दो बठ्प्रा सेप्रधिझ ३६ हस्ल (2) 
प्रोर मे के निःप्ट भेद मे हसतो को संख्या तोख बसादो गयो है॥ बोस 
भागा से प्रविभाजित बोशार क्षत्र मे दावाल में युक्त मम-गृद् गिस्‍्तार के 
प्रापें से बनाना घादिय | एस भाग के प्रमाण से विस्तार यावा गजंननति 
बनायी जाती है घोर ढाई नाय दादा जा दोवाल हार है उसी हे समास पन्प- 
कोरिया वा निर्माघ किया जाडा है। प्रस्यव कोई से दो भाय यावा रपिता को 


भर समरा क्वषण-सूजधार 


निर्माण करना चाहिये । भद्रों मे चार भाग वाले रथ होते है और उसते आधे से वे 
विनिष्नान्त होते है। भद्र और कर्ण इन दोनो के भन्‍्त में आठ अझ्रथ से सलिलान्तर 
बनाना चाहिये | उसी प्रकार भद्दों के दोनो पार्श्वो मे रथिकाओं का निर्माण 
करना चाहिये | सब रथिकाओ का अपने भद्द-विस्तार के झाथे से तथा शम-भद्र 
जिस प्रकार से एक उसी प्रकार से सव बनान चाहियें। सब दिग्सूत्रो मे वधमान 
का मिवेश करना चाहिये। झ्राठ भाग स ऊची जघा ओर उसके आ॥राधें से खुर पिण्ड, 
भेखला और अन्तरपत्र दोनों दो भाग वाले होते है । वहा पर पहिली रथिकायें 
सवा तीन हस्त (?) उन्नत होती चाहिये । क्रमश" पद के एक पाद से हीत ऊपर 
की भुमिया द्वोती है । कर्ण-सहित दिग्सूज़ों मं पहिले के समान क्रिया विहित 
है । शिखर की, दश भागों से श्रौर बारह भागो से, ऊचाई होनी चाहिये। 
चतुगुण-सूत से वेणु-कोप का आलेखन करना चाहिये, और इसका स्कन्घ- 
कोपान्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिये। झाधे भाग की ऊचाई से 
उसी प्रकार ग्रीवा और पञ्म-शोर्ष भी वनाय जाते है। एक भाग से आमल- 
सारक और एक ही भाग से कलश भी हीता है। इस प्रवार से सौ (१००) 

अुगी से घिरा हुमा यह प्रासाद मेरु नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण पव॑त 
मेरू को दक्षिणा मे दे देने से जो पुण्य-लाम होता है, उससे भ्धिक ई टो से 

इस मेरु प्रास्ाद के बनाने से होता है॥ २४२--२५५ ॥ 


लदिशाल के तद्रप-समवस्थित सस्थान मे दूसरी रशथिका दो भागी से 
निकली हुई बनाती चाहिये । भद्र का झ्षेप विस्तार अपने विस्तार के श्राधे से 
निकला हुआ तथा अपष्टाश विस्तृत भी ब्िहित है। आठ अदो के आयाम से 
विस्तार बाली, फिर उसके सम्मुख शाला बनायो जाती है। उस वे मध्य 
में दो भागो के आयाम तथा विस्तार वाला गे होता है । इस के गर्भ की दीवाल 
एक भाग से निकली हुई और उसी प्रकार से बाहर की दीवाल और उसी के 
समान अन्धकारिका बनाई जाती है। उस कौ दो भाग वाली रथितायें 
सलिलान्तर से भूपित होती है ! शेप भद्ध का विस्तार एक भाग के द्वारा, निर्गंम 
जघा, उत्सेष और पीठ नदिशाल के समाव बनाने चाहिये और वहा पर कर्ण 
मे त्तीन भागों से ऊची रथिकायें वनानी चाहियें! तम्बाई छे अ्रग्न से 
भ्ोर सात से विस्तृत शिखर वनाना घाहिये | केच्तरी-प्रासाद के समान ही इस 
की रेखा और सामलसारिका बनानो चाहिये। इन ग्रुणों से युक्त इस आ्रासाद' 
के बगलो मे भी योजना करनी चाहिये । इस प्रकार से यह लतासख्य नाम से बनाना 
चाहिये ॥ २५६- २६३ ॥ 
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आगे वाला सरिण जब पीछे न्यसित होता है, तब त्रिपुष्कर नाम का यह 
देवालय प्रासाद प्रसिद्ध होता है ॥ २६४ ॥ 


नदिशाल कौ सभी दिशाझ्रो मे जब केसरी का निवेश किया जाता है तव 
पचवकूत नाम यह ब्रह्मा का प्रासाद बनावा चाहिये || २६५ ॥ 


जब पचवकून प्रासाद वे' मध्य मे गर्भ नही दिया जाता और सब दिशाओं 
के बाहर की लेखा ग्रादि पहिले के समान बनाई जाती है और इस के मध्य में 
चार खभो वाली चतुष्किका बनाई जाती है और उस के मध्य से युशोभित 
वितान का न्यास थिया जाता है तो यह चतुमु ख प्रासाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश झौर 
सूर्य का होता है। इन्हो को इसमें स्थापित करना चाहिये । इस का विघान 
प्रन्य देवो का नहीं किया गया ॥ २६६--र२६८ ॥ 


सात वर्गे-यद वाता गर्भ दीवाल बे साथ बनाया जाता है। एक भाग 
ते गर्भ की भित्ति श्र उसी से भ्रन्थ-कारिका । कर्ण का विस्तार पड्‌ भागों से 
होता है । उस को दश भागों में विभानित करना चाहिये । छे (६ ) भागों से 
इस की दीवाल के सहित गर्भ होता है। वाहर की दीवाल एक भाग से और 
उसी बे समान अ्रन्धकारिका । दो भाग से कर्ण की ऊचाई (वैपुल्य) सलिलान्तर* 
भूषित बनाना चाहिये। चोथे श्रश से निकला हुआ्ला भद्र का शेप विस्तार करना 
चाहिये। आधे भाग में उसके आधे से सलिलान्तर का क्षोभण करना चाहिये | 
मत्तवारणो एवं खभो के द्वारा ऊपर सुथोभित होना चाहिये । एक रथिका तीन भाग 
से और दूसरी ढाई भाग से] उनका परस्पर-क्षेप एक २ भाग से बतामा जाता 
है । शेष से शिखर का विस्तार श्रोर तीन अद्य से उस की ऊचाई श्रूथक्‌ तिगुण- 
सत्रों से व्ु-कोप को लिखना चाहिये । उम्र का स्फन्ध-कोपान्तर चार भागों से 
विभाजित करना चाहिये। ग्रीवा और उत्सेध आधे भाग से और एक भाग 
से भ्रामलसारक। पद्य शोप॑ श्औौर कलश एक प्रमाण से। आधे भाग की 
ऊचाई से बोजपूरक करना चाहिये। सब कर्णों में इसी प्रकार से विचक्षण 
को क्रिया सम्पादन करना चाहिये। दिग्सूत के वाह्य भागो मे वलभी का 
सब्निवेश करना चाहिये । निर्मेम पठुच भाग विहित है जो तिरथे निवेश्य है। 
इसके मध्य में तीन भागो से उन्नत दो भाग वाला गर्भ होना चाहिये। आधे 
भाग से दीवाल और उसी के समान अभ्र-धकारिका। उस के आगे भाग को 
पड्दारूक-समन्वित बनाना चाहिये। कर्णों गे एक रथिका वो डेढ भाग से 
नियोजित करना चाहिये | दोष से भद्र का विस्तार और एक से इसका निर्गंम । 


भरे समराज़ण-सूचधघार 


दस भ्रकार से दो सभो से युक्त दो भागों से यह भद्र होता है । वजभ 
और आाव॑त के मध्य में एक भाग से विस्तृत वहाँ पर सलिलान्तर-गुण-द्वार- 
विभूषित बनाना चाहिये। इस वी जधा नो (६) भाग से ऊची और उसका 
पीठ उसके ग्राधे से। मेखला ओर गन्तर-पत्र ये दोनो दो भागों के प्रमाण से 
बनाये जाते है। पहिली रथिका दो भाग वाली भोर दूसरी डेढ भाग वालो। 
शेप से शिखर-विस्तार प्रोर पाच अ्रशों से शिखर की ऊचाई। ऊपर ऊपर दो 
सर्वेतो-भद्र निवेशित करने चाहियें॥ समस्त दिग्सूओ में इसी प्रकार की क्रिया 
करनी घाहिये। «».. -««»« «*» बन» «०० हर *#$ (2) 


इस के वैणु-कोप का अन्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिये। ग्रीवा 
और पश्च-शीप ये दोनो एक भाग से तथा कलश और अमलसारक+--ये प्रत्येक दो 
भागो से बनाने चाहियें। इस प्रकार से नवात्मक नाम का यह देवालय प्रासाद 
नवात्मक नाम से विख्यात होता है ॥| २६६--२८६ ॥ 


देद-प्रतिमा-स्थापन --ऐशानी दिया म ईश, झाग्नेय कोण मे पुरूपोत्तम, बायव्य 
भे ब्रह्मा, नैऋत्य में दिवातर सूर्य, मध्यगर्भ मे शिव, पूर्व में पुर्दर भी, दक्षिण 
में धर्म राज, पश्चिम में वरुण और उत्तर में सोम (चन्द्र ) इन देवों का यथानयोग्य 
दिशाओं में न्यास एवं स्थापना कही गई हैं ॥ २६०--२६१ । 
पूर्वायतत के! विकट झक्ति सम्पन्न व्यक्ति को इस प्रासाद का यलपूर्वक निर्माण 
करना चाहियें। और तब यल्लपूवंक उस के आ्राद्य का नही करना चाहिय ! 
॥ र€र ॥ 
जिस सस्थान मे उत्कृष्ट अथवा झपकछृष्ट प्राखाद का निवेश करना चाहिय, 
बहा पर जो कर्भ ववाय गय हैं. उतरा वर्गन करवा हु ॥ र€३ ॥ 
एक दूसरे के सम्मुख निवेश वर्ज्य है । २६४१ 
परस्पर दक्षिण में वेध होने से होन कहलाता है । वेध से मृत्यु भौर हीन 
में हानि विनिदिष्ट की गई है॥ २६५ ह 


श्षिय, ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य ये चारो देव परस्पर-विरोधी कहे गये है 
इनकी दक्षिण-पाइवे से स्थापना नही करनी चाहिये । वायें दूखरे देवो का और न 
होनालयो में निवेश उचित हैं। इन देवो का तथा और देवो का मन्दिर चाहे हीन 
हो ग्रथवा न हीन हो तो कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सही बनाना चाहिये 
उन लोगो का देवालय उत्तर से हीन चाहा जाये तो आसाद के पद-मान मर्म- 
वेध से रहिंत दूसरे प्रासाद का निर्माण करना चाहिय। सामने, पीछे भी भीर 
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दोनो बगना में भी चार महा मर्मो का निर्माण नहीं कराना चाहिय। सब याण 
मध्या मे एक ही द्वन्‍्य नढ़ी लगाना चाहिय तव ? वध एवं मम वित्त 
क्या जाता है। क्षण के मध्य म॑ जब अज्ञान स एक ही द्ब्य दे दिया जाता है तो 
बनाने वाल और बनवान वाल दोनो को पीडा होती है थ्रौर उसवी वँसा पुजा 
भी नही होती । इस्यि सब प्रयत्न करता स्थप्ति शोर वनवान वाल व्यक्ति 
दानो ही प्रासाद क समीप स मर्मा का वजन करें। जा मर्मों का वजन करता है 
तथा गास्तानुकूल इन देवातया को पुष्पादिका स अलडत करता है, वही ठाक 
है। जी व्यक्ति इन लक्षणा स॑ युवत देवाजया का निर्माण बरात हुं व धन धास्य 
और सुख को ग्रप्त व रते हैं शऔर श्रातन्द करते है ॥ २६९६२--३०६ ॥ 
हर (शिव), हिरण्यंगभ (त्रह्मा) हरि (विष्णु) और दिनकर (सूय) भी 
“-ये चारो दव देवा के भी पूज्य हैं।॥| ३०७॥ 
इन एक-रुप समन्वित चारा का पूृथव २ निवा करना चाहिय ॥३०८३॥ 
आठ बाहु बात चार मुख वात कु हल धारण क़िय हुये मुकुट उज्स्वन 
धारण क्िय हुय हार ग्रौर क्यूर से युक्त रत्वमालाग्रा ससुत्रामित ऋषियों स 
पुरस्सर हाथ मे कमत जिये हुय--ऐुस दिवाकर भगवान सूयथ बनाये जान 
चाहिये !] ३०५३--३०६ ॥ 
घख चक्र धारण करन वाल मधुसूदन देव (भगवान विध्णु) मस्तवा पर 
उज्ज्वत मुकुट को बारण फिय हुए वास भाग म बनाने चाहिय॥ ३६१०३॥ 
बढ़ भारी पेद वाद कमडन और अक्ष माता धारण किये हुए दाढी मूछ 
स विभूषित ब्रह्मा यो बचाना चाहिय ॥ ३११॥॥ | 
यहा पर रूचर ग्रादि पच्ीस (२५) लतित प्रासाद जो पहत कह गये है 
उनका वणन किया गया और उतनी ही सस्यावाव जो सरी प्रभूति साधार7ए 
प्रासाद यताय गय है तथा चौदह (१४) जो मिश्रक प्रासारो का बणन क्या 
गया है इस प्रत्ार स ये चौसठ (६४) प्रासार तक्षय सहित वर्णित क्यि गये 
है॥ दहरा 
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अब _ज्येप्ठ, मध्य और कनिष्ठ सोलह प्रासादो का विशेष लक्षणों के साथ 
वर्णन करता हू । जिस तरह इनका विभाग होता है, और जिस प्रकार से नीचे 
और ऊपर सन्निवेश होता है श्रर्यात्‌ जयती-पीठ आदि अघइछलम्द तथा मण्डोवर 
शुव शिखर आदि उध्वृच्छन्द का विन्यास प्रकल्पित कया जाता है, और जिस 
का जो प्रमाण होता है उन सब व वर्णन क्रिया जाता है ॥ १०-२९ ॥ 


प्रासाद-राज मेरू, हर-प्रिय कैलाश, सर्वतो-भद्रक, विमानच्छन्द, ननन्‍्दन, 
रबस्तिक, भुक्त-कोण, शथ्रीवत्स, हू स, रूचक, वर्धमाव, ग्ररड, गज, भृगराज, पद्म, 
और वलभी--ये सोलह प्रासाद कहे गये हैं ॥ ३--५३ ॥ 
मेरू “--पुणविद्दे का कथन है कि ३३ से नीचे ओर ५० से ऊपर मेरू के 
इस्तो वी सख्या नहीं होती है। प्र्थात्‌ इस से कम और इस से अधिक प्रमाण 
प्रथस्त नही माना गया है । क्षेत्र का दय भागो में विभाजन कर दो भाग से 
श्रूग का निर्माण करना चाहिये। और छे भाभो से मध्य का निर्माण कर वहा 
पर निकास किया जाता है । और भाग के पोडयाश से सलिलान्तर का निर्माण 
करना चाहिय । सोलह पदी से सर्भ मे इस का घर्यात्‌ प्रासाद-राज मेरू का विस्तार 
करना भाहिये । प्रासाद को दीवाल एक पद से निर्मेय है | उसी प्रकार बाहर की 
दीवाल भी बनानी चाहिये | इस प्रकार से जो विहित है कैसा कहा गया है । 
दो पदो से वेदिका-बन्ध ओर पाच पदो से जघा तथा आधे २ पद से मेखला और 
अन्तर-पत्रक बिनिवेश्य बताये गये हैं। श्ग की ऊचाई तीन भागो से ओर शिखरो 
की नौ (६) भागो से विहित हे । इस के शिखर की शिखर-विज्ञों को सोलह भूमि- 
कार्ये वनानी चाहियें । छे ग्ंज्ञों से विस्तृत स्कन्‍्ध कहा गया है तथा एक अद्ष से 
उठा हुआ अडक बताया गया है । वश्न से उठो ग्रीवा झिखर की प्रथम सूमिका के 
बिस्तार में बनानी चाहिये | पड्मुण-सूत्र से ही वेण-कोप को खीचना चाहिये । 
भद्द के विस्तार को भी डिगुण (डुगुनों) ऊचाई करनी चाहिये और सभी प्रासादो 
में एक भाग से कुम्भ का निर्माण करना चाहिय | इस गकार चार संग बाला, 
चार द्वारो से मुझोभित, भेर की उपसा वाला, इस मेरु प्रासाद का निर्माण, अपना 
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इस प्रवार सर्वेतो-भद् नप्रामाद के निर्माण से जय, लक्ष्मी, कौति, यथ, सब इप्ट 
फल और सव प्रकार के कव्याण प्राप्त होते हैं ॥ २३३--३१३ ॥ 


विमान --चोहोर क्षेत्र वो सौ भागों में विभाजित वर प्राज्ञ स्थपति को 
बल्याण, पुष्टि और सुख को देने वाले इस विमान का विन्यास करना चाहिये। 
उसको चारो भद्रो से तथा कर्ण-प्राग्रीवों स वनाना चाहिये । यह पाच भूमियों वाता 
होता है, झौर ज्यप्ठ-मध्य-कनिप्ठ-भेद से तीन प्रकार का होता है। तीस हाथो से 
ज्यप्ठ, पच्चीस से मध्यम और इक्क्रीस से अबवा सोलह हाथों स बनिप्ठ--इन 
विमानों की तीन सख्या कही गई है--पहिली जाति-थशुद्ध, दूसरी मल्‍्जरा-युत, 
तीसरी मिश्रक । उनम से सिश्वक-निर्माण बाला प्रासाद ज्यप्ठ बहलाता है श्रोर 
बह कैलाश प्रासाद के समान घुभ होता है ॥ मध्यम प्रासाद जाति-छुद्ध होता है 
और अघम मज्जरी-युत कहलाता इसका य्रांच भाग बा विस्तार से युक्त भद्द 
होता है । कर्ण-प्राग्रोव का विस्तार एक भाग के मान से करना चाहिय इसी 
प्रकार आये २ भाग से अन्य धरामादावयव जैसे क्षोमण, ततिप तथा सलिलान्तर 
निर्मेय हैं। इच्छावम गुप्त-कर्ण भी उनाये जा सकते है श्लोर उनका विधान 
लक्षणान्वित हो । उससे भद का निश्ास एक भाग से बनाना चाहिय | मिश्रव- 
विमान के भद्र वा निर्माण वुद्धिमान्‌ स्थपति को चार भागा से करना चाहिये। 
खुर पिडिसा के साथ जबा वी ऊचाई पाच भायो से विहित है / रभिका दो 
भागों से और चार झण्यो से पहिली भूमि दृसरी आये क्रध स हीव और तीसरी 
भूमि इसी प्रकार की इप्ट बताई गई है । चौथी भूमि तीन भागों स बनाई जाती 
है, श्रोर पाचवी तो आधे स हीन हा । भूमिका का जो उदय हाता है उसे 
क्षाथे से कूट का निर्माण करना चाहिये | उच्छालक समन्वित कुम्मिया को ग्राघे 
से बनावें । पाचबी भूमि की व॑ंदिका एक भाग से उठी हुईं बनाती चाहिय। छे 
भागा के विस्तार वाली घटा दो भाग से उठी हुई बनानी चाहिय। घटा का 
उत्सेष तदनन्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिये तथा कठ, ग्रीवा और 
अडको वा निर्माण एक २ भाग से करना चाहिय और दडिका वी ऊचाई एक 
भाग से करनी चाहिये। घटा के ग्राधे से दा भाग वाली कलश की ऊचाई 
बनानी चाहिय तथा पहिले के समान झूरसनादिक सव बनान चाहिये । यहा पर 
इस प्रासाद मे मनोरम सिंह-कर्णों से भद्र को विभूषित करना चाहिय। प्राच 
व्यास वाले सूत्र स पद्म-कोय खीचना चाहिय, और इनकी जा वल्लरिया होती हैं 
उनको लताओ स प्रकल्पित करना चाहिये । मिश्रक-विमान मिश्रित झगास 
तथा शुद्ध-भूमिकान्वित होने चहियें ॥ ३ १३--४७१! 


६.2 
भ्् समराज्ण-सूतधार 


कल्याण चाहने वाला व्यक्ति बनवावे । सर्वस्वर्ण-मेरु-पर्बत को देकर जो पुम्व प्राप्त 
होता है; वही पुष्य इस मेस्यासाद वो ईटो के पहाड़ से बना वर अर्थात्त ई टा 
वी ऊचाई से बना कर अधिक प्राप्त होता है ॥ ५३ १४ ॥ 


कैलाशः -क्षेत्र के चो )र व्ताने पर उस का मान सत्ताइस (२७) हाथो 
का विहित है। पुन॒ उसके दश विभाग करे तो वह परष्य-्वर्यन क्लास प्रासाद 
होता है । ब्रह्म-कोप्ठ से इस का गर्भ होता है और शेष से दोवाल के भीतर 
अन्य-वारिका ग्र्थात्‌ गर्भ-यृह के चारो ग्रोर जाने वालो प्रदक्षिणा दीवाल होती है 
चार भागों से भद्र तथा दोनों मुल-्तर्ण तीव २ भागा से बनाने चाहियें। सात मानो 
से उठी हुई जघा भौर मेखला आधे भाग से बताई गयी है। एप २ भाग से अन्तर- 
पत्र और अ्रडक उप्नत होता है * ग्रीवा का अग्र भाग वाला खर उत्मेध से द 
प्रशो से ऊचा होता है। कैलाश-सना वाले प्रासाद में स्क-घ का विस्तार तीन 
अशो का ऊचा होता है। इस अन्तर-पत्र म तो सुताडित मूत्र देकर उस प्रिगुण 
सत्र से मनोरम वेणुफ्रोप का श्रालखन करें । यह प्रासाद आठ भूमियों बी ऊचाई 
वाला होता है तथा मज्जरी से सुझ्ोभित शोभा वाला कहा गय। है और इस की 
ऊचाई कल्याण चाहने वाले को दुगुनी वनवानी चाहिये। आधे भाग से निकला 
हुआ इसका छ भूमिया वाला भद्र होना चाहिये। सिह-कर्ण-आदि प्रन्य विच्छि- 
त्तिया भी विवश्य है। इस प्रकार स भगवान्‌ शकर को प्रिय लगन वाला यह 
प्रामाद कैलाश भाम से विख्यात होता है ॥] १६--२२३ ॥ 


सर्वतो मद्र -- अब राबंतो-भद्र-प्रासद का वर्णन करता हू । यह सर्वतो-भद्र 
२६ हाथों के परम परिभाण से बनाया जाता है | इस का गर्भ, बाहर की सीमा, 
दीवालें प्रौर झवकारिकाये, जघा 7। उत्सेव भर दोनों कर्ण जिस प्रकार से भेरू के 
है, वैसे ही वहा पर भी घताय गये हैं । उसी प्रकार से भद्गों के विस्तारों से इसका 
निकास भी वनाना चांहिये। पहिली रथिका चार भागों से और उस के बाद 
दूसरी ढाई भागों से निर्मेय हैं। उन सवका परस्पर अन्तर एक २ भाग का 
बताया गया है। झिखर का विस्तार छे भागो से वनाता चाहिये तथा इसकी 
ऊचाई सात भागों से होनी चाहिये। छे भागो से ओर दा भागों से भूलज 
अर्थात्‌ पहले स्कन्ध का विस्तार बताया गया है) उत्सेघ मे ग्रीवा आधे भाग 
बाली और अण्डक एक भाग की ऊचाई वाया विहित है। भरत मूलामूतानुसार 
छेद वी सयोजना होती है। इसकी रेखा वैसी वतानी चाहिय जो सब कल्याणी 
का सम्पादन करे। सेरू और इसके अर्थात्‌ सर्वतो-मद्र के श्टंगो को बिह-कर्षो 
से विभूषित करना चाहिये | सब जगह पद्म-कोपाग्र-तुल्य मजरी वनानी चाहिये + 
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नन्‍्दन --नन्दन-प्रासाद की सीमा ३२ हाथो से निर्मित होती है। आठ 
२ के विभाग से वह ६४ पद वाला होता है। चार भागो से इसका गर्भ श्रौर 
शेप से भित्यन्धवारित्रा बनानी चाहिये | गर्भ के समान ही भद्र बचाना चाहिये 
और उसका तिर्गम उसके ऊपर भाग से होता है। फिर सब ओझोर से कर्ण-सूज 
से वगल में दो रथों का निर्नाण करना चाहिये । पाच भागो से उठी हुई जघा 
और एक भाग के श्रमाण से मेखला । छ भूमि वाला यह प्रासाद गौत है झौर 
ये प्रत्येक भूमिया वारह २ अश वाली होती है। इसकी रेखा, स्कन्व, अण्डक 
आदि का आरार कैलाआ-प्रासाद के समान होता है। यह नन्‍दन झआरन्द देन 
वाला और सब झापत्तियो को नष्ट करने वाला होता है ।। ४७३--५२३ ॥ 


स्वस्तिक '--पज्चीस हाथ वाले क्षेत्र को चोफोर बना लेते पर फिर 

दिद्-सामुख्यानुरूप सूजंपात करना चाहिये | तदनन्तर सीमा के झाधे सूत्र से ठीक 
तरह से बत्त खीचना चाहिये। उसके बाद अद्बाईस भागो से उसको यथा-पद 
विभांजित करना चाहिय । उसके आधे से दिग्सूज-सश्रित बालाओो का निर्माण 
करना चाहिये । उनके बीच मे एक्त २ के तीन रथ बनवाने चाहियें। झोर प्रन्य 
शालाक्णंसमश्रित अ्रध॑-रथों का भी निर्माण करना चाहिये। जंघा छे भागो से 
उठी होनी चाहिये और आधे भाग से तो मेखला कही गयी है । एक भाग से 
अ्रन्तरपत तथा अण्डक (भोलाकार) भी एक भाग से होता चाहिये। आधे भाग 
से उठी हुई म्रीया होनी चाहिये गौर उसका विष्कम्भ चार पदो का होता है । 
शिखर की ऊचाई ११३ भागो से कही गई है । सभी शिखरो की रचना में लता- 
कल्पन विहित है । स्कन्धादि के विस्तार मे द्विगुण-सूत्र का प्रमाण होता है | 
पड़्गुण-सूल भी यहा श्रभीष्ट है। खूब तान कर श्र्थात्‌ खीच कर पड़गुण-सूतर 
से पद्चन-कीप का झालेखन करना चाहिय । वह ज्येष्ठ भर्थात्‌ उत्तम पच्चीस हाथ 
बाला, मध्यम सोलह हाथ बाला, अघम बारह हाथ वाला प्रतस्त होता है | ज्येप्ठ 
वी भाग-सख्या के धाघे से मध्यम ओर मध्यम के आधे से श्रथम की भाग- 
सख्या कही गयी है। छे भाग वी प्रमाण वाली, उत्तम वी जधा बताई गई है 
तथा मध्यम और निदृष्ट मे वह जधा सात भागो से ऊची होती है । सब लतियो 

का क्षत्र के द्वारा यह विधान बताया गया है | इस श्रतार मनुष्यो का कल्याण 
और भगल बरन वाला स्वस्तिक नाम से यह समाख्यात होता है । ५२१--६३ ३॥ 


मुक्‍त-कोण --अब मुक्त-कोण-नामऊ प्रासाद का लक्षण बहता हू । वह 
सोन तरह का होता है--सोलह, बारह तथा झाठ भागों से क्रश ज्यष्ठ, मध्य 
ओर कनिष्ठ-भेद से मुक्त-कोण नाम का प्रासाद होता है। मुक्त-कोण ओर स्वस्तिक 


भ्र्प «.समशक्ञप सतन्नथार 


इन दोनो प्रासादों में नेबल यही ग्न्तर है -स्वस्तिर वतुल (गोल) होता है 
क्षोर मुक्त-कीण चौगोर । जघा पात्र भागी से ऊच्ी श्रौर दो भागों से रथिका 
निर्मित होती चाहिये । चार भागों से उसकी दूसरी भूमिका वया निर्माण फरता 
चाहिये । इसकी वाकों भूमभिकाग्रो का निर्माण तो भाधे २ भाग से होना चाहिये । 
गर्भ को नववा-विनाग करने वे उपरान्त पुन १३ भागों से भ्रन्य अलझरण एवं 
विच्छित्तिया विनिर्मेय है ॥ ६३३०-६५ थ 


श्रीवत्स -दस भागो का विस्तार करके छे भागों से मध्य बनावें | दो 
भागी से कर्णों का निर्माण वरना चाहिये फिर मध्य को चार भागो में विभाजित 
कर मध्य में वायें श्रौर दक्षिण दो ग्रश्न के भाग बनाने चाहियें। १२ भागों से 
रथ-निर्गेम बनाना चाहिये । विक्रट-श्राग्रीवो एवं मनोरम स्वम्भो को योजना इष्ट 
है। इन गुणों से युब॒त थीवत्स-नामक प्रामाद सुखद होता है। श्रीवत्स में पद 
सनन्‍्दन में भी दो प्रगुल वाला, तीन अगरुल बाला भपवा चार श्रगुल वाला भी 
सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये ॥ ६६--७२ ॥ 

हंस “दस भागो से विभाजित करके छे भाग वाली मज्जरी होतो है। 
सर्वतोभद्र के समान उसके दोतों मूल-्कर्ण दो भाग वाले होते है ।इसवा 
सलिलान्तर भी श्रीवत्स के समान भी बनाग्रो । इस प्रकार ठोक तरह से लक्षणों 
से युक्त कल्याण-कारक यह ह स-नामक प्रासाद कीतित किया गया है ७३-७४! 

रूचकः - रूवक प्रासाद भी इसी प्रकार का बनासा जाता है | किन्तु बढ़ 
सलिलास्तर-रहित होता है| इस की दोदाे चार पंप ते और गर्भ-बयास के आधे 
प्रमाण से होता है ॥ ७५ ॥ 

वर्धभानः--चौकोर क्षेत्र की दस पदों से विभाजित कर वहा पर आधे 
श्रमाण से ऊमझ्ष” प्रान्त का निर्माण करन चाहिये शोर वह भद्द के चार भागों 
से विस्तृत होता है । एक भाग से वार्ये और दायें दो रथ होते हैं। दो भाग से 
विस्तृत दो के होते हैं प्नौर निर्गेम करागुुतों से उठाया जाता है। इस प्रयाद 
क्रिया-युक्त वह वर्घभान-नामक प्राप्ताद ओर लक्षणों को वृद्धि करता है ॥ ७६-७८)॥।॥ 

गरूड.--रुचक झथवा वर्धमान या शोवत्स या हस उन में जो भी अभीष्ड 
है, उस को गरुड प्रासाद मे विद्वान्‌ स्थपत्ति करें। इस के दोनो पक्ष-प्रासादो के आधे 
निकास से बनाने चाहियें ओर गरुड को नासिका का निर्माण विग्र्भा बनवानी 
चाहिये ॥ ७६--८० ॥॥ 

गज---छे पद वाल़े क्षेत्र मे इस गज-नामक प्रासाद का विभाजन करना 
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चाहिये । क्षेत्र के बाये सूत्र से पीछे वृत्त खींकें ॥ चार भागो से इस की जघा होती 
है तथा झ्राथे भाग वाली मेखला। सामने से यह झूकर वी झाइति वाला झौर 
पीछे से हाथी वी सूरत वाला होता है ॥ ८५१--८२ ॥ 


घिह*-छे पद वाला सिह प्रासाद भी होता है । इस का भव्र चार मान 
बाला होता है। दोनो मुल-कर्ण दो घर वाले बनते हैं, तया गर्भ सोलह पदों से 
बनाया जाता है ॥ विस्तार के आधे मर जघा वनानी चाहिये तथा मेखला एक- 
पदिका होती होती है । इसती एक २ रथिका तीन भागों से ऊची होती है । 
सर्वतोभद्र के समान ही इस वी रेसा, ग्रीवा और अ्रडक भादि होते हैँ। सिह से 
आ्रात्ान्त भद्री के कारण यह प्रासाद सिंह-नाम में पुकारा जाता है। पराक्षमशीय 
व्वक्तियो के लिये यह प्रामाई घुनदायत कहा गया है ॥ ए३--८६३ ४ 


प्चकः-पश्म नामक प्रासाद ये हस्तो की सस्या सोलह अ्रथवा १८ होती 
है । उसे वर्तुल वनाना चाहिय | सूत तो स्वश्तिक के समान कहा गया है । उस 
के सर रथ पद्म-पत्रों ₹ सदुग्न मनोरम होने चाहिये । सलितान्तर नन्दन थे 
समान कल्याण के लिये बनाना चाहिए ॥ ८६३-- फप ॥ 


सामान्य विधि:--स्वस्तिक का जिस प्रकार से पहिले मान-लक्षण बताया है 
उसी से ही विचक्षण स्थपति को सव लतिकाझ्रों को बनाने चाहिये । स्वस्तिक 
प्रादि.लतिकाशा भ यथा-मुल-विभक्त यथा-स्कन्ध-विभक्त रेखा के' मध्य विभाग 
से शुकनासिका की ऊचाई से घुन्र स्वस्विर् ग्रक बनाता चाहिए । वह प्रासादो 
के सात भागों से विनिरभित होने पर घोना के लिए विहिंत होता है। विद्वान्‌ 
स्थपरति को विमान-तामक प्रासाद मे उस तीन प्र कम बनाना चाहिये | थुक- 
लासिका वा चिर्माण बैलाश-नामक प्रासादों म चार अ्रश्न से कम बनाना 
चाहिए । मेल-प्रासादा कर तो विद्यप कर तथा सर्वशोभद्द और पसिह-प्रायादों के 
शुफ्नासिका छे भागा के बिना ही बनाने चाहिए । प्रासाद की ऊचाई से सान्धा र- 
विमान श्रादि यताय यय॑ है । विस्तार के आाबे से उसवा गर्भ ओर जो रहे उससे 
दीवालें । प्रासाद की जधा क्री ऊचाई हे तुल्य गर्भ ड्री तुला की ऊचाई बताई 
भई है। साथार ग्रासादी म॑ तुला का उद्त्र दावात सहिंत गर्म के समान होता है , 
और उस का तिर्माण व्यास क प्रमाण से अथवा कुछ ऊचा बनाना चाहिये । मुल 
सूत का दस भागों म॑ विभक्त कर पुन लिखें। सर्भ-सूत्र की प्रतिप्ठा करके 
सिह-कर्ण का प्र हल्वन करना चाहिय 4 इस के सध्य का अकन साथ-भाग सूत्र से 
करना चाहिंव । उर दो भाग व समाव और मस्तक तो एक भाग ऊचा बताया 
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गया है। श्रथवा उस्त की ऊचाई श्राघे ओर पक्ष की ऊचाई दो भागों से । नौ 
तथा दस प्रकार के दोनों सिंह-वर्ण बताएं गये हैं। पहले सिहकर्ण पडुभाग-विल्तृत 
एवं ऊचाई में समान, दूसरा तो झपने उदय भोर विस्तार से बराबर होता है। 
तथा उदय से पाधे विस्तार वाजा अन्य सिह-कर्ण भी विंहित है । कामलो तथा 
झत्य मल्‍लको को सिंह-कर्ण से प्रकल्पित । करे सभी प्रासादों का यह विभूषण 
कहा गया है । जिस का जहा पर उचित स्थान है, वहा पर उस का उचित निवेन 
करना चाहिये। ८८१--१०२३ | 


बलि --वलमभि के निर्माण में तिय॑रू-सूत्र को सात भागो में विभाजित 
करें और पराच भागो *को उसी भ्रश से कल्पित करें | मेखला, ग्न्तरपत्र, जघा 
और ऊझुम्भक पाव भागो से ऊचे बताने चाहिये । उसी के समान शिखर भी 
उन्नत करना चाहिये ॥ १०२३--१०४४ ॥ 


प्रसाद-विनियोग --जो विमान आकाश में कौतित हुये हैं, वे ही स्थावरत्व 
को प्राप्त करने से प्रासादो के नाम से प्रसिद्ध होते हैं| महेश्वर के लिये कैलाश, 
विष्णु के लिये मरुड, प्रजापति ब्रह्मा के लिये प्म और गणताथ गणेश के लिय 
गज-वामक प्रासाद बताने चाहियें | अन्य देबो के लिये ये प्रायाद बनाना उचित 
नही कहा गया । निविष्टप लास का प्रासाद तो सर्व-देव-विकेतन माना गया है। 
इससे जो अन्य प्रासाद बताये गये हैं, वे अगेक प्रकार के होते है । वे प्रसाद 
बिना भेद के सभी देवों के कहे गये हैं १ ०४2--१० ८ट़े ॥ 
प्रन्य विशेष +-जगती का विस्तार प्रासारों को ऊंचाई से सम्मित करनी 
चाहिये। उस जगती की ऊचाई गर्भ के आधे से बनाना शुभ बताया गया है । 
मण्डप का सान भी शास्त्रानुझूत निर्दिष्ट बताया गया है । चारो कर्ण प्रासादको 
को प्रासाद के तीत भाग से बताने चाहिये । इन्हे प्रुवें-मुख भ्रपर-मुख, दक्षिण मुख 
और उत्तर-मुख वाले बनाने चाहिय। इन्द्र, यम, वरुण, ओर कुबर सम्बन्धी चारो 
दिशा-भागो में वलभी-विनिवेश करनर चाहिये । इसका विस्तार, गर्म-विस्तगरर 
से विस्तोणं तथा वह दो भागो से या छीन भागों सम्मुखायत हो | इस प्रकार से 
बाह्य विनिवेश में जघा प्रासाद के अ्माण से होती है। देढें और झावत सूच का 
गर्भानुरूप मण्डपष में आरोपण करके गवाक्ष और स्तम्भो से युक्त इसे बनाता 
चाहिये । प्रासाद के विस्तार से दुगुनाा मण्डप सदा बनाना चाहिये। और मण्डप 
के अपने विल्तार से बाहर दुग्ुुती जगती बनानी चाहिये । प्रासाद के आधे से कर्ण- 
प्रासादक बनाने चाहियें और उतके आपे २ से बलमियों वा निवेश करना 
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चाहिये। इस क्रम-योग से बाह्य से वाह्म सुसवृुत होता है । जिस प्रकार से 
केयूर, अग॒द श्ौर कुण्डलो से राजा गोभित होता है, उसी प्रकार यह प्रासाद- 
राज (मेरू) अपने भूषणो से झोमित होता है और श्री, कीते और विजय वाला 
यहू होता है। इस बिधान से न्यस्त प्रासाद रादा लक्ष्मी, सद्ष और विजय को 
देता हैं ॥ १०८)---११८३ ॥ 


परिवार-विनियोग --आ्रादित्य भगवान्‌ सूर्य का न्यास पूर्व दिशा में करना 
चाहिये। कुमार को पूर्व-दक्षिण (आर्नेय) मे, मातृ देवियों को दक्षिण मे, गणेश 
को दक्षिणापर मैऋ“'नन्‍य में, पश्चिम मे गौरी को और वायबव्य मे चण्डिका को, 
विष्णु को कुबेर के दिग्भाग (उत्तर) मे तथा ईशान-कोण मे महेश्वर को न्यस्त 
करना चाहिये । श्रव दूसरे देवो का क्रम कहा जाता है। वहा पर ईशानी दिशा मे 
लोक-नायक ईशान को स्थापित करना चाहिये । राक्षसों के मारने वाले इन्द्र को 
पूर्व दिशा भें, भ्रास्नेयी दिशा मे वैद्यानर (पग्नि) को, दक्षिण मे धर्म राज को 
नेऋत्य-कोण में निर्नति को और पश्चिम में भगवान्‌ प्रचेतस को, वायव्य- 
कोण-दिग्भाग मे वायु को, और कत्ेर को उत्तर में स्थापित करना चाहिये-ये 
आराठ महत्मा लोफ़-पात कहे गये है । अपने २ स्थान मे स्थित ये लोकपाल सम्पूर्ण 
जगव फा पालन करते हैं। पुर (नगर), कवंट, दुगें, ग्राम और नगरी से इसी 
कम से स्थापित ये लोग प्रजाओं का सुख्व करने वाले होते है ॥११८२--१२४५३॥। 


प्र[साद-द्वारादि-विनिवेश --जहा पर दवता-वाव न हुआ हो, वहा पर 
द्वार का प्रकल्पन करना चाहिये। प्रासाद के अनुमार द्वार शुभ होता है। शभ्रव 
इसने बाद कम प्राप्त द्वार-मान का ठीक तरह से बर्णन करता हू। ज्येप्ठ, मध्य 
और कनिष्ठ द्वारो का मान-द्रब्य एवं स्तम्मादि का वर्णन करता हू । एक हाय 
वाले प्रासाद म॑ सोलह प्रगुल वाल्ा द्वार होता हैं | दो हाथ वाले मे वह द्वार 
दुगुना, तीन हाथ वाले मे नो हाथ वाला शुभ माता गया है और चार हाथ वाले 
में ६८ अगुल प्रशस्त माने गये है । इसके ऊपर प्रति-हस्त तीन अगुल की वृद्धि 
बताती गयी है । द्वार की ऊचाई के हावी के तुल्य अग्रुलो का नियोजन करना 
चाहिये । क्वरानुरूप ही अन्य अवषपव व उसे दुपुके विस्तार से वह स्वम्मनपण्ड 
बनता है । एक, दो, तीन, चार, पाच, छ॑, सात हाथो ही अवधि वाला द्वार के 
विस्तार भाग स स्तम्भ सम्यक्‌ प्रकार से वनाया जाता है। सीमा-स्तम्भ चतुर्भाग- 
प्रमाण विहित है। झास्त्रानुकूल ही दो भागों से वहा पर हीरक-ग्रहण वी 
ऊंचाई करनी चाहिय | तीन भागो से पट्ट की ऊचाई करनी चाहिये | गन्य 
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स्तम्भावयव भी सर्थव परिबल्प्य है। पटु-हस्त में दो अगुल से निर्मम बनावा 
चाहिये । वास्तु-शास्त्र-निर्दिष्द पट्टारि सब स्तम्न » तुत्य श्रनस्त माने गये हैं। 
पट्ट के दोनो तरफ एप २ अगुुल से पट्ट का विस्तार वहा गया है, भौर फिर 
उसके चार भाग करते चाहियें प्नौर एक भाग से तुला-धारण इष्ट होता है। चार 
भागो में विभाजित तुला-धारण के उत्सेघ से एफ भाग छोड कर उसका पिण्ड 
बनाया जाता है अन्य झवयय एवं विच्छित्ति या भी इसी प्रकार परिकत्प्य है। 
दो भागों के प्रमाण से मूल भाग से जयन्ती और पिण्ड या विस्तार होता है। 
इस प्रगार से हीर-प्रहण आदि या सक्षेप से लक्षण-क्रोतंन हुआ । झच श्रागे के 
श्रज्ञों पर प्रकाश डाला जाता है। पांच पअ्रथ से ग्रधिक स्तम्भ के विस्तार मे 
भ्ाषे से कुम्भिफा होती है। झौर स्तम्भ ये आधे से गर्भ-रुम्भ का विस्तार 
माता जाता है । अथवा स्तम्भ-वर्ण से स्तम्भ के अ्रग्न-भाग़ से दुगुना कही होती 
है । एक पाद फम स्तम्न-विस्तार से भ्रग्र-कुम्म में ऊचाई मावी गई है। श्रथवा 
स्तम्भ के विस्तार-फर्ण से अग्न-कुम्भ में पिण्ड होता है | अब यथा-ऊुुम्भ-सयोजना 
के लिये उसना भागो का वर्णन करूगा। पिण्ड के तीत प्रकार से विभक्त होने 
पर एक भाग से पुत्तली और चार भागो से उसके मध्य के पद्म का भ्कन करना 
चाहिये । पाच प्रज्ञार में उच्छालक के विभक्त करने पर तीन भागों से प्रावर्तन 
अर वर्तन करना चाहिये और वहा पर भा खाली न बनावें | इस वर्तना म 
सुतानित सूत से दो कुम्मो का निर्माण करना चाहिये । वही पर वीर-गण्ड भी 
उसी प्रकार निवेश्य है । प्मालकरण भी विहित है।॥ एक २ भाग से पद्टिा 
बनाती चाहिये और उसकी दो भाग के प्रमाण से बनाना चाहिये। तल कुम्भ 
के पिण्ड को पाच भाग से विभाजित करना चाहिये। एक भाग से पद्म, एक 
भाग से कलश, दो भागों से कुम्म, फिर एक भाग से पट्टिका का समालेखन 
करना चाहिये। इसका निर्माण ऐसा होना चाहिये, जिससे शोभा प्राप्त हो । इस 
प्रकार से स्तम्भ-पाद से व्यवस्थित इस कुम्भ-बर्ण का वर्णन क्रिया गया है। तल- 
पट्ट व पिष्ड-भाग पट्ट के समान होता है । इन सब द्रव्यो में महा पर सम्पर्क 
शोभा का जिंधान किया गया है । कस और अधिक भी अगश्ुल-मात्र मे श्रावरण 


कर सकता है। द्वार का आयास, उदय झश्लौर विस्तार और द्रव्य का सस्थान 
जैसा पहले बताया गया, वैसे ही करना चाहिये ॥ 


एृ० इस सन्दर्भ मे एक शाख-द्वार, द्वि-शाख-द्वार, पञ#च-शझाप्-द्वार, सप्त-दाख- 
द्वार तथा नव आाज-दार का वर्णन प्राप्त होता है, जो अप्ट है| 


सेर्वादि-घोडश्ष-प्रासाद हरे 


विस्तार वो आधे से सरुव झ्ाखाओ वा निर्गेम बदागा चाहिये। शाखा- 
विस्तार से विस्तीर्ण उत्तरागों का निर्माण करवाना चाहिय | ध्ुव-शाखागरा के 
साथ प्रिण्ड से उद्म्बर का उदय होता है । उदुम्बर के पिण्ड से सिंह-मुखरो 
को घनवाना चाहिये । उसके आगे से विवसन्धि ओर उसी के समान अगिका 
भूमि होता है | पिण्ड-्पूवेंग्व्यवस्थित पट्ट तलन्त्यास वे समान होता है। 
विचित, , वूटामारों और सुन्दर रूपस्कर्म तथा अनेक पत्र-जातियों से बधाभिलपित 
बण्ठ वा निर्माण करना चाहिय । जिस प्रकार पाच्क लोग कडग्मा, तीखा जादि 
रसों के अनुसार समालोचन कर पाचन गरते है, उसी प्रकार सस्थति भा 
सथ भ्राचरण करे। जो वहा गया, जो नही कहां गया, उस सथ को स्कूट एवं 
युफ्कायुक्त विचार कर यथाश्योभ बवाना चाहिय ॥ १२२३ -१६०३] ॥ 


भेकू से लगापर इन सोलह मुख्य प्रासादो का वर्णन तिया गया तथा 
उन्तका सक्षेप म लक्षण बताया गया और जगती म प्रामाणादि से सबन्ध रखने 
बाला दारूमान का भी प्रतिपादन किया गया है ॥ १६१ ॥ 


ची>-9<८फबछ->- 


तृतीय पटल 
भौमिक प्रासाद एवं विमान 


१. प्रासाद-स्तवत 

२. थिमानादि ६४ प्रासाद 

३... सेरू-प्रादि २० प्रासाद-- 
(मेर्वादि-विश्विका ) 


अध्याय ७० 
आसाद-स्तवन 


अ्रव ६४ प्रासादो का वर्णन क्रिया जाता है-ये प्रासाद प्रथम ब्रह्मा के 
द्वारा विश्वकर्मा को दिये गये थे ॥ १ ॥ 

मर्म-वेध मे स्थित वास्तु-देवों की ययोचित पूजा करनी चाहिये क्यों कि उन 
की पूजा करना प्रासाद मे, भ्रमण्डप मे और ध्वजा में अत्यावश्यक बताया गया 
है ॥ २॥ 

उसीकप्रकार प्रासन में, वाहन में श्लरोर सभी उपकर्णों में भी पूजा 
विहित है । जिस प्रकार का प्रासाद में छन्‍्द श्रादि का विधान है, उसी प्रकार 
उसकी जगती एंव पीठ में भी वही विधान है। वास्तु विरुद्ध प्रासादाज्झ/ उचित 
नही ॥ ३--४३ ॥ 

इन मे देवताओं के झाठ भ्रलग २ प्रासाद बताये गये है ॥| ४॥ 

शकर, विष्णु, ब्रह्मा, ग्रहों वे स्वामी (सूर्य), चण्डिका, गणेश, लक्ष्मी शोर 
सब देवो के ये भ्राठ २ प्रासाद होते हैं | ५ ॥ 

विमान, सर्वतोभद्ग, गज-पृष्ठ पद्मक, वृषभ, मुक्तक्ोण, नलिन और द्राविड-ये 
झ्राठ प्रासाद प्रिषुरासुर (क्षिव ) के लिये समुहिप्ट बविये गय हैं ॥६--७) ॥ 

गरुड, वर्धभान, भखावततं, पृष्पक, गृहराज स्वस्तिक, रूचक, पुण्ड्वर्धन--ये 
आठ प्रासाद जनादंन भगवान्‌ विष्णु के लिये बनान चाहियें।| ७३--८ ॥ 

मेरू मन्दर, कैलाश, हस, भद्ग, उन्तु गम, मिश्रक तथा मालाघर--ये पश्राठ पुर- 
मध्य में स्थित प्रासाद ब्रह्मा के बताये गये हैं ॥ €--१०३ ॥ 

गवय चित्रकूट, किरण, सर्वेमुन्दर श्रीवत्स, पद्मना|भ, राज ओर वृत्त-ये 

शुभ-सक्षण पाठ प्रासाद सूर्य के लिय बनान चाहियें ॥ १०-११ ॥ 

नम्धावर्ते, वलभ्य, सुपर्ण, सिंह, विजिब्र, यागपरीठ,घठानाद, झोर पताविन-- 
ये प्राठ देवालय चण्डिका के लिय वनाव चाहिये ॥ १२--१३+% 

गुहाधर, मातल्यक, वेथुसद्र, कुल्‍्जर, हु, विजय, उदसुम्भ, सोदक-- इन प्राठ 
घुश आझाहा को विवायक ग्रणेश क् के जिय उसकाच चाहिये 8३१३ --१४ ४9 


महापष्म, हम्प, उज्जयन्त, गन्धमादन, शतश्यग पअनवद्यव, सुविश्रान्त मना« 
हारो-झ्े घ्राठ प्रासाद सद््मो क बताव गय हैं ॥१4--१६ ॥ 
यूत्त, वृताया, चुत्य, रिरिणीक, लयन, पद्टिश विभव भौर तारामण--य 
आठ प्रासाद वास्‍्तु-शास्प्र-त्न खब देदो के लिये बनावे ॥ १६$-ह७॥ 


अध्याय ७१ 
अथ विमानादि-चतुष्षष्टि-प्रासाद-लक्षण 
शम्भु-वल्लम, विमान-नामक प्रासाद का अब दर्यन करता हू । यह स्वमें, 
पाताल और भरत्ये इन तीनो नोको कार भूषण कहा गया है ॥ १ 8 
अब गृह-वास्तुओं का और सव प्रास्ादों का तया परिकर्मों का यह प्रासाद 
मूल-भूत है ।/ २॥॥ 
पञु्च-भौम इस विमान प्रासाद मे 5३ पद वाला वारतु-पद माना कया है। 
और दूसरे प्रासादो में तो क्णास्त-पर्यन्त द्रतपद-बास्नु विहित है ॥ 3 ॥॥ 
पुरा ब्रह्मा से यूर्य के पत्च-भौस विमानों की रचना वी । मूल-कर्ण मे 
स्थित भद्ठों के द्वारा दुगुनी ऊचाई वाले ये विमान होने हैं॥ ४ ॥ 
शेष भद्रो का निकास पूर्वोक्त भद्र के समात इन चारों भद्दों का विनिवेश 
चिहित है | यह श्राकाघ-देवताधारन्त्वं-दिग्वियानानुकूल है ॥ ५ ॥ 
देय भागों से दनाया गया विस्तार विमान में माना गया है | पांच 
भाग के प्रमाण से गर्भ और उस के आधे से दीवाल । स़दतन्तर 
श्राग्रीव-विस्तार करागुलो के द्वारा क्षोभणीय कहा सवा है । रथ का विस्तार 
एक भाग से तथा कणिका आधे भाग से वनानी चाहिये | पाच भाग से विस्तृत 
भद्र माया गया है। - - (?) निर्गेम एक भाग वा माना गया हैं। 
जल-मार्ग का क्षोमण आधे भाग से करना चाहिये। कणिका ओर जलनमार्ग 
सम-सूम से नापने चाहियें (॥ ६--१०३ ॥ 
सब भूमिकाओं का और स्वम्भो का यहा लक्षण वताता हू | विस्तार से 
दुभुना स्कन्ध सम्पूर्ण बुद्ध नागर में बताया गया है » पांच भाग की तथा 
जघाओ की ऊचाई भी इसी प्रकार तथा तिलकों को ऊचाई दो भाग से बनानी 
चाहिये । तिलक दी शिरोधण्टा का एक सूत्र से मापत करना चाहिये। जघा के 
प्रमाण के तीन भाग से खुर-पण्डी का प्रकत्पनन करना चाहिये। खुरक तथां 
वेवि-बन्ध का समयूत्र से मापन करना चाहिये ॥ १०३--१३ ४ 
डि० १४वां 4लोक घुनरावृत्त है। 
बूससे भूमिका की ऊचाई से सिंहकर्ण को अलकृत करना चाहिये । वह 
दूसरी भूमिका मस्तक में घटासे युक्त चार भाग की ऊचाई से होती है तदनन्तर 
तीसरी भूमिका का उत्सेष पद-तुल्याश वर्जित होता है| चौथों भूमिका ३३ भाग 
की ऊचाई से बनानी चाहिये | सज्जरी और स्तम्भ इन दोनो के अध्य से बातायन 
और मेखला-सद्वित जो दूसरी भूमिका है, वह सिंह कर्णों से अलकृत होती है । 
उस का द्वार दो कपादी (दरवाजो) से युक्त बनाना चाहिये | तीसरी भूमिका में 
द्वार सदा पाठटित होता है । उस के ऊपर प्रादकम दो पद की ऊचारई वाली वेदि- 


विमानादि-चतुष्पप्टि-प्रासाद ६ 


मेखला को मनोहर करव-दलो से युक्त वनाना चाहिये । पाच भाग से विस्तृत और 
एक भाग से उन्नत वेदिका का निर्माण करना चाहिये। ग्रीवा एक भाग की ऊचाई 
वाली और घटा भी वैसी ही होनी चाहिये । पाच भाग के विस्तार से घटा-कोटी 
बनाई जाती है | वेदी-वन्ध-घण्टा का अग्रभाग और मस्तक का उदय (श्विखर) 
चारो तरफ से पाचो भूमिकाओं मे सममूज से दापता चाहिये | पहली भूमिका के 
प्रवेश व्यास के आधे हस्त संख्याओ वाले होते है । इन दोनों के सयोग से जो 
तीसरी भूमिका वही उस का आदेक्ष किया गया हैं। उसका झाधां चौथी 
भूमिका झौर शेप पाचवी भूमि का बताया गया है | अपने मूल के विस्तार से 
बेदिका के ऊपर का तीसरा भाग होता है। भद्व में लता के द्वारा विस्तार विहित 
है। यह भद्र जाल-वत्मं-सयुत्त विहित है । मुप्टि के मान से मज्जरी की स्तम्भ- 
सीमा का क्षोभण करना चाहिये | शाला में मूल-कोण से निकास रखना चाहिये । 
झौर यह चित्र-विचित स्थानों तथा सिंह कर्णों से भूषित होता है । पत्च-ष्यास- 
सूत से इसकी रेखा का समालेखन करना चाहिये। इस प्रकार का यह ललित 
विमान नाम प्रासाद देवाधिदेव महादेव वा वनवाना चाहिये ॥ १४--२८२ ॥ 
अब इसके बाद सर्वतोभद्व नामक प्राक्ताद के संस्थान का वर्णन किया 
जाता है। इस प्रासाद में भी मेरू-प्रासाद के समान गर्भ, वाहर की सीमा, 
दीवाल, अन्धकारिवा, जघोत्सेघ और दोनो कर्ण होते हैं । उसी प्रवार से चारो 
तरफ छे भाग से भव्र वा विस्तार माना गया है। दोनो पाश्वों के कोण में दो 
भाग वाले दो रथक होते है। सलियान्तर का निर्माण मुष्टि प्रमाण-विस्तृत 
बरना चाहिये । स्पन्‍्ध की ऊंचाई बीस भाग की और यह विस्तार से द्ुगुनी 
होती है। विद्वानों को जघा का निर्माण सदा पाच भाग के सम-उत्सेघ से 
करना चाहिये । मेखला और प्रन्तरपत्र डेढ भाग से उन्नत बनाना चाहिये। 
ग्रीवा शोर आमलसारक सहित श्वूग वी ऊचाई तीन भाग से होती है। मूल- 
श्ुग के गर्भ से ऊपर वो भूमिका वा न्यास करना चाहिये। दूसरी भूमिका 
का विस्तार दस भागो में विभाजित करें | दोनो पाइवों पर शग का विस्तार 
दो भागो से करना चाहिये । ग्रोवा तथा झ्रामलसार-स हित श्यंग की उदय-स्थिति 
उनके द्वारा होती है। उस शग के गर्भ से उपर वी भूमिया का निर्माण बरना 
चाहिये । उस भूमिका या विस्तार का तो फिर दस भागों में विभाजन वरना 
चाहिये । जो शेष रह जाय, उससे झिखर की सम्बाई निद्विप्ट वी गई है | 
बर्षधमान भपवा रू चक सम्बन्धी शोमन वास्तु का विभाजन वरना चाहिये! वहा 
घर कणान्तर भद्वनमध्य में वर पा (निर्माण कराना चाहिय । भूमिका के 
शिखर के ऊपर नव भूमिवा-विभेदन करना चाहिये | बेदिया के मध्य-सूत्र के 
द्वारा ऊंपो भूमियों का क्घोानुरूप निवेशन विहित है ॥ फिर मूमिवा-विस्तार 
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दस भागों में विभाजित परें। मूल सीमा के अनुसार छेदावधि-सछति होती है। 
ग्रीवा मूल के आधे भाग से, आमलसारए भी शास्तानुझूल, चन्दिवां श्रापे भाग 
से और फलश भी शास्तानुकूल ॥ रघझ -४०३॥ 
इसके दाद झंव ग्रजन्तामक प्रासाद कय सस्थान बताया जाता है । इस 

प्रासाद के चोसठ पद वाले वाह्तु का विभाजन करना चाहिये | उसके बाद 
भीमा के पर्घ-बूत से पीछे चूद्त का भ्रालेख करता चाहिये । जघा पाच भाग के 
प्रमाण से तथा मेसेबा डेढ़ भाग के प्रमाण से होती है । यह आसाद बागे से 
शूरसेव और पीछे से मज की श्राकृति वाला होता है। सीमा का नन्दन के 
समान झाठ भाग बनाकर विभाजन करना चाहिये । दोनो कर्णों के दो २ भाग 
और लनद्ों भे बार भाग रामभने चाहियें। विस्तार के प्रावे से रधिवा की जपा 
प्रलग २ होनो चाहिये । कर्ष-देश मे तोन भाग से उम्तत झूग बनाया जाता है! 
मध्य मे सपम्नित बलभी सात भाग की ऊचाई से बनायी जाती है । रेखा, ग्रीवा, 
तथा अण्डक ग्रादि से भरद्ध-सस्थान करना चाहिये। सिंह-कर्णों ते भद्रो मे 
प्रासाद कहा जाता है । अन्य विच्छित्तिया स्वस्तिक के संदूश्ध विहित है। जधा 
प्रादि एवं उदकान्तर श्रादि जैसे लतिन एवं स्थस्तिक वैसे ही यहा पर भी ॥ 
॥ ४१-४८ ॥ 

५. ढि० पद्म-प्रासाद-लक्षगारम्म तथा गराज-पृष्ठआ्ासाद-सक्षणावसान गलित 
हैं ५ 


पूर्तोक्ति रूप-कर्मों से भव वुषभ-भास्ताद का वर्णन करता है। यह विमान 
बार भद्द वाला तथा घार द्वार बाला होता है । इस प्रासाद की सीभाये, शिखर, 
उदय, कणीदि, कपोताली एकं जायें तथा मस्तक सब शास्वानुकूल परिकत्प्य 
है । वाम और दक्षिण दाई भाग के विस्तार वाले बनाने चाहियें। चार भाग 
बालो भद्द और आधे भाग वाला सलिलान्तर बनानो चाहिये । उस सब 
भूमिकाओं के भन्तरों मे दो स्तम्भ होते हैं | विमाव-प्रासाद मे एक स्तम्भ और 
वृषभ-प्रासाद मे दो स्तम्भ । यही विमान और वुपतत वा भेद बताया गया है। 
॥ ४६--५३$ ॥ 

अब मुक्त-कौण-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू । उसझो आठ भागों मे 
विभाजित करना चाहिये । घुल और कर्ण--ये दोनो भाग बायें भौर दायें होते 
हैं। मध्य-श्रुप वाले चार भाग के प्रमाण से जठर (गर्भ) का चिर्माण होता है ॥ 
कर्ण और खगान्त के इन दोनो के मध्य मे घतिलान्तर वावा चाहिये। दोसो 
पाद्थों पर दो पूर्ण रथक बनाने चाहियें तथा मद्र-्देश म सलिलान्तर का निर्माण 
करना चाहिये। | प्रोवा, आमलसारक के सहित विस्तार, उत्सेध भौर जघा चारो 
तरफ लतिन प्राखादों के हो,प्रमाण से करने चाहियें ॥ शरेड्स्‍-7५६ ॥ 
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झव नलिन-नामक प्रासाद का वर्णन फरतवा हू। उसका सक्षणान्वित 
अमाण होता है । उसमें तो देव-गर्भ, सुर-आउय, भित्ति, विस्तृति, श्याम - सुक्त- 
कोण के समान होता है । मध्य-देश में तो जो खग होता है . .. (?) 
और जो क्णास्तर में होता है, वह मुक्त-कोण प्रासाद के समान होता है, और कर्म- 
विनेदन से विचक्षणो ने चोकोर मध्य-श्टग में भेद वैशिष्ट्य बताया है ॥4७--५६॥ * 
झब मणिक-नामऊ प्रासाद का वर्णन करता हू । उसकी छाला प्रतिन्द गे 
निबसती है तथा भ्रलिन्दक कौ प्रर्धन्‍्सीमा में सव ओर से चनुष्किसा होता 
चाहिये । यह सणिह-वामक प्रासाद विमान के समान बल्याण-क्ारक पुष्ठि- 
विधायक, सुख सम्पादक तथा प्रथ॑ं-दायक होता है । छेद-सीमर का सब दियाओं 
बा दस भागों मे विभाग करना चाहिये । रुथादि एवं उर्णिका के झ्राध से जल- * 
मार्ग झौर भद्वक हीते हैं | जल-गर्भ तथा उत्सेघ और स्तम्भान्त-विस्तृता, घष्टा, 
भूमिका तथा जघा का समुत्सेघ, फ़पोत से आवर-निर्गम, सिह-कर्ण, विमान- 
स्तम्भ के प्रित्र-आदि, तोरण, मालायें और उसके श्रलकार नीलकमल-दल के 
आकार वाली सर्व-सुन्दयों मस्जरिया--ये सब विच्छित्तिया बनानी चाहियें। 
यह मणिक-नामक प्रासाद दूसरा विमान-प्रासाद समा चाहिये। वरोकि इव 
दोनो वी योनि एक ही है। केवल भद्ब"मेद से यह मणधिकर प्रासाद द्राविद् भी हो 
गया है ॥ ६०--६४५॥ 
अप सर्व-सुन्दर गरुड-नामक प्रासाद का वर्णन करू गा । पहले उसका क्षेत्र 
विस्तार दस भागों में विभाजित करना चाहिये । मूच-ऊर्ण से निकली हुई रवि" 
कार्ये दो भागो से वनानी चाहियें। पक्ष-वग्ादि-भेदित भद्र छे भाग के विस्तार से 
होवें। चारो दिशाओं में सीमा के आधे से अलिन्द का निर्मम बनाना चाहिए। 
भूल-सीमा तो सलिलान्तर-व्जिता बनानी चाहिये। मूल-सीसा क विस्तार से 
दुगुनी ऊजाई वाला स्कन्ध होता हैं | प्रासाद वी ऊचाई से तीन भाग से भेखला 
बनानी चाहिये | जघा को अस्तरपत्र से युक्त करना चाहिये । होरक श्रोर वेदी- 
बनन्‍्ध तीन भाग की ऊचाई से होता है । अ्रलिन्दों की ऊचाई शिखरों के आवे से 
बनाना चाहिये 4 स्वन्‍्ध का विस्तार विचक्षय लोग छे भाग से करे ग्रीवा के आधे 
भाग के उत्सेध से एक भाग वाला आमजमारक बनाया चाहिये श्रीर कुसुद को भी 
आधे भाग से बनाना चाहिये । कुम्भ एक भाग वाला होता है ॥ ६६--७२॥। 
अव वर्धमान का वर्णन किया जाता है | इस को दस भागा मे विभाजित 
करना चांहिये। एक पादकम दो श्रग्मो से दोनो पादवों पर कर्ण का विस्तार करना 
चाहिये | वार्ये और दायें दो रुथ॒क पाद-सहित एक पद के विस्तार मे होत हैं। चार 
भाग के प्रमाण के वितार से भद्व बताया गया है ॥ विस्तार से दुगुनी ऊचाई वाला 
स्कन्ध प्रकल्पित करें | खुरक का जधा का, मज्जरी का, भ्रौर दोनो स्कन्‍्धा का, 


२ समराद्तण सूतघार 


ग्रीवा का और झ्मलसारक आदि का भ्रमाण जैसा मरुड में बताया गया है, वैसा 
यहा होना चाहिये।॥ ७३--७६३ ॥ 
वत्तीस हस्त के झायाम वाला शखावत॑ का वर्णन श्रव किया जाता है| मूल- 
सीमा-वृत्त वी माप पद्मक-प्रासाद के समान होती है । भित्ति और गर्भ का विस्तार 
कमश' एक पाद और आधे से करना चाहिये ) आगे लतिहयणे-विभूषित अलिन्द का 
निर्माण कराना चाहिए । वहा पर उत्सेघ के तीत भ्रश्‌ से जघा होती है ॥ वेदिका- 
से स्न्‍्ध-पर्यन्त विस्तार से दुगुनी ऊचाई होती है | प्रोर ज्घा के मध्य में मेखला- 
श्रन्तर-पत्र बनाया जाता है । बाहर का वृत्त चारो ओर से कर्ण-सुत्र से घुमावे। 
कर्ण झौर दिक्‍्पाल इन दोनो का मध्य का चूत सूत से वर्तत करना चाहिये । 
अवशिप्ट तलच्छन्द का स्वस्तिक के समान निर्माण कराना चाहिये। विस्तार प्ोर 
ऊचाई के प्रमाण से स्वस्तिक के समान ही प्रीवा झौर ग्ामलसार तथा कलश और 
वारि-निर्गेंभ बनाने चाहियें। मूल-सीमा के अनुसार छेद में खवरण होता है। 
वलवाकृति लतिन का वर्तन उसी रूप का ही होता है ॥ ७६३--८ ३३ । 
अब पुष्पक का वर्णन करता हू । वह विमान-नामक प्रासाद की संदृश 
आ्राकृति वाला होता है। उतने ही प्रमाण वाला श्रोर उसी की वृद्धि वाला वह 
पच-भौम और चोकोर होता है । विमान के समान ही जो मज्जरी वा कक्षण 
तथा भ्रमाण भ्रतिपादित किया गया है, वही यहा पर भी मज्जरी करनी चाहिये । 
सल्िलान्तर तो नही करना चाहिये ॥८२३--८५है ॥ 
अब गृह-राज का वर्णन करता हू । वह ऊैलाश्-आ्रासाद के सदुध होता है। 
बहू सब तरफ से विटक, निर्गमाधार तथा नियू'हो से घिरा होता है । मध्य मे 
गवाक्ष-द्वार-युक्त वलभी से भूपित होता है ओर क्पोत-स्तम्भ-पर्यन्त वह झाल- 5 
मञ्जरी से सुशोभित होता है। वेदिका-सण्ड एवं जाल आदि से चारो ओर 
शोभित किया जाता है। उसे मलल्‍्लच्छायो भौर सिह-कर्णों से अलकृत करना , 
चाहिये | झलिन्द के नेद से इस भासाद को विद्ानू गृह-राज कहते हैं॥ कैलाश 
के ही समान इस का ऊपर और नीच का स्स्थान होता है | ५५३--८६३ ॥॥ 
श्रव स्वस्तिक प्रासाद का वर्षन करता हू । उसका पहले ही के समान * 
मात.और लक्षण होता है। उसी पूर्व-प्रतिपादित मान-लक्षण से लतिन आदि 
राज बविचधक्षण लोग करते हैं। जिस प्रकार मृत म लतिन, स्वस्तविक झ्रादि 
प्रास्ताद विभक्त होते हैं, उछी भ्रकार स्कन्ध-भागों के मध्य में रेखा का प्रकेल्पन 
करना बाहिए। इस प्रकार सक्षण-युक्त यह स्वस्तिक-नामक प्रासाद होता है 
अपना झुकनासोदय भागातुकूल करना चाहिए ( स्कम्ध करे ऊचाई विस्तार 
से दुगुनी होनी चाहिए। थास्त्र-निदिष्ट “मात्र वाली होती है। मूल-सुत्र 
से दो भाग के प्रमाण से मध्य-शालायें होतो हैं। इसी प्रकार दो भाग वाले 
कर्ण होते हैं। जल-मार्ग वो सोलह भाग के होते हैं। इस श्रासाद में झाठ 
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झालायें, ओर चारो तरफ ग्याठ कर्ण होते हैं। बाहर से प्राग्रीव को विचक्षण 
लोग मुख भाग में बनाते हैं। कलश, चण्डिका, ग्रीवा और उसी के समान 
आमलसारक तथा ऊपर का प्रमाण जैसा पहिले वताया गया है, बैसा यहा 
भी होना चाहिए ॥ ८६३--६६३ ॥ 

रूचकननामक प्रासाद का अब वर्णन करता हू। उसके दस भाग होते 
हैं। दो भाग के प्रमाण से उसके दो कर्ण तथा छे भाग के प्रमाण से भद्र 
होता है ।उनका विनिर्गम हस्त-मात्र प्रमाण से समभना चाहिए। इस रूखक 
प्रासाद में कही २ जल-मार्गों का निर्माण करना चाहिए। स्कन्‍्ध का 
अवशिष्ट उत्सेध विस्तार से दुगरना होता है। स्कन्‍्ध में वेदिका का तो 
विस्तार छे भाग वाला बताता गया है। तीसरे अश्रश से जघा और ऊपर 
खुरोदयों को बनाना चाहिए तथा जघा के तीन भाग रो खुर-खरण्डिका बनानी 
चाहिए। मेखला तथा प्रन्तर-पत्र कौ श्राधे भाग से बनाना चाहिए। सादे 
तिथुने सूत्र से पहिली ककंटना द्ोोती है । चतुर्गुण-सूत्र से मध्य कर्कंटना 
होती है । उनके द्वारा दस भागों में विभाजन कर स्कन्ध के विस्तार को 
प्रकल्पित करना चाहिए। चार भागों से भद्र श्रोर तीन २ भागो से कणों 
को बनाना चाहिए। सुन्दर २ स्वच्छ भूमिकाओं को मूल-प्रमाणानुक्ल से श्राधे २ 
भागों से बनाने चाहिए। एफ भाग से आमलसार और आधे भाग 
से कुमुद झौर पुन एक भाग से कुस्भ को विद्वानू लोग इस रूपका-नामक 
प्रासाद मे बनाते हैं । यह प्रासराद तो सब देवताओं का सर्व-साधारण व॑हां 
जाता है ॥ ६६६--१०४ ॥ 


विष्णु-वल्लभ पुण्ड्-वर्धंनक नामक श्रासाद का वर्णन करता हू। श्रादि 
में चारो तरफ से मूल सीमा का स्पर्श करने वाले वृत्त को घुमावे उसकी 
शाला कर्ण युक्त सब दिल्लाओ में वनानी चाहिए। जो छन्द स्वस्तिक मं 
बताया गया है, वह पुण्डर-वर्धन मे दुगुना होता है। जिस भ्रकार स्वल्तिक 
प्रासाद मे जघा, सलिलास्तर और भद्रों की ऊचाई झौर विस्तार बताया गया 
है, वही पुण्डर-वर्धन मे भी समकना चाहिए ॥ १०५--१०७॥ 


अब इस के बाद मेरू-नामक प्रासाद का वर्णन किया जाता है । वहा 
पर दस भागो म॑ विभाजन करना चाहिए। उसकी सीमा और शय दो २ 
भाग वाला होता है। शेप निर्माण अनुकूल भाग॑ वाला भद्र आयाम से बनाया 
जाता है। पद के सोलहवें झश से सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिए। 
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सोलह पदों से गर्भ बनाना चाहिए तथा एक २ प्रद से इसकी अन्धका दिता, 
भित्ति और वाह्म भित्ति बनानो चाहिए। छे भाग के प्रमाण से ऊबी, 
जघा भोर भेसला एक भाग वाली बनाई जाती है। शग तीन पद वी 
ऊचाई से ध्रौर दस पद की ऊचाई से शिखर होता है। वाह््तु-शास्तरश लोगों 
को उप्तकी ग्यारह भूमिका वनानी चाहिए। साढ़े पराच से स्वन्ध का 
विस्तार "तथा श्राधे भाग वी ऊचाई बालो प्रीवा होती है। ऊंचाई से एक 
भाग वाला भ्रण्डक बनाया जाता है। श्राध्रे भाग से कुमुद तथा एक भाग 
से कन्श की ऊचाई दोतो दै। उसकी रेसा पड्गुण-सूत्र से ही बताई गई 
है। इस मेरू पर्वत-सज्ञा वाले मेरूनअसाद को जो मनुष्य शिलाडों भयवी ईटों 
से बनवाता है, वह वहुत वड़ा पुण्य प्राप्त करता है ॥ १०८--११ ४3 ॥ 


अ्रव मन्दर प्रासाद का सक्षण बताया जाता है। मन्दर प्रासाद में 
मर्मे के आधे से विष्कान्त भद्र बनाना चाहिए। अ्रत्य तिवेश मेरू के सदृशश 
सब दिद्याप्रों में विन्यास करना नाहिए। झिखर के ऊध्वेभाग-समुद्धृत 
वलभी का तो सब्निवेश मध्य देश में होना चाहिए। अन्य सब प्रमाण तो 
मेरू के समान होते है ॥ ११५३--११७ ।! 


अब कंलाश का वर्णन करता हू । उसको दशश भागों में विभाजित करता 
चाहिए। मध्य देश मे निकला हुआ्ना भद्र छे भाग से बचाता चाहिए। 
सलिलान्तर-वर्जित कर्ण दो भाग के विस्तार से होते हैं। गर्भ के ग्राथे से 


भद्दे का निष्कास सब तरफ़ करना चाहिए। भशिखरार्ध के समान उदय “से मध्य 
मे, निवेश-विज्ञेप विद्वित है । 


इस ग्रासाद में भी मे के समान दोवालो, गर्भ, अमन्तियों, जधा, 
भैखला, स्कर्ध, खूग, पश्रीवा और अण्डक का विस्तार झौर ऊ चाई सब वाई 
वैसे ही जाती हैं॥ ११८०-१२१॥ 


अब हस का वर्णन करता हू ।। इसका विभाग रुचक आसाद के समान 
होता है । यहा पर केवल सल्िलान्तर विज्येप है म्ौर सब शेप झघर के समात 
होता है ॥ १२२॥। 


भट्ट का लक्षण कहता हू। उसत्ते दक्ष भागो में विभाजित करना 
चाहिए | गर्भ के विस्तार के प्रमाण से इस आयाद में भद्र की 
विस्तार माता गया है। वारयें गौर दायें दो रथक ढाई भाग के विस्तार 
वाले होते हैं । गर्भ को आधे भाग से तथा अन्य बिर्माण अपेक्य हैं । 


विमानाबि ६४ प्रासाद ण्थ 


तुत्य लवाई से यहा पर श्राग्रीव बनवाना चाहिये वथा प्राग्रीव की उंचाई 
शिखर के आधे से बनवानी चाहिये । इसके मध्य-देश में सिहकर्ण-समस्विता 
बलभी का निर्माण करना चाहिये। लता, जाल, गवाक्ष झ्रादि से शोर 
चतुप्को से युक्त चारो दिशाओं मे भद्र होता है। अन्य झेष यहा पर इस प्रासाद 
से रुचक के समान होता है ॥ १२३--१२६ || * 

अब उत्तुंग प्रासाद का वर्णन करूगा । यह दूसरा मन्दर प्रासाद है। उसकी 
सिहकर्णों से विभूषित करना चाहिये और ऊपर लता वनवानी चाहिये। भूमि 
२ की ऊचाई तथा स्तम्भ-चित्रादिक मेरे के समान ही यहा पर भी होते हैं $ 
मध्य में मजरिया तो सव दिद्याओ में बनायी जाती हैं॥ १२७-१२८ ॥ 

अब मिश्रक-प्रासाद का वर्णन बरता हू। बह मान, प्रमाण, संस्थान 
झौर लक्षणों से भूमियों के सम्बन्ध मे विमान के समान होता है। तथा मध्य 
में शंग कैलाश के समान होता है ॥| १२६ ॥ 

मालाधर-प्रासाद-लक्षण गलित है। गवय का आरम्भ भी गलत है 
कै ॥ १३० | 

अब इसके बाद चित्रकूट प्रासाद का वर्णन करता हूँ | दश भागो से 
उसका विभाजन करना चाहिये । उसके गर्भ-प्रमाण से निर्गंत प्राग्रीव बनवाना 
चाहिये। ढाई भाग से नोचे वाये झोौर दायें उसके कणों का निर्माण 
करवाना चाहिये। उत्सेध के तीन भाग से जंधा वी छचाई प्रकल्पित करनी 
चाहिये । जंघा वो उंचाई के तीन भाग से खुर॒पिडिका का विन्यास करना 
चाहिये। कपोत क्र झन्तर-पत्र वहा प्र आधे भाग से बनाने चाहिये ६ 
शिखर शो उचाई या प्रमाण जो होता है वह १३ पदों से होता है। इस 
प्रासाद मे भूमियों की ऊंचाई यथावत्‌ परि-कल्पित करें; सतम्भो दीवालों का 
भी विन्यास परिकर्म-ब्क्त विहित है। उस कर्म का कूटक-छेद से सब दिशाझो 
में विन्याम करना चाहिये। वह तल-च्छन्द ऊपर से अन्तर-पत्र से विभक्त 
कया जाता है। तदनन्तर दाम झोर दक्षिण क्णों पर दो २ कूटो का 
न्यास करना चाहिय। शाला के मध्य मतो सब तरफ से चार कूट होते हैं ॥ 
भूमिकायें भोर सिहकर्ण, कपाट, दर भ्रादि की घट्टता झिखरा की ऊचाई 
जैसे प्रथम चित्रकूट में बताये गये हैं बसे यहा पर भो ॥ १३१--१३८३) ४ 

जब किरण प्रासाद का वर्णन क्या जाता है। बह प्रमाण से पद्म के 
नुल्य होता है । ३२ झषवा है६---- 2. इसमे बनाने चाहिये । झालाघो 
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में क्यों के द्वारा भेद करता चाहिये और थेष सब मालाधर श्रासाद के समान 
बिहित है ॥ १३८३-१३६ ॥ 
ग्रव सर्वाग-सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता हू। कमं-भेद से इसके झनेक 
भैद होते हैं। यह नाना शिल्प-क्‍ला का आधार है शरर वहुत से प्रासादों से 
युक्त होता है। इसके तलच्छन्द एवं प्रन्य निवेश्य नाना प्रकल्पित किये 
गये है। तोरणों, सिहकर्णों श्रादि परिकर्मों से यह समन्वित होता है मोर जो कुछ 
भी इसमे ग्रन्य प्रमाण है वे सव पहिले के समान होते हैं ॥ (४०--१४२ ॥ 
अब श्रीवत्स-नामक-प्राखाद का वर्णव करूँगा। उसको दझ्श भागों से 
विभाजित करना चाहिये। वहा पर विचक्षण सोग सीन भाग से शाला का 
निर्माण करें। डेढ भाग के बिस्तार से वायें ओर दायें दो २ रथक होते हैं। 
दो भागो से विस्तृत यहा प्र मूलकर्ण होते हैं। प्रासाद को हस्त-मात्राओो से 
प्रत्येक भद्द का भद्ब-निर्गम होता है भौर वह दो भंगुल वाला, त्तीन अगुल वाला 
भ्रथवा चार अ्रंगुल् वाला होता है। मध्य मे तो मजरिया कमल-दल-सदूश् 
वबनानो चाहियों। सब तरफ से परिक्म॑ होता है और रथिका वर्ण में सश्रिता 
होती है। आम्रलसारक, चन्ठज्नाला एयं स्कत्थ भी पूरे करने चाहियें। 
खुरपिण्डिका, जंघा, कृम्भाग्र और शिखर आदि जो कुछ होता है वे सब प्रमाण 
से वर्धमात के समान होते है॥ १४३-१४८१॥ 
अब वल्मभ्य-नामक प्रासखाद का वर्णन करता हु। बह गृह- 
राज-म्रासाद के सदृश्ध होता है। प्रमाण से एक ही समान लबा 
(आयत) अथवा चोकोर होता है। चौकोर तो विस्तार से उचाई मे 
दुगुना होता है। अन्य निवेद जैसे स्कन्ध आदि वे सब यथाशआस्त्र निर्मेय हैं। 
तदबन्तर विभाग मे प्रथसर प्रासाद के सदृश प्रमाण माना जाता है। उसके 
स्वरूप का वर्णन कछमा । उसका श्रीवत्स प्रासाइ के समाद विभाजन करना 
चाहिये । श्रथवा विमान, रुचक वर्धमान आदि प्रासादो के छद से किसी एक 
प्रायाद के छन्‍्द से विभाजन करना चाहिये । भूमिकाये, स्तम्भ, परिकर्म, 
विस्तार, ऊचाई मेखला, सिंहकर्ण, रथ, घटा तथा कुम्भाग्र, अण्डक जो कुछ 
होता है वह भ्रमाण से पहिले के समान होता है ॥ १४८3-- १५४३ ॥ 


सुपणण-वामक श्रासाद का स्वरूप और प्रमाण वर्णन किया जाता है । 
सिहरूप से विभक्त सर्वभद्र का निवेश करना चाहिये । गवय पघरासाद के समान 
जार भागों से निष्कान्त भद्र बनाना चाहिये। दो माग वाले दोनो मूल और 
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कण तथा छ भाग से भद्र का विरतार होता है। पांच भाग की ऊचाई से 
जघा और एक भाग वाता मेखला होता है। मूत्र जघा के तीन भाग से 
खुर-वेदो की ऊचाई होती है। बीच मतो दो श्टग वाये श्रौर दायें बनाने 
चाहियें । सब दिल्लाश्रा म विभक्त वे दोनो दो पद पी उचाई वाले होते है। 
मूत्र कर्णों में श्गों का ऊचाई तीन पद स होती है। +*«+ **००» (7) 
जाल का विस्तार श्रीवत्स और नन्‍्दन के सनान होना चाहिये। विस्तार 
स्‌ ढुगुनी ऊचाई बाला स्कन्ध पडभाय विस्तृत होता है। उत्सेष के तीन 
भाग से जघा का उत्सेध बनाया जाता है। जघा के तासरे भ्रण्ग स खुर 
पिंडिका वा निर्माण करना चाहिय। मखला और अन्तर पत्र डढ भाग 
से बनाने चाहियें ॥ दा भागो क द्वारा विभाजित पूववत्‌ स्काध वा विस्तार 
होता है। ढाई गुने विस्तार से पहिवा करफ्टना होती है चौगुन से मध्य 
करक्‍्टना | ग्रीवा ग्रधभाग की उचाई तथा कुमुद कुम्भक और झ्ामत- 
सार इस प्रासाद म पहित्रे वाल के समान होते है ॥ १५४३- १६४३ ॥। 

पद्म गालाओं से युक्त प्रव पद्म-्ताभ का वणन करता हू । यह पश्म माला 
धर शुभ प्रासाद एक दूसरा ही पद्म प्रासाद है। इसका अन्य सब प्रमाण 
पद्म और स्वस्तिक प्रासाद के समान होता है ॥ १६८३ १६< ॥। 

अब वराज प्रासाद का वणन करता हू। उसको विमान के समान 
समभना चाहिये । उसके रुप शिखर ऊचाई, स्तम्भ एवं ग्रीवा आदि सभी 
समान है। सभा तोरण नियूह सिहकण भी वैसे ही तथा श्राधार सहित 
चौकोर उसको प्र भौम बनाना चाहिय। यह वैराज प्रासाद विमान के 
सुदृश् आकार बाता बताया गया है ॥ १६६-- १६८३ ।। 


अब यृत्तक प्रासाद का बणन विया जाता है। सूत्र मं यह चौकोर बताया 
गया है। तीन भाग बाल जघा सूल म तदनन्तर यह अठफ्रोण गोल समझना 
चाहिये । मूत्र के मध्य भाग क आगे से उसको सब दिशाओं म॑ प्रूण बनाना 
चाहिय। _चौकोर विभाग मे भद्दो में भद्राकार वह होता है। अठकोण वृत्त 
मं स्वस्तिक सदृ॥ वज्थकाफार होता है। जिस प्रकार से मृत विभाग के ढादा 
लतिन का स्वस्तिकोदय होता है उसी प्रकार वृद्धि और प्रमाण इन दोनो से 
यद भी पहले के समान हाता है ॥ १६८३-- १७१ ॥ 

अब नद्यावत का वशन करता हु। उसको दक्ष भागों म॑ विभाजित 
करना चाहिये। प्राद कम दो अप्यो के विस्तार वाले दरेनों पास्वों पर दो 
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कर्ण बनाने चाहिये । इसके भद्र को चार भाग से विस्तृत वरना चाहिये। 
शाला-कर्पान्तर में पार-सहित एक पद से रथ बनाना चाहिये ठथा क्णं॑शालास्वों 
में जलापार-रथ यथेप्ठ प्रमाण से बनाता चाहिये । उसके मध्य में यथा- 
निदिप्ट श्षिसर की लम्बाई से वलभी होती है ॥ घाला-बर्णान्त और मूल इसे 
दोनो मे जल-भार्ग बनाना चाहिये। और जो कुछ प्रमाण है वह सिह-प्रासाद 
के सदृझ् बनवाना चाहिये ॥ १७२--१७५॥ 


अब सिंह-तामक प्रासाद का प्रमाण और लक्षण बताया जाता है । सेव 
तरफ से समान दर्ष भाग से क्षेत्र का विस्तार विभाजित करना चाहिये। बायें 
और दायें मूत भौर कर्ण तो दो भाग वाले बयाने चाहिये । ग्ूल-भद्व का 
विस्तार छे भात्षे से बिया जाना है ध॑ को ऊचाई के प्रमाण से 
विस्तार दुभुना वरना चाहिये । प्राच भाग की ऊंची जंघा और डेढ़ भाग बी 
मेखला बनानी घाहिसे। खुरक पश्रौर वेदि-वध तीन भाग से निर्मित करता 
चाहिये। चारो दिशाओं पर तोन भाग ऊचे श्ग होते हैं। बुध लोग उस 
सिहन्कण के समान मध्य में बलभी से भूषित करते हैं॥ और राव अन्य प्रमाण 
सर्वतोभद्र-समान होता है ॥ १७६--१८० ॥ 

अब विचित्र-कूट-नामक प्रासाद का वर्णन करूँगा । उसको दक्ष भागों 
से विभाजित करता चाहिये। मूल-भद्ध द्विभागिक कहा गया है। “जात 
हस्त-तुह्पाइगुल है। शाला के मध्य प्रदेश मे तो वलभी का सन्निवेश करना 
का वे। दो कूरो का यथानिदेंश सब तरफ से करना चाहिये | यह भेद 
बताया गया है कि झात्रा कूट-वजित हो और सव दूसरे प्रमाण चित्रकूट के , 
समभने चाहिये ॥ १८१ -१८३ वा 


* . अब त्रिविष्टप के समान उत्तम प्रासाद व्योमपीठ का वर्णन करता हू | सब 
त्तरफ से चौकोर क्षेत्र को वीस भागो में विभाजित करना चाहिये। दिखाझी 
और विदिद्याग्यो मे कोप्ठो का निवेश एव विस्तार करना चाहिजे | वायें 
और दायें दो भाग वाले दी जल-मार्ग बनाने चाहियें। उतर मे तीन भाग के 
प्रमाण-विस्तार से गर्भा होता है। कपोतान्तर-वरजित जघा पांच भाग की 
ऊंचाई से होती है। खुरक ओर वेदिन्वंध तीन भाग की ऊचाई से वनाना 
चाहिये । विस्तार से दुगुनी ऊंचाई वाला यह प्रासाद पच-भौम वनाना 
चाहिये। जिस भकार से पुष्पक मे रचना वताई गई है वैसे ही रचना मिह- 
कर्णों, रथो, घंटा, अ्रमिका, स्तम्भ और तोरणो प्रादि की रचना यहा पर 
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रे 

बतायी जाई है। विचक्षण लोग इस प्रासाद को केवल साथार बनाते हैं ॥ ५ 
१८४--१८६३ | 

अब घण्टानाद प्रासाद का वणन करता हू। वह पच भौम होता है । 
उसे ब्रढक्रोण बनाना चाहिय॑ तथा सस्थात ले यह दूसरा पुष्यक कहा जाता है । 
यहा पर भैरव और भद्व-काली की स्थापना करनी चाहिय ॥ १८६३-१९६० ॥ 

ग्रब १ताकिन-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू । यह लतिनाकार सब 
दिश्ञाओ म॑ विभक्त होता हैं। जिस प्रकार स रूचक एवं वधमानक प्रागाद 
निवेश्य हैं, उसी श्रकार इसे चण्डिका वे लिय यह बनाना चाहिय ॥ 

॥ १६१ १६२ ॥ 

श्री, पुष्टि एव सुखदायक अब गुद्दाधर-नामक प्रासाई का वर्णन करता 
हू। दश्य भागों से विभाजित क्षेत्र म॑ गर्भ के प्रमाण गे भद्र होता है। मूत- 
गर्भ के आधे से भद्र का निर्गम बनाना चाहिय । थोनो पाश्वों पर डढ भाग 
क प्रवेश से दो २ कण वनाने चाहियें | ढोनो पाछ्वों के मूल-कर्णीन्त में 
जलाधार का मूलकर्णान्त म दोनो पा््यों पर बनाना चाहिय । उसक॑ द्वार 
के मध्य-देश स तो स्तम्भ-तोरण का विन्यास करना चाहिय। सिह प्रासाद 
के समान ही विस्तार स दुगुनी ऊचाई वाला चार श्यग वाला एवं चतुमुख 
वाला निवेश हैे। भूमिका, ग्रीवा मखला जघा कुम्भक प्रामलसारक 
यहा पर भी वनान चाहियें ॥ तदनन्तर यह ग्रुहाघर होता है। इस प्रासाद 
का नाम द्वार भेद से बताया गया है ॥ १६३--१६७ ॥॥| * 


अब शालाक-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू। उसे दा भागा मं 
विभाजित करना चाहिय। दो भाग वाले मूल और कण ठे भाग वाला भद्र 
का विस्तार विहित है। भद्द-मध्य म द्वार तो मूल द्वार-समात होत हैं।॥ चार 
वाहू वाला प्रौर चार द्वार वाला यह दूसरा रुचक माता जाता हैं। द्वारव 
प्रमाण से इस प्रासाद का नाम झालाक बीतित विया गया है। औरजा 
कुछ भ्रन्य प्रमाण होत हैं व भद्रक के समान होते हैं ॥ १६८--२०० ॥ 


चौकोर, बरावर भौर घुभ वणुक-नामक प्रासाद का प्रव बणन बरता 
हैं। प्पना कल्याण चाहन वाता यहा पर भद्ट निष्कास का निर्माण न 
कराबे। विस्तार से दुगुनी ऊचाई क प्रमाण स कुम्माग्र वी निर्भिति बताया 
गई है। शिखा के दुगुन प्रमाण स तीन प्रशस जघा वी रचना रतायो गद 
है। ऊचाई स जपा तीन भाग क॑ श्रमाण स खुर-वरण्डिका उरनी चाहिय । 


सच समराजूग-सूतघार 


कपोत और अस्तर-पत्र डेढ भाव दाले बयाते चाहिये। चहुएष-सूत से 
वेण-कोप का समालेस करता चाहिये उसको कपोत-विनिगंम में सेव ओर 
शोभन बनाना चाहिये। इसके सुख मे चन्द्रशाला-विवजित सिंह कर्णों का 
निर्माण करना चाहिये। अन्य जो प्रमाण है वे सब यथा-बास्त्र हैं ।॥ २०१०: 
२०५ | 
अब गज-लक्षण-लक्षित कुझजर-वामक ग्रासाई का वर्णन करता हू। अर्घ- 
मृत से उसकी सीमा के पीछे वृत्त का आलेखन करना चाहिये। चार भाग 
वाली जथा और डेढ भाग वाली मेखला होती है! विचक्षण लोग इसे प्रष्ठ- 
देश में वृत्तावार बताते है। शालाओ में पार्श्व से, प्रृष्ठ से भौर आगे से 
सिह-कर्ण होते हैं। उसके सव कर्ण झ्यंगोसे पूरित होने चाहियें॥ मध्यः 
प्रदेश में प्रति सुन्शर बलभी का निर्माण करना चाहिये। गौर जो कुछ अप्य 
प्रमाण हैं वे सब पॉल्लिे कहे गये यहा भी हो ॥ २०६-२०६ ॥ 
अब चतुरश्र मनोरम हर्ष-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू। इसकी 
ऊचाई मस्तक तक विस्तार से इयोढी होती है। चारों दिज्लाओं मे चौंगीर 
छाद्-रहूप करना चाहिये। शुक-तासा परिकर्म-शोभित होती है। जंपा 
मौर मेसला तथा खुर पिंड वी ऊंचाई, घंटा का अग्रभाग तथा चन्द्रशातां भौर 
छाद्यक इच्छानुसतार प्रमाण से दताने चाहयें । भ्रन्य प्रमाण भी मनोभिलपित 
कहें गये है ॥ २१०--२१३३ ॥ 
अप विजय-नामक सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता हू। झुकवासोदय 
वा स्यास एक प्र भ्यून होता है। वाये यौर द्वायें अग्र दोनों प्राग्रीवक श्र 
रश्क बनाने चाहियों और सब दिख्लाझ्रो मे लताथ्म विद्वित हैं। प्रमाण से 
विजय और वर्धमान ये दोतो प्रासाद वरावर माने यये हैं। इस प्रासाद का 
नाम झतिन्द-भेद से विजय पडा है ॥ २१३३--२१६ ॥ 
अब एक-भूमिक ह्म्य-वामक प्रासाद का वणन करता हु। यह धासाद 
लक्डी का बचाया जाता है और चौकोर होता है तथा पढ्ट, तुलागे भादि राभी 
इसी प्रकार देड-च्छाय चारो ओर थे विहित हैँ तथा चतुष्किका वा निर्माण भी 
करना चाहिपे | उपर से तुम्बिका से झ्रातान्त और प्म-खड़ से विभूषित होता 
चाहिये । मुख में पत्रो और ग्रवाक्षों से तथा वेदिका के स्वम्भ-तोरणों से बलभियों 
* भोर झालभज्जिकाओं से झोर सिंह-कर्णों श्रे विभूषित करना चाहिये + इस हर्म्य 
प्राप्ताद का विस्घार ऊंचाई के प्रमाण से ही होना चाहिये ॥ २१३-२२०३ गे 
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अब उज्जयन्त-नामक प्रासाद का लक्षण कहता हू। यहा पर हम्पे के 
प्रमाण म॑ मडप श्रूपित द्वार बनाना चाहिये | यह सब तरफ से मडप-युक्त चार 
ठार वाया बनाना चाहिये । इसक और प्रन्य “अखिल प्रमाण हर्म्य वे समान 
दोत है ॥ २२०३३- २२२३ ॥ 


झय गरन्‍्धमादन प्रासाद का लक्षण कहूगा। हम्यें के प्रमाण से यह 
गन्धमादन प्रासाद बनाना चाहिये। उसके झागे जौर पीछे मडप बनाना 
चाहिये । वाम झौर दक्षिण इन दोनों भागो पर चतुष्री, जाल, परदम 
श्रादि हात॑ हैं। इसका श्रमाण हम्ये के समान बताया गया है ॥ २२२३ -- 
र्श्४द। 

अरय भमिविष्टप सम गाउ-शग-प्रासाइ का वर्णन बरठा हू । इसका 
विभाजन २० कागो से करण चाहिये और इस पच-भौम बनाना चाहिये । 
दो दो भाग वाल झूद और १०१ अडक होते हैं। भूमिवा के विस्तार के 
दछ्वें भ्रण से भूमि २ पर श्टगों का निर्माण करना चाहिय । इसका पन्त 
प्रमाण प्रिविष्दप के समान होता है ॥२२५--२२७३ | 

अब विम्नान्त-प्रासाद का वर्णन करता है। यह सर्वतोभद्र-सप्तिम है। 
इस प्रासाद को चारा झोर समण्डप सान्धार-प्रासाद के रूप मं बनाना चाहिये। 
सभी दिशाझ्रो मे गवाक्ष, बा«या, ताल झ्रादि तथा चतुष्किकायें विद्धित हैं। 
॥ २२७)-२२८ ॥ 

प्रव मनोहर प्रसाइ वा वणन ररता हू । वह मडपवे समान होता है तथा 
दिशाप्ों में चारा तरफ छाद्य नोरणो से तथा समडप बढ़ चतुर्दार यहा गया है । 
बेटी, पण्ड, जपमार्म झादि से, प्रतोला, द्वार, जालों एवं सिहपीठ-तलन्यासों से 
भ्रौर ४+-। से परिषूरित वृत्त-स्तम्न वो तुला से आच्छनन तथा बाहर ऊे छाथ 
से भूपित भोर समिह्दों ब्याता मजा, पत्रों, स्तम्भ-तोरणा से युक्त यह प्रासाद 
हाता है । फिर प्रमाण तो यथा श्वोभा बनाया जाता है॥ २२६-२३२३ ॥ 

पद वृत्त और बृत्तायत इन दानो प्रासादा का वर्णेन बरता हू । इन दोना की 
गम्बुर बे समान घारूृति होतो है। वृत्त एवं वृत्तायत इन दोनावा विस्यास 
यया-निदिष्ट कल्प है। वृत्त भ्रादि ऊपर स वृत्त तथा यथा-यथा-शोभा-ममृत्यित 
बनाया जाता हैं तया दूसरा मुखायत तथा मस्त मं सिह-क्णीन्वित बनाना चाहिये 
१ २३२३-२३४३ ॥ 

चँत्य गा लण्ष्ण कहता हू । बड़ छाद-वय-ममन्वित कहा यया हैं । इसबा 


प्र समराज्थ-सृत्रघार 


आकार एव प्रमाण वृत्त-प्रासाद के समान होता है ॥ २३४१-२३४५३ ॥ 

प्चाण्डक, नवभूमिक, किकिणीक-वासक त्रासाद का वर्णन करता हू । यहा 
शुभ-लक्षण शुभ सव वृत्त कूट शुभ बनाने चाहियें। २३५१-२३६३ 

अब दल खनन-निर्मित लयन-नामक प्रासाद का वर्णत करता हूं। निशश्रेणी 
निरसेनी] आरोह, सोपान, विर्यूहक, गवाक्ष घोर बेदी, भ्रम, विटण्क, प्रतोची 
तथा द्वार आादि से सयुक्त आदि सभी सुविधाओं से विनिर्मेय है। २३६)-२३८३६ 

अब वस्त्र से निर्मित पट्टिश-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू । बाहर मे 
जालपादो, वेदी, पण्डों से मडित इस का झुभ-लक्षण कूर्म-पृष्ठ देवा चाहिये। 
॥ २३८५३-२३६ ॥ 

अब विभव-नामक प्रासाद का वर्णन किया जाता हैं | दारव (लकडी ते 
निर्भित ) में दारव (काप्ठ-निमित दास्तु) की योजता करनी चाहिये तथा दंलोतन्त 
वास्तु में शैलल की योजना है, इसी प्रकार मृत्तिकामय में मृत्तिकामम झौर चयत 
में खयनोज्ूव करना चाहिये। भ्रत्यन्त प्रामो और खेटो मे लकडी के खभी से वनाया 
जाता है । अपने विभव के अनुसार यह विभव-नामक प्रासाद तीन धामिको 
से तिमित करना चाहिये ॥ २४०-२४२३ ॥ 

अब तारागण-नामक प्रासाद का वर्णेन करता हू । यह मंडप की दाकूतिं 
का दीता हैं। वस्त्र, चीर, तुता आदि, डोला त्रीडा, अम झादि के घदा से, 
वस्त्रीत्पन्‍्त चित्रमय झादि से, घंटा, दर्पण से, ध्वज, छत, विमान आदि से झौर 
किकणियों से मह श्रलझूछत होता हैं । जो कुछ सुन्दर हो वह सब यहा पर इस 
श्रासाद मे निवेशिद्र करना चाहिये ॥ २४२३-२४४ ॥ 

झाठ ब्राठ इन दो के विश्ञेप योग से विमात सुख्य इन ६४ प्रासादी का 


वर्षतर किया गया । जो स्थपति इन को ठीक तरह से जानता है वह समस्त 
झिल्पियो का मूर्घन्य कहा जाता है ॥॥ २४५ ॥॥ 


अध्याय ७२ 


मेर्वादि्नवशिका-प्रासाद-लक्षण 


प्रासाद-नायक-मेझरू --चित्र विचित भूमिकाओं से विनिविष्ट, विविध विन्यास वाले, 
विभिन्‍न भज्जिमाओं से बताए गए एवं कर्मे-चितो से सुझोमित ऐसे शुभ-लक्षण 
स्वम्भो से, सर्वत्र चन्द्रशालाडि सयुक्त तोरणों से, सुन्दर चामरो से, मेघ-रूप में 
स्थित. भक्षत मुखाग्र-प्रासो से, एि छ्शाश्यो- को लपलपाने वाले व्यालो से, मद से भन्‍्ध 
भौरो के समूहो से, प्लाकीर्ण गजमुखों से विभूषित ग्राकृतियों से, देवताझो की 
सुन्दरियों से, वीणापाणि किन्नरों से, समन्तात सिद्ध, गन्धर्व एवं यक्षो के 
बृल्दों से व्यापूत्त दिव्य बक्षाओ्रों से तथा विमानावलियों से, सर्वश्र चारू- 
चामीकरान्दोलित पीडाओ से, इस प्रवार समलहुत, इस प्रकार की भूमिकाओं 
से सर्वत्र निरन्तर यह प्रासाद-नयक मेरू प्रासाद वनावा चाहिए । 
इस प्रासाद के तीन भेद--उत्तम, मध्यम तथा प्रथम । मध्यम-प्रभेद के 
डुगुने भ्डको से उसेप्छ-प्रभेद, करिप्ठ, पच्यम के घडको के ग्राधे से निवेश करना 
चाहिए। इस प्रकार मेरू के इतर तीनो भ्रभेदो में मेरू की स्थिति बतायी गयी है। 
उत्तमो मे उत्तम, मध्यमों में मध्यम भ्रौर अधमो मे झ्धम लिज्ञ तथा इसी प्रवार 
से अन्य धामों मे भी लिज्ञ व्यवस्था बतायी गयी हैं। तीनों प्रकार के मेरू प्रसाद 
का उत्तम लिप्ञ वृद्धिकारत होता हैं । इस के प्रतिकूल बताने पर दोपावह माना 
जाता हैं। जो राजा शेरू पपतोगम इस दिव्य मेरू-प्रासाद का निर्माण करवाता है। 
वह परम ऐश्वर्य का भोग बरता है तथा परम शिव पद को प्राप्त करता है! 
स्वर्णे-मेरू-पवेत की प्रदेक्षिणा करके मनुष्य जिस फल और सिद्धि को प्राप्त 
करता है वही फल ई ट तथा लबडी के पवेत-स्वरूप मेरू-प्रासाद के निर्माण करने 
पर होता है 
सन्दर - भव इस के वाद मन्द्र-वामक प्रासाद का लक्षण बताया जाता है। 
यह प्रासाद सिद्धि का देते वाला तथा देवताओं के लिए भी बल्दित माना जाता है। 
विभाजित चोकोर क्षेत्र से चार भागा से गर्भ, एक भग से विस्तृत भित्ति, एक 
भाग से भधकारिका श्र बाहर की दीवाल | दो थद के प्रमाण से कोनों में 
रथिकायें बताती चाहियें तथा ३६ पद के प्रमाण से चार मण्डप यनाने चाहिएं। 
आर पद दाले पलिन्द ऋररो दिश्ाणों मे दनाते चाहिए ॥ के एक भाग से निक्से 


डे समराज्ण-सृत्रधार 


हुए और सब प्रकार से शुभ-लक्षण होने चाहिए | दिद्वानो वो इसका ऊध्वेमान 


विस्तार से दुगुना बनाना चाहिए और दिस्तार दो सीमा सर्वेज गृहीत होती है। 
प्रासाद में जो मूल मान होता है उस वो ठीक तरह से प्रकल्पित करना चाहिए। 
पूरे मूल के बाहर दो पद की ऊचाई से पीठ का निर्माण करना चाहिए | वह 
मन्दिर मे पद्मो भर सिहो से भी भ्रक्तित करना चाहिऐ। शझ्ाधे पद से खुरक 
बनाना चाहिए । भ्रथच सुन्दर वेदी-वध का निर्माण ढाई पद से होता है | चार 
भाग से उन्‍्यत जघा तथा आधे भाग से रुप-पट्टिफा बनायी जाती है। मेसला 
और पझ्नन्तरपत्र एक पद से उन्नत वनाया जाता है। दो पद की लवाई के प्रमाण 
से कण में हज होने चाहिए और उनकी ऊचाई श्रीवा, झण्ड और कलझों के 
साथ तीन पद की होती है। कर्ण-कूट के ऊपर मूल-रेखा वनानी चाहिए | वह नव 
[६] भाग से उन्नत और झाठ भाग से विस्तृत प्रशस्त मानी गयी है । विस्तार 
के दश भाग करके स्कन्ध-विस्तृति छे भाभों से करना चाहिए। पा लताएँ 
जिस प्रकार श्रीवत्स प्रासाद मे कही गयी है वैसे ही यहां भी वनानी चाहिए | यह 
प्रासाद पाच भूमिका अभवा सात भूमिक्ाश्रो वाला बनावा चाहिए * ग्रीचा 
पाद कम एक भाग से भर अडक प्राद सहित एवं पद से। चन्द्रिवा एक पद वाली 
तथा कलश द्वो पदो की ऊचाई से | शिखर तीन पद से वनाना चाहिए झोर वहा 
पर एक भाग छोड देना चाहिए ।॥ सिंहस्थान-विभूषिता शुकनासा वनानी चाहिए | 
जिस प्रकार स्वर्ण के प्रलकारो ने श्रवकृत मनुष्य लोभित होता है, उसी प्रहार 
यह प्रासाद-राज चित्र-कर्मो से सुझोभित होता है। मजरी दश्य प्रकार की बनाःर 
कर्म-झोभा भ्रकल्पित करनी चाहिऐ । छे [६] भागों में भद्व का विस्तार, एक 
भाग से निर्गमम-सहित बनाना चाहिए । एक भाग के तिर्गमनसहित दो भागों से 
वहा पर रशथिकाए बनानी चाहिए और विदिशाआ में दो भागों के प्रमाण वाल 
कर्मों का निवेद करना चाहिए। मनोरम कूटो से युक्त चार झालाए बनावी चाहिए। 
निरन्तर वाली आठ मज्जरिया दुगुनी होनी चोहिए | कूट के आये म दो 
भागों से उनत पहिली भूमि बनानी चाहिए । पद के एक पाद से विहीत क्राश 
ऊपर की भूमिकाए बनानी चाहिए | आधे भाग से उनत ग्रीवा ओर एक भाग 
से उन्नत प्रढ़क तथा सर्वेसक्षण-युक्त कलश भी एफ भाग से बनाते चाहिए । 
विवन्धुर वेदी-बध विस्तार के आधे से विहित है। पद्गुण-सूत स ही मष्ववला 
का समालेखन करना चाहिए | दूसरी का पचगुण-मूत्र से विचक्षण प्रालेतर के र 
तथा भन्य रेखा-समालेस साढे तोन गुण वाल सून्न से कहा ग्रवा है | संत विचित 


भे्ादि-विश्चिका घभ 


मस्जरियों से विराणित इस प्रमाण से यह छुभ मन्दर-मामए प्रामाद का निर्माण 
करना चाहिये। मन्दर-पर्वतानार इस उत्तम मन्दरन्‍्तामफ़ प्राग्नाद या भिर्माण 
करने बाला इस लोक में परम सौट्य और परलोक में शुभगति यो प्राष्या वरता 
है ॥ १३ई-२७ ॥ 


कैलाश $ अब इसके प्रनम्तर प्रशेष-सुर-गेधित एथा प्रमभन्प्रवरी मे 
जुप्ट (भक्त) पुष्य-वर्घन फैल्लानलागमक प्रमाद के बर्षत्र फरता ॥[। सो 
शत) भागों में विभाजित चौतोर क्षेत्र में एए भाग वी नियंभ भारी छ भाग 
से विस्तृत शाला का मिर्माण करता घादियें। समिलासतर-युद्रा भन्यपारिक। 
(गर्भ-गृह वी प्रदक्षिणा) था निर्माण परया भाहियि। पृष्ठ समबृध बे 
घुमवा कर एक श्रश्व से गर्भ वा प्रात्यग करमा पराहियें। तथा भारों हरण 
से झ्रापे भाग थाली भित्ति बवानी घादिय । भद्वन्मूविता बाहर की जिि ॥क 
भाग बाली होती है। सर्वत्र प्रत्तराम में तो श्रत्यव।रिा दसानी चाहिये । 
विद्वानों को तीनो दिश्ाओ्नो में घार भाग वाले प्रशिस्दयीं था विरगाण्ति बस्मो 
चाहिये तथा वें सब तरफ में धुमन्यक्षश तिस्कारग दो भाओंवरीतेओ। 
उन में स्तम्भा में युक्त चतुष्तियायें बतानी भाटियें। सर्मोजी पक 
सुशोभित मढप को मुस में बनाता घाहिय। शरद यवादियत सुँलिल् वा 
ऊर्ध्यमान पहूगा। गश-विशषित उसी पीढ़ थो सर्तो से बताता भालिय । 
खुरफ तो पद के थाये भाग से बनाया जाग) उत के फाड़ आधाद जी 
ऊचाई दुगुती समकती घा्दिय। समम्यजित अम्मा हुए आध ये बजाज 


्द समराज़फ-सूत्रपार 


खडिका और डेढ भाग से कलश वताना चाहिये और इसका शिखर जैसा 
स्वस्तिक का चलाया गया है वेसा बनाना चाहिये । यह प्रासाद आठ 
अमिकाग्रो से यक्त और मजरिश्रो से अलकृत कहां गया है। इसके भद्र विचित्र 
शग-कर्णों से विभूषित करने चाहियें॥ फिर उस में स्कन्ध का विस्तार 
चार पढ कै प्रमाण से यनाना चाहिये। तिगुण-्सूत समालेखन से ही यहा 
मज्जरिया बनती हैं। इस प्रकार से जो लोग इस कैलाश प्रासाद का निर्माण 
करते हैं वे लोग इम सार में सुख-सोभाग्य-्सयुता विभूति को भ्राप्त करते 
हैं तथा विविध मनोरथो, वीति और झारोग्य की प्राप्त कर और साथ ही 
विधिध भोगों का भोग कर मथाभिलपित अ्रनामय, ध्रुव, शात्त, शावें (शिव- 
सम्वन्धि शैव) पद इस कैलाश में कल्पान्त तक प्राप्त करते हैं ॥३८--५६३ ॥ 


ब्रिविप्टप --यक्ष, मनन्‍्धवें, सिद्ध, विद्याधर ग्रादि से सेवित प्रमर-प्रिय 
इस लिविष्दप-तामक प्रामाद का वर्णन करता हू। वीस प्रश विभाजित 
बौकोर क्षेत्र भे चार भाग से निर्यता, छे भाग से विस्तुता श्लाला का निर्माण 
करना चाहिये। ४७२ से अधिक कोष्ठकों की सख्या होती है। तीनो 
दिशाझ्ों मे स्थित भद्ठों थे साथ इस प्रकार यह सख्या उत्पन्न होती है। फिर 
उनको तो झाठो दिशात्रा म आठ यर्भन्गृह बनाने चाहिमें। कोने पर तो 
सोलह श्रश वाले तथा मध्य में तो चार भ्रद्यो वाते हो । बाहर भागों ते 
गर्भों वी ४ित्ति होती है। यह निर्णय विया गया है ॥ मध्य में ६४ पद वाला 
यह प्रासाद-नायत बताना चाहिये । उसके मध्य मे फिट (६ पदों से गर्म 
का प्रवत्पनत करना चाहिय। उसके बाहर की दीवाल दो भाग के विस्तार 
से बगानी चाहिये । चारो दिशाश्रो मे उसकी अमन्‍्ती प्राच पद लवी होती 
है। उसी प्रकार चारो दिल्लाओ में बलभियों का निर्माण करना चाहयें। 
वर्ण-शाला और यलभी के धन्तर में दो पद का भत्यय बनादा चाहिये झोर बढ़ 
पुन जल-मार्ग में दो पद वाला उदिप्ड किया गया है । चारो दिशाप्रों मे 
१२ पढ़ो से कर्म शोना-विमूषित प्रासाद के मडपरों को बनाना चाहिये। मूल 
प्रसाइनगर्भ के चार दरवाजे बनाने चाहिये. भोर वह दिग्भद्व में मूत्र 
मार्यीनुसार समभना चाहिये। दोसो पराइ्यों पर प्रत्यम में सचिलास्तरों था 
निर्माण करना चाहिये । बाहर की दोवाच तो एक भाग के प्रमाण से बनाना 
चाहिये। इस प्रकार से विभाजन कर सामने सुखन्यटप बदाता चाहिये । 
प्रद ऊर्यें-मान का वर्धन करता हू । बद्ा पर पीझ खार पद वाला होता है 


गभात्त-समायुक्त मल्लच्छाद का निर्माण करता चाहिय झोर यह मल्लच्छाद चित्र- 
विचित्र शुभ-लक्षण मसनोज्न रूप वाले मनोहर सिहन्तर्ा से विभूषित करता 
चाहिय। इस चिविध्टप प्रासाद मं चार वर्ण-कूट तोन बतभियों से युक्त 
सथा-झोभा बनाने चाहियें। झतपद-वास्थु सम जिन सब मर्मों वा वर्णन किया 
गया है, उनको त्याग कर बहा पर यत्नपूवक परिरर्म करता झाहिय। इस 
अकार से इस यूक्त रूप वाले विपिष्टप प्रासाइ को बाबा कर भलुप्य इस 
लौक में यश पौर राज्य को श्राप्त बरता है भौर प्रलाक म॑ पानस्त्य 
प्राप्त करता है। पुर“भूषण दिव्य इस अिविष्टप प्राखाद को बना कर प्रवय- 
काल वके मनुष्य वहाँ थर रहता है धोौर उस धन्‍्त में परम लत्थ में उये 
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को प्राप्त करता है ! ५६३-- 5६ ॥ 


पृथिदौजय -- वित्तर, असुर और यक्ष श्रादि तथा देवों से वन्दित् 
पृथिवीजय-नामक प्रासाद का वर्णन किया जाता है। आठ भागा में विभाजित 
चौबोर क्षेत्र में पाद सहित एक अ्रश्य से विनिर्गत चार भाग वाली शाला होती 
हैं। प्रत्येक्ष एक भाग से विस्तृत दो कर्ण-श्रय बनाने चाहहयें। वे सब 
भाग-विस्तुत तथा परादोषषद निष्कान्त हो । चार भागों से गर्भ होता है 
तथा एक भाग वाली भित्ति बनाई जाती है। अभ्रमन्तिवा झौर वाहर की 
दोवाल दोनों एक एक भाग से वनाये जाते है। इसर्क; तीनों दिद्याग्रों मे 
दो भाग से चतुष्फिका का निर्माण करता चाहिसे। कमें-श्ञोभा से युक्त 
सामने मंडप बनाना चाहिये! विचक्षण स्थपति इस प्रकार से वंताये हुमे 
विभागों को समझ कर मन्दरआअसाद के ही समातर कर्मन्शोमा का सम्पादन 
सब तरफ करना सचाहिये। अब जो ऊपर का प्रमाण इस प्रासाद में होता है 
उसका वर्णन क्या जाता है। दो पद के प्रमाण से नीचे ताग-पीठ होता है । 
भाग के एक पाद से उसके मध्य में ह।रक का निवेश किया जाता है। विस्तार 
से ढाई ग्रुवा उसका ऊध्वेमान होता है। ऊर्व॑मान के मध्य में नाता धन्य 
निवेश विहित है ?। आर उसके मध्य में येदी-बर्ध डेंढ भाग बाला बसाया 
जाता है। तदनन्तर हीरक-सयुक्ता जधा चार पद से वनाई जाती हें। 
मेखला और अन्तर-पत्र भाग के आधे प्रमाण से बनाना चाहिये। दो भाग 
में राजसेनका (?) वेदिवा बतानी चाहिये। विचक्षण लोग चन्द्रावलोक 
का निर्माण एक भाग से करते है। बही पर पद के एक पाद से आसन» 
पट्ठक बनाता चातिये। साझ-परदद्धथ से ऊपर वाला स्तम्भ निवेश्वित करना 
चाष्टिये और स्तम्भ के शीप॑क में श्राघधे भाग से भरण बनाना चाहिये । गझापे 
भाग से पट्ट और डेंढ पद ग्रायत छाद्य बनाया जाता है। श्रन्य स्तम्भ- 
पट्टियार्यें भी इसी विधि से विहित हैं। अन्तरपव का ऊर््य श्रादि भी 
सधावम सस्थान वर्णन कया जाता है। ग्रीवा, मड और बल चंद्विताशा 
के समान विद्यात्‌ बनायें। डेढ भाग के प्रमाण से कर्ण-डश्वगों की ऊचाई 
बताई गई है। विचक्षणों को स्तम्म-्यूम् से सप्ट-शूग का निर्माण करता 
चाहिये । पहिली भूमिका (हाएणातें !007) में मयावत्‌ पाच कूदो का 
निवेश वरना चाहिये। दूसरी भूमिका परे तीन भौर तीसटी भूमिका में तो 
कूटक समात ऊंचाई प्रोौर विस्तार वाला होता है। इस प्रकार से प्रत्येक 


मेवादि-विश्विका घह्‌ 


कर्ण में अलग अलग & कूट होत हैं। विद्यानो को ढाई भाग से शुकनासा की 
ऊचाई करती चाहिये। नष्ड श्ग के ऊपर पहिली उर्ोमजर्रा तीन पद 
बिस्तृत और साढ तीन भाग से उन्नत वनाई जाती है। रीवा, स्कन्ध, कलश 
भौर भ्रण्डक पाद-सहिल एक भाग से बनाने चाहियें। दूसरे श्टय के ऊपर 
दूसरी उरोमजरिका बनाई जाती है। उसका विस्तार चार भाग से श्ौर 
पाच पदों से ऊचाई करनी चाहिय। स्तन्‍्ध, सोपान, श्रीवा, चद्रिका भ्रौर 
कलश के साथ इनकी तो उचाई डेंढ़ भाग की बनाई जाती है। इस प्रकार 
से चारो दिशाओं मे आठ ऊपर शिखरक होते हैं। तीसरे वर्ण-श्ग के 
ऊपर मूल-मजरी बनाई जाती है। इसकी ऊचाई झौर विस्तार क्रमश छें 
और पाच पद से होती है । चारो दिशाझ्रों मे स्कन्‍्ध का विस्तार तीन पद 
से होता है। मजरी को बूटा एवं विविध विन्यासा से अलकूत करना 
चाहिये । ग्ाथे भाग से ऊची झौर ढाई भाग से विस्तृत ग्रीवा का निर्माण 
बताया गया है। श्रण्डक यी ऊचाई एक पद कम तीन भाग से (?), कर्पर 
ग्राथे भाग से झौर एगा पद से ऊचा कलझ | इस प्रकार से चारों तरफ नौ 
(६) शिखरो से युक्त यह प्रासाद बनाना चाहिये। बेदी-मन्य तो सर्वेश्न श्त-पद- 
वास्तु के समान सतत करना चाहिय और उसी विभाग से सुम्दर क्‍्लशों 
वा निर्माण परना काहिये। प्रभ-पत के समाव सल्जरी सब जयह बनकानी 
चाहिये। यहा पर अण्डको क्री सरया ४५ बताई गयी है। इस प्रपार 
से जो राजा इस पृथ्वी-जय श्रामाद का निर्माण करवाता है, बह सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर विजय प्राप्त बरता है भौर उसका फोई झलत्रु शेप नही रहता है। और 
कोई भी यदि भक्ति-सदित इस प्रासाद जो बनवाता है, तो वह भी सौख्य को 
प्राप्त बरता है और पीछे प्र त मे परम पद को प्राप्त करता है ॥ ६००११६ ॥ 


क्षिति-भूषण -- अब इस के बाद सभी प्रमरो भौर प्रप्सरामों के गणा से 
बन्दित क्षिति-भूपण प्रासाद का वर्णन करूमा | १२ भ्रश् मे विभाजित चौकोर क्षेत्र 
में भद् मे पाच पद झौर बोन मे सीन पद उरन चाहिदें । उस का गर्भ १७ भागों 
में विचक्षय बनावें । चारो तरफ वन्‍्दर्ननत्ति २० पद से बतायी गयी है । इस 
प्राखाद वी रमणी तो दो पद क प्रमाण से बनाती चाहिये ॥ वाहर की दीवाज को 
पदिका कहते हैं भौर भद्व का निर्यमम दो पद वाला होता है। संद्वा के मस्य से 
सुभनोरम प्राय प्रकाश् बनान चाहिें। वेद्ी-जाल-विमूषित बाहर का झलिन्द 
बरना चाहिये | उस के ऊपर सुघोमन माल्युच्छाय का निर्लाण वरना चाहिय । 


ह 
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अब इस क्षिति-भूषण प्रासाद में ऊर्घ्व-मान का वर्णन करता हू । उस का क्ष्रक 
पीठ-सयुक्त ३े पद वाला वनाया जाता है | और इस की ऊचाई २४४) पद को 
मानी जाती है। इस के मध्य में तो दक्ष पदो से तुलोदय वनाना चाहिये! १५ झश 
वाली रेखा और स्कन्‍्व-श्ीप॑ आधे पद वाला वनाया जाता है| ढाई भाग से 
विद्वानों को वेदी-वध करना चाहिये। छे भाग की ऊ चाई से जथा 5न आधे भाग 
से सेचरा(२) विहित है । मेखला और अ्रन्तरपत्र एक एक पद से बनवाने चाय 
पा भाग के विस्तार से और तीन पद की ऊचाई से चलुष्किका का निर्माण 
करना चाहिये । उस के उपर क्रम दो पद वाला करना चाहिय और दूसरा 
एक पद अधिक । यथोत्तर न्‍्यूच प्राच भूमिया बनानी चाहियें । पहिली 
भूमिका साढे तीम भाग से बिढान्‌ को वनावी चाहिये । पाद-सहित तीन भाग 
वाली हूश्वरी भूमिका बतायी गयी है। तीसरी भूमिका तीन पद थाली और पाद 
कम तीन पद वाली चौथी भूमिका ढाई भाग से पाचवी भूमिका बताई गई है। 
पाद कम एक पद वाली श्रोवा और पाद-सहित एक पद वाला अडक बताया गया 
है। एक भाग की पद्य-पत्रनसदृश थरुभ चन्द्रिका वतायी गयी है। मावुलिय- 
समन्वित केलझ तीन पद का समभना चाहिये । द्राविड, नागर ग्रथवा वाराट 
वास्तु शुभ माना यथा है। जिस प्रकार का वास्तु बनाने वाले को रुचि हो उसी रूए 
वाला उसे बनाना चाहिये ( नावा-भूपण-भुपित नाना प्रकार के स्तम्भो, कतों, 
प्म+्पव और हीरक प्रादि से सुच्चोभित तथा वनावटी ग्रास-युक्त चन्द्रशालाओ से 
मुक्त मकर-्यास-सयुक्त, लक्षणान्वित तोरण चित-विचिश्र रूफ और चित्र श्रादिसे 
शोभित रुम्य-कर्म जहा तक अपनी पूँजो हो बताना चाहिय । जिस प्रकार से गुण 
राजा सप्पूर्णे पृथ्वी को झलकूत करता, उसी प्रकार से यह द्षिति-भूषण प्रासाद 
शैस्‍्वी को भ्रलकृत करता है । द्रव्यो मे तथा सुधा भ॑ भी जितनी रेणु-सख्या है 


उतने युग-सहस-वर्धष इस प्रासाद का बनाने वाला शिव पद मे बसता है॥ 
१२०--१४० ॥॥ 


सर्वतोभद --शव सर्वतोभद्र का सस्थान बताया जाता है । चौकोर क्षेत्र 
का दमन पदों से विभाजन वरना चाहिय । वहा प्र जितना ब्रह्मा का पद हो 
उतने से गर्भ का तिवेद करना चाहिय। भित्ति का निवेश सयाश्ास्त्-समत 
विहित है। छे भाग के विस्तार से २ेढ भाग विनिर्गत भद होना चाहिया 
कलमग्रासन्युक्त कर्ण दो माय से बनाना चाहिये । पाद के पाद वे एड पाद से 
जलमार्ग का विस्तार बनाना चाहिये । वहा प्र चार स्तम्मा से श्रल॒कत एक 
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ही भद्द होता है, वह वस्तु, धन, घान्‍्य सुख को देने वाला झ्रौर हर्प पैदा करने 
वाला होता है। टेढ भाग विनिर्गत चार भागो से विस्तृत जो भद्र के झागे भद्ग 
होता है, उसतो वाह्योदर कहते है | इसकी, विस्तार से दुगुनी ऊचाई बतायी 
गयी है। एक भाग स कुम्भक तथा आये भाग से मसूरक तदनन्तर भाग के एक 
बाद से ग्रन्त र-पतक बनवाना चाहिये | मेखला की उचाई आधे भाग से वनवानो 
आाहिये । प्रासा” वी किंकडियो से युक्त जघा चार भागों से उन्नत होती है। 
पादू कम एक पर से ही एक और मेखला तथा ग्रस्तरपत्र झाथे पद से उचे 
बनाये जाते हैं । तीन भाग से विनत चन्द्रावलोकन भाग में बनाना चाहिये। 
आमन-पट्ट के ऊपर दो पद वाला स्तम्भ न्‍्यासित करना चाहिये। हीर-ग्रहण 
ओऔऔर कपि झीप॑क एक २ पद से बनवाना चाहिये । बिच क्षण लोग पद पिण्ड का 
निर्माण एक भाग में करे । छात्य वा विस्तार दो पद वाला और उसके आये 
* से तुबोइय विहित है । जठर (मर्ज), वाह्य-सीमा, दीवालें, अन्धकारिका, जघा 
की ऊचाई और वर्ण तथा ग्रन्य निवेश भी यथा-शास्त्र निर्मेय हैं। कोनों में 
कलगान्त रथिकायें तीन पद के प्रमाणसे बनानी चाहियें। दुसरी रभधिका 
दी पद की ऊचाई के प्रमाण से वबताव्री गयी हैं। प्रथम सिंह-कर्ण की 
ऊ बाई ततीत पद झौर दूसरे की दो पद से बतायी गयी है। श्टग को परस्पर 
क्षेप यथा-श्रास्त्र विनिर्मेय है। सात भागों से उन्नत और छे भागों से विस्तृत 
शिस्र बनाना चाहिये। भ्राघे भाग स उन्नत ओऔवा और एक भाग वाला 
आण्डऊर होता है। आधे पद से चन्द्रिका और डेढ पद से कलश होता है । सब 
जगह पह्चन-पत-रादृंण मण्जरी वनवानी चाहिये। नीच बास्तु-पाद से शोभन 
भद्व-पीठ का निर्माण करना चाहिये । जो व्यक्ति इस सबं-लक्षण-युक्त 
सर्वत्रोभद्र का निर्माण करता है उसकी विजय होती है तथा परम बल्याण को 
भी प्राप्त करता है ॥ १४१-- १५६३) ॥ 


विमान --श्रव इअके बाद विमान-नामक गण-गन्धर्व-सेवित इन्द्र-प्रिय 
प्रासाद का लक्षण कहता हू। सो भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र मे 
कल्याण, स्वास्थ्य एवं सुख दायक् इस विमान-प्रासाद का विभाजन करना 
चाहिये। और उस म चार भद्रो तथा कर्ण-प्राग्रीदें! के निविण होने चाहियें। 
, विस्तार के आ्राधे से गर्भ और शेष से दीवालें होती हैं । (उत्तम, मध्यम 
तथा कनिष्ठ प्रभेदो में) ज्येष्ठ त्तीम पद वाला, मध्यम पच्चीस पद वाला और 
कनिष्ठ सोलह झथवा इक्क्रीस पद के प्रमाण से माने गये हैं। यह विमान 


+ 
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तीन प्रकार का होता है। प्रथम जातिशुद्ध, दूसरा मज्जरी-युक्त और तीसरा 
मिश्रित । ज्येष्ठ शर्थात जातिशुद्ध विहित ही है। जो मज्जरी-रहित जाति- 
शुद्ध हो नो मह भेद मध्यम कहलाता है तथा कनिष्ठ-भेद मज्जरी-युक्त बनाना 
चाहिये। एक भाग के प्रभाण से कर्ष-प्राग्रीव का विस्तार करना चाहिये। 
आधे भाग से क्षोभण करनी चाहिये और जो शेष वह कर्ण के समान फिर 
उससे आधे भाग से भद्र का निर्मम बनाना चाहिये । मिश्रित के चार भाग 
बिस्तृत श्राग्रीव होता है। मूल-सूत्र के अचुसार दोनो पाश्यों पर दो परदिक 
रुथ होते हैं। भव विमान-प्रासाद के ऊध्वं-मान का थयावत्‌ वर्णन करते हैं। 
किन्नरों से सुशोभित पीठ का प्रमाण दो पद माना गया है। जितना स्कन्ध 
हीता है वह भागो की वाईस सख्या बताई गई है। वेदी-बन्ध झादि अन्य निवेश भी 
यथा-शास्त्र निर्मेय हैं। मेखला और अन्तरपत्र एक पद से उन्नत माना गया है। 
जघागान में रूपो की व्यवस्था आवश्यक है. उसके मध्य मे मकरन्प्रास- 
विभूषिता भूषा होती है। मल्लिवा, तोरण, सुन्दर धण्टायें, घामर, किन्नर 
आदि से यह भूषा उल्लसित हो जाती है। तुला-प्रमाण के ऊरध्व के विषय 
में पहला तो चार भूमिका वाला बिहित है। पुन दुपरी भ्रूमिका में यह 
प्रमाण आथा विहित है। यह कलशान्‍्त विनिर्मेव है ॥ तीसरी भूमिका पाद- 
सहित एक पद से विस्तृत तीन पद वाली होती है। उसके सक्षेप का निर्माण 
विचक्षणो को तो श्राथ पद से करना ग्राहिये। चौथी भूमिका मेखलान्सहिंत 
तीन पद वालों बनानी चाहिये । मज्जरियों से मनोज नोल क्मंलबी 
आ्राकृति वालो वह होती है। वहा ५र सीमा पच-गुण-मृत्र रेखा के प्रन्त तक 
वतित करें। इस प्रकार भूमिका का पहला प्रवेश होता है, तदनन्सर प्र्थ 
और वृद्धि के देने वाले दो प्रौर, और चौया भी उन्ही के समान प्राथे पद की 
ऊंचाई से तथा पाच भाग के विस्तार से चेदिया वनानी चाहिये। प्राद कम 
एक भाग में एक कम प्रसाण से ग्रीवा तथा परादन्यहित एक भाग के प्रमाण 
से प्रण् का निर्माण करना चाहिये। यह अण्डक करती-फल के रूपवाला 
तथा मदार-्कुसुम की प्राकृति वाला होता है। चना ग्रीवा के तुल्य और 
कलश दो पद की ऊचाई से बनाया जाता है। इस प्रगार वा सरउं-सक्षण- 
सयुक्त छद॒वा इस विमानननामक प्रामाद को बनवाना चाहिये। जो फल 
घश्वमेष-ग्रमुख्त यज्ञो के जरते मे होता है, वह फल मनुष्य इस एक प्रायाद 
विमान कै द्वारा ध्राप्त करता है॥ १५६३-१८१ ४ 
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नगदन .--अवब यहा पर नन्दन-नामक प्रासाद के लक्षण का दर्णन 
क्रूगा। वत्तीआ कर वाले क्षेत्र को आठ भागों मे विभाजित करें। उसके 
चार भाग विस्तार से उसका भद्र प्रवल्पित करना चाहिये !। और एक-भाग- 
निष्कान्त इसका सुन्दर प्राग्रीव होता हे। मूल-कर्ण के वो पदिक पाइ्व से 
स्थित दो रथों को बनाना चाहिये। छे अ्गुल अथवा तीन पअ्रगुल व ला 
श्रौर चार अग्रुत वाला ही सलिलान्तर वनाना चाहिये श्रोर वहा पर मज्जरी 
देनी चाहिये। चार भागो से गर्भ और शेष से भित्ति और क्‍झधव्गरिवा 
बनाना चाहिये। पद के एक पाद से निर्गत दो पद वाला वन्द-भद्र | सामने 
इसका सुग्रीव-नामक मण्डप वनाना चाहिये। वेदिका श्ाांदि ग्रन्य निवेश भी 
शास्तानुकूल होना लाहिये। इसकी रेखा जिस प्रकार कैलाक्ष प्रासाद में 
बताई गई है, वैसी यहाँ वनानी चाहिये। बारह अण्ड वाली छे भूमिया श्र॒लग 
२ बनानी चाहियें। इस प्रासाद का नन्‍्दन नाम विद्वानों ने इस लिए ररवा 
है कि यह प्रासाद बनाने वाले को इस लोक और परलोक में नन्दित करता है 
(ननन्‍्दयति) ॥ १८२- १८६३ ॥ 


स्वस्तिक :--देवो श्रौर असुरो तथा यक्ष-सिद्ध और महानागो से व्दित 
स्वस्ति-दायक स्वस्तिक-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू। इसके ज्येष्ठ, मध्य 
और कनिष्ठ प्रभेदो में जैसा तलच्छन्द शोर ऊर्व-मान होता है, बह सव यहा पर 
ठीक थारह्‌ से कहां जाता है। प१च्चीस हाथ वाले वरावर चौकोर क्षेत्र में 
कर्ण तियंक्‌ मुखायत प्षेत्रपात करमा चाहिये । तदनन्तर सीमा के ग्राथे सून 
से ठीक २ वृत्त का श्रालेखन करे तदनन्तर चारो तरफ बत्तीस रेखाओं से 
विभाजन करं। दिशा तथा विदिशा में स्थित रेखाओं से उस वृत्त को भ्रकित 
करें। दिक्षा और कर्ण इन दीनों के सूत्र दोनों के मध्य माला में निवेश्य 
हैं। इस प्रकार के तुल्य प्रमाण वाले वत्त।स भाग करने चाह्यें। ऐन्द्री दिशा 
से लगा कर ईशान-कोण-सरयन्त आठ छालायें बनानी चाहियें और फिर 
क्रमश शालान्तरों मे आठ वोने बनाने चाहियें। दो आलाझो को छोड कर 
काश २ क़ोते के क़ोत्ते त़क मृक्ञ को क्एते । ऋण ,टिदाफ्रो मे एद्ा-रत्रन्तत भक्त 
के पभ्रग्न भाग को लावे। इस भ्रकार से सुलक्षण कोने और रथिकवायें होती 
हैं। दो भाग की लम्बाई वालो यहा पर आठ चौकोर शालायें होती है 
तथा पद्म पत्र-सदृश्व कर्ण-भद्र दो झश वाले होते हैं। इसका ऊम्वेन्मान दुगुना 
होता है। इस ऊध्व॑ के बोस भाग करने चाहियें और वहा पर शझाठ २ प्रश्न 
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वाला तुलोदय होता है। झओय को वुद्धिमात्‌ रूवन्धन्ययन्त सज्जरी घनावे। 
विस्तार के पाचवे भ्रश से पीठ की ऊचाई वनानी चाहिये । संभन्वित वेदिका- 
बन्‍्ध तीन पद वाला होता है। जघा एक अश्य लम्यो और चार भाग में 
ऊंची बनाती चाहिये। मेखला और अन्तर-फत्र एक २ भाग से बनाने 
चाहिये । वारह अ्रश से ऊची रेखा और सात भूमिवारं दनादी चाहिपे। 
चार पद के क्स्तार से तथा ग्राप्े भाग से उन्नत ग्रीवा होती है । सुघोभन, 
गोल, स्वन्ध छे भाग के विस्तार से बनाना चाहिये। इनमे उज़िग्रुण भाग के 
विस्तार से वीध का संमालेखन करता चाहिये) जिस सूत से स्कत्घ की 
भागो से विस्तृत होता है, उससे ज्येष्ठप्रभेद पच्चीस हस्तों के प्रमाण से 
तथा मध्यम मोलह हस्त मे और फिर कनिष्ठ स्वतिस्क प्रासाद बारह हस्तो, से 
जानना छाहिये। ज्येप्ठ भी जघा छे भाग की ऊचाई से बताई गई है तथा 
मध्यम वे कनिप्ठ इत दोतो की जघाये ऊमझ पाच और चार भाग को ऊचाई मे 
होती हैं। इस स्वस्तिक-प्रासाद के बनाने पर अखिल लोक का मयले होता 
है--विशेषकर राजाशों का और दनाने वाले का मनोरथ भसिद्ध होता है । 
॥ १६६३--२०घ३ ॥ 
मुक्तकोण -ग्रव भुत्त-तोण-नामक प्रासाद का बर्णन करता हैं। वह 
तीन प्रकार का होता है । फमन्न: ज्येष्ठ आदि सोचह, बारह और आठ हुस्‍्तों 
के प्रमाण से वे होते हे । न्ये८ठ श्रठारह भाग याज़ा, मध्यम चौदह भाग वाला 
और कनिष्ठ दस भाग वाला होता है । अब उसका लक्षण-जिवरण कहा जाता 
है। भठारह पद से विभवत क्षेत्र मे तीन सो चौबीस कोष्ठकों को निर्माण 
करना छाहिए। मध्यम में छत्तीस भाग से शुभ गर्भन्‍्गृह बनाता चाहिए। 
दो २ पद के विस्तार के प्रमाण से बाहर की दीवाल, अस्पतोरिवा और बीच 
की दीवाल ये तीनो अलग ३ बनाती चाहिए । एक भाव से तिकती हुई चार 
भाग की लम्बाई से घाला बनाई जाती है $ शाला का यह भूषण दो पद 
बाला, भद्र बनाकर उसके दो थाइ्ई बनायें फिर तो चारो दिश्लामों में ग्राद 
सलितान्तर बनाने चाहिए और चारो दिशाओं में झाठ श्रेष्ठ रथिवाशों को 
रचना करनी चाहिए। इसका तीन पद वाला श्ग बिहित है, जो कलशान्त 
ऊचाई के अनुमार तिर्मेष है । सिह-कर्ण अपने भाग में समुफ्तत बनाता चाहिएं। 
कर्ण-शूग के ऊपर मूस-्मस्जरों का विधान करना चाहिए । अन्य भूपा- 
विच्चित्तिया भी तदनुकुल उचित हैं । चारो दिशाओं मे समात शभ्रायात बाला 


मेर्बादि-विशिफा ५ 


िन्ध नो भाग वाता होता है । सजरी के तीव ज्रश्न से घुक-लासा की 
ऊंचाई करनी चाहिए । ग्रीवा भाग से तथा दो पद वाला अण्डक बनाना 
चाहिए। डेंढ भाग से चन्द्रका तीन पद की ऊचाई वाता कलझ्या वनाना 
चाहिए । इस प्रकार से जो कोई महा यग्स्वी पुरुष इस मुक्तकणन्नामक प्रामाद 
# निर्माण मे तत्यर होता है, वह सब प्रापो से तिमुक्त होकर महासौख्य 
को प्राप्त करता है । इस प्रक्नार सर्वनद्धन्द्र-विनिमुक्त, स्व-पाप-विवर्शित तथा 
सर्व-कितिविप-वजित वढ़ मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। 

0 १०८३१ै--१३१३ ॥ 





श्रीवत्स अप सुर-पूजित श्रीवत्स-तामक प्रासाइ का वर्णन वरूया। 

दस भागों में विभाजित चीौकोरे क्षेत्र में छे भागों से गर्भ, कोने में रथों को 
छोडकर, शेप जैसा बताया गया है, वैसा करना चाहिए । इस प्रकार से इस 
मध्यमच्ध् भेद का वर्णण किया गया है । श्रव॒ कनिष्ठ-मेद का वर्णन क्या 
जाता है । दरा भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र मे एक भाग से निक्‍ली हुई 
चार भाग वाली झाला होती है तथा पा््व मे गक भाग के प्रमाण वाले 
सलिलान्तर होते है । उनके मध्य में रध-कर्ण में यवथाजत्‌ पद्म-दल-संदु्त 
सलिलान्तर भूषण बनाना चाहिए। चतुष्ज्षोण मे ब्यवस्थिता क्षोभणा श्राथे 
भाग के प्रमाण से वनानी चाहिए। शुभ ऋण्प्राग्रीवका को डेढ भाग के 
प्रमाण से बनाना चाहिए । सलिलान्तरा को जो सूपण-शझोभा वताई गई 
* है, वही वर्निप्ठ, भध्यम ओर ज्येप्ठ प्रायाद मे बनानी चाहिए । इस प्रकार 
से तीन प्रकार का सक्षेप से यह मुक्त काणस्रासाद बताया गया है । 

इसवा ऊध्वे-मान विस्तार से दुगुना ऊचा होता है । 

पन्‍्द्द प्रश्ों से उसके मब्य में तुनोदपर होता है । चार पद वाला वेदी- 

* बन्ध भौर सात पद बाली जघा होती है। मेखला तथा प्नन्तरपत्र तथा हीरक 
एक पद वाला होता है । कर्ण शग होता है (? )पग्रौर दो भागों वाली दीडाल 

* डंडे भाग वाले प्रत्यग से तीन पद वाला रघक बताता चाहिय । चारों विदिशाणं 
मे इसका वण दो पद वाला होता है। क्षेपर सझ्ावे भाग से क्षोनषथ जौर 

, उमके झाथे २ से सलिलान्तर बनाया जाता है। पद-प्रमाण के बारर से पद 
के आधे भाग से प्रश्षेप होता है। इसका दो पशे से नियत घुडनास तिवेशित 

किया जाता है। वास्तु-विस्तार के एक पराद से द्वार का विस्तार करना 

आा्टिय । विद्ाान्‌ सोग द्वार को ऊ चाई तो विस्तार से टूबुनी बरत है। प्रच 





पर 


१६ समराज़ण-सृत्रधार 


इस श्रीवत्स प्रासाद का यथा-प्रतिपादित ऊध्वें-मान का वर्णन कखझूगा। प्रासाद 
के एक पाद से पीठ और आधे पाद से खुरक होता है | कुम्भक झ्ञादि से विस्तार 
से दुगुना करता चाहिये। बारह ग्रशो की लम्बाई से उनमें शिखर का निर्माण 
करना चाहिये। तुला की ऊचाई झाठ वालों ओर वेदी ढाई भाग वालो 
होती है। कुम्मक गुक थद वाला और एक पाद कम एक अश्य से ममूरक 
बनाया जादा है। सेखला और श्रन्तरपत पाद-पाद-ऊन विहित है। चार 
भाग से ऊची जघा और श्राधे भाग से हीरक होता है। मेखला, अन्तरपत् 
तो एक भाग से वतवाना चाहिये। छ॑ भाग से विस्तृत स्कन्ध को दस पदों से 
विभक्त करें। जिस प्रकार मूल में उसी प्रकार स्कन्‍्ध में भी छग प्रत्यग 
कल्पना होती है। स्कन्ध-पाश्व में जो रेखाये स्कन्ध के बाहर से व्यक्त होती 
है, उनको ठस भागों से विभाजित करें। ऊपर-नीचे प्रत्येक भाग में जो पत- 
सड़ति होती है ओर उसी झक्ति वाली बाहर की रेखा अग २ पर प्रकल्पित 
करें॥ स्रनुसात्र-गुण-सून भतिभाग-समन्वित कर पडुगुण-सूत्र से तो रथ-रेखा 
का ममालेख करना चाहिये। यहा पर इस प्रासाद मे सात भूमिकायें होती है। 
उनमे पहली दो अश से ऊची, दूसरी पद के आधे पाद से होन तदनन्तर दो 
पाद में प्राद हीन तीसरी भूमिका, चौथी भूमिका डेंड भाग विहीन दो पद के 
प्रमाण से कही गई है। पांचवी ढेंढ भाग से । स्कन्‍्व शीरमेक एक पद वाला 
होता है। इस प्रकार सब भूमिकाये भाग के आधे पाद से होती हैं। शिखर 
के "ीम भाग फरऊे वहा पर एक भाग छोड देना चाहिये और शेप से सिंह 
से अ्धिध्ठित घुकनासा की ऊचाई होती है। पाद कम एक भाग वाली ग्रीवा 
तथा पाद-सहित एक पद से उन्नत भ्रण्ड होता है। रेखा-विधान अण्डानुकूल 
विहित है। पाह-मद्वित एक भाग के प्रमाण से दो चन्द्रिकार्ये बनानी चाहियें। 
मध्य में पद्मन-पत्र की आकृति वाली आमलसारिका का निर्माण करना चाहिये । 
वीजपूरक-व्जित दो पद वाला कलश बनाना चाहिये । दस प्रकार जो मनुष्य 
भरति सुन्दर इस श्रीवत्म-वामक प्रासाद को बनाता है वह शत-कुल-उद्घार करके 
इब्द-पुरी पहु चता है ॥ १३६३)--१४२ ॥ 


हंस -अब इसके बाद यहा पर हू सलामक प्रासाद का लक्षण कहूगा 4 
चौकोर क्षेत्र में चार पदोंसे विभाजन करना चाहिये। फिर चार भाग्रो से 
गर्भ तथा १२ भाग वाली पित्ति का निर्माण करें। बदनन्तर दो भागों से 
अद्रो का परिक्‍ल्पन करना चाहिये। उनके गरभे का निष्काम चार भाग से 


मेर्वादि-विश्विका ह्‌७ 


प्रस्यत्त माना गया है। भाग के सोलह गण से सलिलान्तरों ता निर्माण करना 
चाहिये । जिस प्रकार स्वस्तिकयसाद मे पीठिका, वेदिकास्वध, जधा, मेखला 
और ऊर्ष्वस्मान वताये गये हैं-वैसा यहा पर भी करना चाहिये । मध्य में 
क़िन्नर-रुप और नीचे पद्मयन तथा ऊपर व्याल-टार आदि बयापर इस मार 
पीठ को झल्कृत करना चाहिये। विचक्षण इसको तिभौम अथवा पर्चन्‍्भौस 
बनावें तथा कर्ण २ में नागर श्रथवा द्राविड का तिवेश करें; भूुमिकाशों पर 
सुश्योभित एक २ ग्रन्तर वाले कूटो का निर्माण करना चाहिये । रथिकाश्री का भी 
निवेश तथँव प्रतिपाद है । विस्तार के आधे से इसकी वेदी झौर ग्रीवा आधे 
पद वाली होती है। कक्‍ती-फल-सदृश अ्रण्डक एक पद वाला करना चाहिये। 
आधे पद से चन्द्रिका तथा एक पद से उन्नत कलश बनाना चाहिये। जिस 
प्रयार से प्रुर्न्मध्य में घुरम्य जलाशय में हस शोभा को शथ्राप्त होता है, उसी 
प्रकार से यह हसलामक प्रासाद भी पुरम्मध्य मे म्ोनित होता है। जो पुरुष 
श्रेष्ठ इस हू सन्‍्नामक प्रासाद का निर्माण करता है; वह श्रीमान्‌ू तव सनक स्वर्ग 
में बसता है, जब तक चौदह इन्द्र बसते रहते हैं ॥ १५३-१६३३ ॥4 


रूचक -- अभ्रव इसके अनन्तर समस्त प्रासाद-वास्तुओं वी आदिस- 
प्रकृति जो ब्रह्मा के द्वारा कल्पित वी गयी है वह वुल-भूषण रूचक-नामक 
प्राशाद का वर्णन करता ह । चार पदों से विभाजित चौकोर क्षेत्र मे 
एक भाग से भित्ति और उसवा यर्भ दो पद से बनाया जाता है। श्रयत्स 
प्रासाद के समान ही इस प्रासाद का भी वेदी-वन्ध, जधघा, मेखता ऊर्ध्च-मेखला 
तथा ऊपर और सीखे का भान वनवाता चाहिये । थीोना मे द्वीर॒रीर्ष- 
समन्वित स्तम्भकों का निर्माण कराना चाहिये । मध्य म तो रविका 
चारूकर्म-विभुषिता वनानी चाहिये । यह प्रासाद-वास्तु कर्म से अतुर्भाम 
बनाना चाहिये । प्रति भूमिका मध्य में रथ्िका-युक्त उनतायी जाती है । जिस 
व्यक्ति के द्वारा शुभ वास्तु में यह रूखक-नामक प्रासाद बनवाया जाता ६, उसके 
द्वारा अ्रपने मो [१००] कूल तथा झात्मा का उद्धार हो जाता 
है १६४)--९१७०३ 








वर्धभान-- व धर्म, झ्रासेग्य ग्रौर यम्म को देने वाले वर्षमान-नामक 
प्रासाद का वर्णन करता हू। जो व्यक्ति इस प्रासाद को बनवाता है, तो 
उस का अठंगुना ऐश्वर्य होता है। दश पदों से चौकोर तथा समान क्षेत्र 
या विभाजन करना चाहिये ॥ तदनन्तर चार भाग मध्यम रथ का निर्माण 


ध्द समराज़्ण-सुत्रपार 


करना चाहिये तथा वाम और दक्षिण दोनो रथों को एक एक विभाग से 
बनाना चाहिये । अन्य निवेश जैसे कर्णादि भी तथेव विनिर्मेय हैं । वहा पर 
भद्र का निर्गेम एक भाग से बनाना चाहिये । प्राइव में स्थित रथकों का 
निकास आधे भाग से होता है, विस्तार के आधे से गर्भ और शेप से 
दीवालें वतायी जाती हैं। इसका ऊध्व-मान स्वस्तिक के सदृझ् होता है । 
इस प्रकार यक्ष और घन को बढाने वाला यह वर्धभान नाम का प्रासाद 
प्रसिद्ध होता है ॥ ७०३--१७५ ॥। 


ग़रूड--अब यहा पर गरूड-तामक प्रासाद का लक्षण कहता हूं । यह 
प्रासाद सदेव गरूड-ध्वज भगवान्‌ विष्णु का वल्लभ माना गया है। २२ पद वाला 
क्षेत्र विभाज्य है। पूर्व ओर पश्चिम से फिर दूसरी बार उसका दक्श भागों से 
विभाजन करना चाहिये । विद्वात्‌ फिर उस के मध्य मे शत पद वाला प्रासाद 
जनाथ। भित्ति का विस्तार वो पद वाला तथा दो भाग वाले कर्ण होते है। 
दोनो पक्षो मे उत्सृष्ट मूल प्रासाद के दोनों पक्षो पर पुन आगे और पीछे 
भी दो दो भागों को छोड देना चाहिये! शेप से छे पद वाले दो निवेश 
विहित होते है। सोलह [१६] भागो से गर्भ भर दीवाल इन दोनो के एक पद 
से होती है। श्रीबत्स, हस, रूघक तथा वर्धमान--इन प्राप्ादों में कोई 
भी जो अच्छा लगे उस एक को आपनी इच्छा से गरूड वनाये। और उस 
के दोनो पक्ष वाये झौर दक्षिण तिकले हुए होते हैं। इस प्रकार इस गरूड 
ब्रासाद में तीनगर्भ माने गये हैं। १७६--१८२ ॥ 


गज--अब गज-आसाद का सक्षण बताता हू। ६४ पदी से इस गज 
नामक प्रास्ताद के क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये । लद॒नत्तर सोमार्घ-सूत्र से 
पीछ से वृत्त का आलेख करना चाहिये । फिर श्ास्त्रानकूल उस के आधे से 
गर्भ का तिर्माण करना चाहिये | अब गज प्रासाद के ऊध्व॑-प्रमाण का स्पष्ट 
वर्णन करता हू। चार प॒द से उन्नत चारो कोनो पर स्तम्भ बनाने चाहियें। 
इस की जंघा भी झास्त्रनुरूप निर्मम है। पदट्टिका और श्रन्तरपत्र इस दोनों के 
समान मेखला वनानी चाहिये। आगे से शुस्सेन [सुश्ऋर] ओर पीछे से 
गज की प्राकृति बनानी चाहिये। १८३- १८७३ | 


सिह--अब सिंह-नामक प्रासाद का लक्षण कहा जाता है। जिस 
प्रकार से नन्‍्दन प्रास्ताद मे विभाजन किया जाता है, उसी प्रकार चोकोर 
तथा बरावर क्षेत्र का यहा पर भी विभाजन करना चाहिये। चार भागों से 


मेवादि-विशिका ह्ह्‌ 


गर्भ और एक भाग वाली कन्द-भित्ति बनाईं जाती है। एक भाग से 
अन्धकारिका और वाहर की दीवाल वनायी जाती है । एक भाग से निर्गंत 
अद्र चार भागो से बनाया जाता है। जल-मार्य-समन्दित कर्ण तो दो पद 
बाला बनाता चाहिये। सिंह-रूपो से अधिप्ठित पीठ ऊचाई से दो पद 
वाला होता है। पीठ के वीच से आधे पद से खुरक बनाया जाता है । 
ऊध्वं-मान एक कला भ्रविक विस्तार से दुगुना बनाया जाता हे। इसका 
वेदिवा-धन्य दो पद वाला और जथघा चार पद वाली और मेखला-अन्तरपत् 
एक भाग की ऊचाई से बताया जाता है । ग्रंवा, अइद ओर कलझो के साथ 
कर्ण-शग तीन भ्रण वाले होते हैं॥ सिह-कर्ण तो ऊचाई से चार पद वाला 
होना चाहिये। सिह-रुप-समाकान्त इस सिह-नामक प्रासाद में वर्ण-थ्ग के 
ऊपर छे [६) पद वाली मूल-मजरी होती है। पाच ल़ाग्नों से युक्त सात 
भाग के समुत्सेध वाली यह मूल-मजरी होती है। ग्रीवा वी ऊचाई तो पाद- 
कम एक पद से | अडक तो एक पद की ऊचाई वाला होता है ग्रोर रेखा मे 
द्विनिस्सृति विहित है। चद्रिका की ऊचाई पाद कम एक भाग वाली 
बनाई गयी है। वीजपूरक-युक्त दो पद वाला कलश बनाना चाहिये। 
सिह-प्रासाद को जो बनवाता है वह पुरुष निश्चय ही अजेय होता है और साथ 
ही साथ व्यवहार मे, राजदरवार मे, सम्राम में श्र इन्द्र बी सभा में भी वह 
अजेय होता है ॥। १८७३--१६5८३ ॥! 


प्मक--अ्रव पद्म-सदृश पद्मक-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूँ ॥ जो 
मनुप्य इस प्रासाद को बनवाता है वह सम्पूर्ण मनोरथो को प्राप्त करता है ) 
दिशाओं भौर विदिशाओ में घास्त-सम्मत-विभागीकरणो परान्त चोकोर क्षेत्र में 
अलग अ्रलग सूत्रों का न्यास करना चाहिये। तदनस्तर वृत्त की साधना बरनी 
चाहिये 4 पुन अन्य विवरण भी तदनुकूत विहित हैं! दो भागों से विस्तृत्त सोलह 
कर्णे-पत्र जो पद्मगपव के समान और जसलमार से यूक्त हो; वनाने' चाहियें । 
सीमा के आधे से गर्भ का निर्माण और ओोप से दीवालों का निर्माण करना 
चाहिये । यह पद्म प्रासाद अपने ज्येष्ठ, मध्यम, और कनिष्ठ प्रभेदो के प्रनुमार 
क्रमश छें, झराठ, बारह हाथ वाला होता है और इस प्रास/द के क्रमश ३२, १६ 
श्रौर ८ रथक होते हैं। इसके रालिलान्तर क्षीवत्स के समान ही वनवाना 
चाहिये । और उसी प्रकार स्वस्तिक के ही समावर पीठिका, वेदिक-वन्ध, जधा, 
शेखर, चद्ठि का, भड़क, कलश ओर श्रीवा इस की ऊचाई के प्रर्माण से अपने 
विस्तार के भ्रनुसार करना चाहिये । १६७३--२०५ ॥ 


१०० समराज़ण-सूत्रधार 


नन्दि-वर्धन --अब इस के वाद नन्दिव्वर्धन-तामक प्रासाद का वर्णन 
किया जाता है।॥ यह प्रासाद, पुत, कलन और घन आदि से नदित करता 
है । चोकोर तेन में १६ पदों से विभाजन वरना चाहिये तथा उसके २५६ 
विभाग वसान चाहियें । फिर १०० पद से गर्भ और तीय पद सम्बी 
दोवाल वनानी चाहिये। नववध-समन्वित कर्ण का प्रमाण तीन पद वाला 
होता है । जल-मार्ग एक भाग से लम्बा और भाग के एक पाद से विस्तृत 
होता है । उस के कण का पाँच भागों में विभाजन करना चाहिये झौर 
भद्द तीन पदो से। कर्ण मे एक २ भाग आधे भाग से भद्वन्निर्गम 
होता है । जल-मार्गे-सयुक्त भ्रत्यग दो पद वाला करना चाहिये । दोनो 
पाएवों में डेढ भाग से निकास रखना चाहिये । प्रत्यम मे छे पद से 
विस्तृत शाला होती है और उस के झ्ागे एक भाग निर्गंत और चार 
पद विस्तुत भद्र का निर्माण करना चाहिये | सभी दिय्याओ में श्राधे 
भाग का निर्गम बनाना चाहिये। यह विधान है। कर्ण के झाधे में गर्भ 
से वृत्त को लाना चाहिये। फिर उसका पहले भ्रालेख करना चाहिये। फिर 
यथानुसार प्रग-प्रत्यग निर्गेग का वितरण करना चाहिये । प्रव पद्मन्पत्र- 
सहित तथा मेखलानसहित ग्रजाघार का निर्माण आधे भाग से करना 
चाहिये । जघा और कुम्भ ऊचाई प्राद कम एक पद से बनानी चाहिये । 
भाग के एक पाद से भ्रण्डक और पाद कम अन्तरपत्क उसके आधे से 
ग्रासहार तथा झाधें भाग से खुरक होता है। खुरक के समान ही इस 
के प्रीठ वी ऊचाई बतायी गई है। ऊध्यंमान बिस्तार से दुगुता होता है। 
त्तेरह प्रंजों से तुलोदय का विधान है । बीस अश वाला तो शिखर 
विनिर्मेय है । पुन वह चार पद वाला होता है ॥ एक पराद कम दो भाग 
से उनमे (शिखरो मे)कुम्भक का निर्माण करना चाहिये। एक भाग से 
कसश झौर' भाधे भाग से अन्तरपत्रक होते हैं। इसकी सुझोभित मेसला 
पादन्‍दीन एक पहने प्रमाण से वबनानी चाहिये | छे भाग को ऊचाई से 
जघा और झावे भाग से ग्रास-पट्टिका बनानी चाहिये । शोर कर्णमे 
स्थित ही रयक का निर्माण एक भाग से बताया गया है। मेखलान्तरपत्र 
डेढ़ भाग नमुन्नत होता है । जघा के मध्य में तो रथ तथा प्रस्थव 
बनान चाहियें । मकर, प्रामों और मुक्ता त्पा वरालको से युक्त गोल खो 
से जघधा चित्रित करनों चाहिये झोर बह मल्तच्छाया से भी विभूषित 


मेर्बादि विशिका ह्ण्र 


करनी चाहिये । जलान्तरों मे शुभ सघाटको के द्वारा रूप बनाने चाहियें। 
तुलोदय को ऊचाई आठ भूमियों से करनी चाहिये। स्कनन्‍्धादि भी तथंव 
प्रतिपाद्य है । दूसरी मूमिका तीन पद वाली बतायी गयी है और तीसरी 
पद वजिता, चौथी ढाई अश्य वाली और पाकवी पादकृूम (परादोन), छठी 
दो पद वाली और उसके बाद सातवीं पादोना और आठवी भूमिका तो 
डेंढ भाग के प्रमाण से वनानी चाहिये। एफ २ का आ्राधे पद से प्रक्षेप 
होना चाहिये । कोनो में कूट और प्रत्यय में तिलक बनाने चाहियें। भद्द 
में फर्म-शकुल विविध रथिकार्य बनानी चाहियें। रथ के दोनों पाश्वों मे 
लेखाओ का न्यास करना चाहिये ) इसकी वेदिका एक भाग के प्रमाण से 
उन्नत करनी चाहिये। ्लीवा तो एक भाग के प्रमाण से और श्रडक दो पद 
की ऊचाई से बनाये जाते है। सामलसारिका और चद्विका डेढ भाग 
से बनानी चाहियें॥ तीन पद का कलश वनाना चाहिये फिर उस के 
बाहर बीजपूरक । सामने से झूरसेन, मध्य म रुप-समाकुल मिश्रक विमान 
के सदृश् इस प्रायाद का निर्माण करता चाहिये ! इस भवन का यह 
नदिवध॑न-नामक प्रासाद-भूषण कहा जाता है॥ २०६--२३१ ॥ 

सकल देवों के योग्य मेर आदि जो प्रासाद-विशिका--२० प्रासाद वताये 
गये है, उनको जो तत्वत जानता है वह सम्पूर्ण शिल्पि-वर्गों में भूधेन्य होता 
है झोर राजाओ्रो का आदर-पात्र होता है॥ २३२॥ 


चतुर्थ पटल 
लाटप्रासाद 


१. ओषर प्रादि उत्कृष्ट चालीस प्रासाद 


२०. नेन्दन झादि उत्कृष्ट दश मिश्रक प्रासाद 


खध्याय ७३ 


श्रीधरादि-चत्वरिशत्प्रासाद-ननन्‍्दना दि- 
,. दक्ष-प्रासाद-लक्षण 


श्रीधर झादि ४० प्रासाद --श्रव सुृक्ष्म लक्षण वाले एवं उत्कृष्ट श्रीधर 
आ्रादि पचास (५०) दूसरे प्रासादों का सक्षेप से वर्णन करता हू ॥ १॥ 
श्रीधर, हेमझ्ूट, समद्र, रिपरुन्नेसरी, पुष्प, विजयस्भद्र, भी-निवास, सुदर्शन तथा 
कुसुम्शेखर--ये भगवर्त। पार्वती के प्रिय प्रासाद हैं। भगवान्‌ क्षकर के प्रिय प्रासाद 
है-सुरसु दर, नद्याव्त, पूर्ण, सिदार्थ, आखवर्धन तथा चेलोक्चन्भूपण'। पद्म 
तो ब्रह्मा का प्रिय प्रासाद है ही तथा अन्य हैं--पक्षवाहु और विशाल तथा 
कमलोद्भूव और ह स-ध्वज । लक्षमीधरास्य-प्रासाद विष्णु का प्रिय है। इसके 
अतिरिक्त सर्वदेव-साधारण प्रासद हैं--महावज्, रतितनु, सिद्धवाम, पचधामर, 
नदिधोष, अनुकीणं, सुप्रभ, सुरातन्‍्द, ह्थेण, दुर्धर, ढुजेंक, त्रिकूट, नवरेखर, 
पुण्डरीक सुनाभ, महेन्द्र, हि खिगेखर, वराट तथा सुमुख । ये चालीस शुद्ध प्रासाद 
बताये गये हैं ॥ १-६३ ॥ 
जम्दनादि-दक्ष सिश्रक-प्रासाद -परस्पर-विर्माण-पभेद से दश् मिथक प्रासाद 
बताये गये हैँ--सनद, महाघोष, वृद्धिस्म, वसुन्धर, मुदुगक, बुहच्छाल, सुधाधर, 
सम्दर, शुकनिभ तथा सवोद्ध-सु दर । इस प्रकार से पच्राम भेद हुये ॥ ६३- 
श्र्श्‌े॥ 
अब इन प्रासादो के क्रमश लक्षणों का वर्णन करता हु ॥ १२॥ 
श्रीधर' -अ्रव इस सर्च-प्रमुख श्रीधर प्रासाद का लेक्षण-पुरस्मर वर्णन करता 
है। यह श्रीधर सब इच्छाओं को पूरा करने वाला सव देवों का श्रिय तथा 
पुष्यो का परम कारण वहा गया है । चौबीस भागों मे विभाजित चौकोर क्षेत्र 
में सब कौनो मे बारह कर्णस्शसो की योजना करनी चाहिये। प्रत्यक का चार 
२ भागो से विस्तार करना चाहिये। और परस्पर विष्कम्भ यहा पर दो पद से 
बनाया जाता है। कर्णस्भद्र दो भ्रश वाले झौर झाधे भाग से निर्गंम | कर्ण-पद 
में दूसरा कर्ण-पद के भाये भाग से विस्तृत होता है। इन दोतो के मानानुकूल 
मध्य भे ससिलान्तर बनाना चाहिये । भद्र का प्रमाण विस्तार से दक्ष भाग वाला 


१०६ समराज्नण-चूतघार 


बताया गया है और सम-सूत्र-समाहित निर्गम तीन भागों से है। वाहर की दीवाल 
दो पादो से विनिर्मेय है। प्रन्धकारिका दो २ पाद वाली विहित है | कन्द सो 
(१००) पद वाला और गर्भ छब्बीरा (२६) भय वाला | कर्ण-कद दो पद 
वाला प्रृत्यद्ध एक-्पदिक विहित है। पुत्र वह झधे भाग से निकला हुआ चारो 
दिद्ाओं में व्यवस्थित द्वोता है। एक भाग से निवली हुई इसकी चार पद 
(सम्रे) वाली शाला होती है! बाहर की दीवाल और कद का भ्रभ्यन्तर और 
बाह्य इन दोनो का अन्तर विस्तार से पांच भागो वाला बताया जाता है, जो 
अन्तराल कहा जाता है। श्र चार पद वाला हांगा है। इसका विभाग बैता हीं हो 
जाता है, जैसा वाह्म-ट्रग का होता है। दीवाल प्रौर कद के अन्तराल मे विद्वानों की 
पड़दारुक बनाना चाहिये। ईलिकात्तोरणयुक्त चारा दिशासों में सुन्दर सर्व- 
जक्षण-सम्पन्त सामने मण्डप वनाता चाहिये। इसको ऊचाई का प्रमाण ५० 
भागों से बताया गया है। इनके मध्य में वीस भागो से तुला की ऊचाई 
* (तुलोदय) वनानी चाहिये । उतके मध्य में छ॑ अथो से वेदीवबध का निर्माण 
किया ज्यता है। उस वेदीन्वन्ध के समान पदो के द्वारा नो (६) भागों में विभा- 
जित करने पर वहा पर चार पद वाला कुम्भ और दो पद वाला मसूरक बनाया 
जाता है? एक भाग से अन्तरपत झौर दो पद वाली मेखला बताई गईं है । जी 
मूल भाग होते है, उनसे दशा भागों से ऊची जपा बवाई जाती है। मेसला दो 
पद वाली और अन्तरपन दोनो अद्यो वाला बताया गया है। ऊर्ध्वसषट्ट के नी 
और ततलस्पट्ट के ऊपर सोलह अ्श्ष बनाने चाहिये और वहां पर सह कम 
सम्पादित बरना चाहिये । एक भाग से रूप-धारा और डेंढ २ भाग से राजसेनक 
निहित है। वेदी तीव भागों की ऊचाई से और प्लासनन्‍्पट्टक भी तदनुकूल है। 
डेढ भाग से ऊर्घ्व-चन्द्रावलोकन (छत का गवाक्ष) होता है। प्रासन के ऊपर से 
ढाई पद वाते स्तम्भ बताये गये हैं। एक भाग से उच्चालक बनवाना चाहिये 
और डेंढ पद से उन्नत भी पं, दो पद की ऊचाई वाता पद्र और छात्र॑विस्तार 
तीन पद वाला । लम्बन तो उसके झाये से यथा-योभा स्थापित किया जाता है। 
अन्तरपत्र ऊध्वन्य्नन्तरानुकूल यथा-क्रम कल्प्य है । कोनो पर बक्रिविध वर्मा-सम्मो 
से कूट का निर्माण करना चाहिये। उनका विस्तार चाट आगों में और ऊचाई 
# (६) भागो से | घटा से युक्त कर्ण, बूढ के प्रमाण से वजाये जाते हैं । ये कूट 
सब यथा-विन्द्धक्ति-पुरत्धर प्रमेय हैं। उनके विस्तार सौर उनकी ऊचाई से 
उुल्यता करनी चाहिये इस श्रकार प्रत्यके कर्ण मं चार यार से सब में सोलद 
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होते हैं। सिंह-कर्ण के विस्तार का प्रमाण आठ भागों का कहा गया है तथा 
उनकी ऊचाई छे (६) भागों से होती है झोर वह रथिकाझों से भ्रल्क्ृत फिया 
जाता है । गुण-तार-समायुक्त सूरसेन नाम का सिंह-कर्ण सर्वन्कर्म-समाकुल 
बनाना चाहिये । सिहन्कर्ण की ऊचाई से ऊपर उरो-मज्जरी बनानी चाहिये । 
विस्तार से ग्राठ भाग वाली और ऊचाई नौ (६) भाग वाली बह होती है, 
तथा पाच लत्ताआ से युक्त यह मज्जरी सुध्योभित की जाती है। पाद-रहिंत भाग 
बाली ग्रीवा, एक भाग से ऊचा अण्डक, झावें भाग से चन्द्धिका, एक भाग वाला 
क्लभ्न होता है। कूट के सिर पर दूसरी उरो-मज्जरी बनानी चाहिये । यह 
मज्जरी बारह भागों वाली विस्त्रीर्ण तथा सार्वोच-निग्नतोच्छ्धिता (२८३) बतायी 
गयी है। एक' भाग से ग्रीवा श्लीर डेढ़ भाग से अणग्डक विहित है। श्राथे भाग से 
और दो भाग थाला कलथ विहित है । इस प्रकार से आठ उर शिखरक (मध्य- 
श्रग) चारों दिशाओं मे होते हैं । द्वितीय कूठ के ऊध्वे भाग में मुल-मज्जरी 
का निर्माण करना चाहिय । उसका सोलह भाग से विस्तार श्लौर अठारह से 
ऊचाई करना चाहिंये । मत का स्वन्ध-मान जैसा झत-बास्तु में बताया गया है, 
वैसा होना चाहिये । डेढ पद से ग्रीवा श्रीर दो पदों से युक्त अण्डक । सव झण्ठक 
कफ्ती-फल के तुल्य बनाने चारहेयें । मण्डिका का जोडा अझ्रमलसारक के सहित 

दो पद से बताना चाहिये। उससे ऊपर त्तीन प्रद सर ऊचर गोल कलम होना 
चाहिये ॥ तोरणो, मकरो, घत्रों, ग्रासादिको, मरालकी झभौर हस्तिमुण्डो से युक्त, 

अप्सराग्रो थे सणो से श्रलकृत तथा सव प्रकार के अलकारों से विमूपित शेसे 

श्रीधर प्रासाद का निर्माण करना चाहिये । जा मनुष्य वीति के लिये भौर घन 

के लिये इस श्रीधर प्रासाद का निर्माण कराता है, वह इसी ससार में सोख्य 

प्रौर इन्द्वत्व को प्राप्त बरता है भौर वह मनुष्य विविध भोगो का भोग कर 

स्व को तथा परम पद को प्राप्त बरता है श्रौर वह सब पापा से विनिमुक्त 

हो कर शात हो जाता है--इस में कोई सशय नहीं। ॥ १३-४६ ॥ 


हेमकूट --भय॒ शुभन्‍्लक्षण-युक्त हमकूट प्रासाद का वर्णन बरता हू। 
यहे सथ्र विद्याधरा वा स्थान झोर पिनाकी जगवादू शिव कया आश्रय 
बहा गया है। छब्बीस (२६) प्ले में विभाजित चोकोर क्षेत्र के बरनेंपर 
यहा पर छे पद से कर्ण, बारह से झाला शोर ३ भागा से निवास 
डाटा दिम्ाप्नो से होते हैं॥ साठ भाग की लम्याई बाठा फिर दूसरा 


श्ण्य समराज़ुण-सुरघार 


निर्मेम ३ पदो से किया जाता है, चारो पाइवों में चार सभे इसी प्रकार 
सभी दिशाओं में यह विधान है। कर्ण-श्ाला का श्रम्तर एक पद से विस्तृत 
बनाता चाहिये। छार एक पद से और उसी तरह सलिलान्तर पद-विस्तृत 
प्रत्येक अय वाले, श्राधे भाग से निकले हुए, समात्र मान वाले, मनोरम 
कर्ण में एक पद से पूर्व होता है। भद्द मे आधे पद से निकली हुईं 
दो पद वाली रथिका होती है। चारो कर्णों में वुद्धिमान्‌ू को इसी प्रकार 
का मान करना चाहिये। बाहर की दीवाल का तो विस्तार तीन पद 
वाला वाया गया है। ६४ पद वाला गर्भ झ्लौर उस की दीवाल ३ पद 
वाली होती है। वारिमार्ग से युक्त कर्षमान हे पद का होता है। जलमाग 
आधे पद से और उस का द्वार एक पद से | आठ पद से विस्तीर्ण, आम 
* भाग से झ्रायत श्वाता बतायी जाती है। फिर भद्द झ्राधे भाग से तिकला हुभा 
बनाया जाता है। इस हेमकूट प्रासाद में तब का स्यास विभक्त पद के 
निश्चम से होता है। इस के आगे बडा भारी ग्रुण-पूजित एक मंडप बनाना 
चाहिये | हेमकूद इस आश्ताद का ऊर्ध्व-मात कजाधिक द्वियुण बिहित है। नीचे 
उसका झासव सात भाग से ऊचा होता है । दो भाग वाला खुरक मध्य 
में पूरवे-मानानुकूल है। क्रमश झागे पाद मान का वर्णन करता हूँ। सुन्दर 
वेदी-बन्ध सात भाग से उन्नत वनाना चाहिये । उस कुम्भक के आधे से एक 
भाग से कतश वी ऊचाई करनी चाहिये ग्लौर आगे से ग्रस्तरपन यथा-मोभा 
बनाना चाहिये। सुन्दर कपोताली डेढ पद के प्रमाण से बताई गयी है ! अति 
सुलक्षण जघा दथ्ष भाग से उठी हुई इसके ऊपर दी पद में उन्नत भरण वा 
निर्माण करना चाहिये । तोन पद से मेखला और पअ्रन्तरपत्र ये दोनों बनाते 
चाहियें । मेसना के तो नीचे ओर तथा खुरक जे” ऊपर १६ भागों से प्नतर 
बताया जाता है । इसके मध्य में कर्ण का श्रमाण अलग से बताता हूं | राजामन 
द्विषद तथा चतुष्पर विहित है। आसम शीप॑-पट्ट का विर्माण भागा प्रमाण से 
करना चाहिये। झौर ऊपर ढाई भाग से च द्वावतोकन वसाता चाहिये | झासत- 
पट्ट के ग्राधे से श्राठ भाग वाले स्तम्भासनों का योजतव वरता चाहिये । 
भरण प्लोर स्तम्भ, प्रत्येक एक २ पद के बताये गये हैं। भर्वफट्र छथक 
से सुश्योभित दो प्रद वाला भौर वहा विस्तार से ३ पद का छाद्यर बताया 
गया है। यह प्रमाण चारो दिश्ाप्रों मे असिन्‍्दों में बताया गया है। भा 
फ्रमण पह़न्तरपत्र वी कर्ष्य-भाग के वर्णन करता हू। छ॑ पद वाले वर्ण" 
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विस्तार में सात अथो से कर्ण-मजरी होती है। आय पद से प्रोवा और एक 
पद से अइक, आ्राधे प्रश से चद्रिक्ा और एफ एक से क्लग की ऊचाई। 
इसकी उरो-मजरी का विस्तार चार पद से होता है । एक भाग से ग्रीवा झौर 
अडक तथा प्राथे से कुम्मक । सिह-कर्ण तो इस के मध्य से दो पदों से वरना 
चाहिये । इस प्रकार से हेमकूटों में कर्ण में पाँच अ्रण्डक बताये गये है । घाठ 
झरश से विस्तृत और छे पद से ऊचा गअ्रतिन्‍्द के ऊध्वे-भाग मे स्थित 
मनोरम भफ़िह-कर्ण वनाना चाहिये। सिंह-कर्ण में दो भागों में स्थित बारह 
भ्रश्षों से विस्तृत १३ पदो से उन्नत उरो-मजरी वनाना चाहिये। सात अशछ्य 
से विस्तृत स्का, घोर प्रीवा एक पद से ऊची तथा डेढ भाग से अ्रइक 
ओर श्राथे पदसे चद्विका वतायी गयी है । दो पद से सुमनोरम झ्रावाय- 
लिज्ल का निर्माण करना चाहिये | मूल-मजरी का विस्तार २० भाग के 
प्रमाण का होता है। इसकी ऊचाई २१ से, द्वाइ7-भाग स्कत्च । यह हेमकूट 
प्रासाद पचभौम (ए८ 500295) बाला ग्रधानोभा बनाना चाहिये। 
पहिली भूमिका पाच भाग से बनायी जातो है फिर दूसरी २ ग्राधे भाग 
से । एक पद से उन्नत स्पन्ध होता है।॥ दघ भागों में विभाजित कर पाच 
प्रति सुन्दरी लताये करनी चाहियें। हेमकूट के कर्णों म प्रत्येक श्रग में 
नर-किप्नर बनाने चादिये॥ अन्य तिलक-कूट तो निरन्तर बनाने चाहियें। इस 
प्रकार की कूट से निकली हूई मजरी हेमकूट म बनानी चाहिये। विस्तार 
में भाठ भाग वाली, डेढ भाग वाली ग्रोवा वतायी गयी है । तथा दो पद 
उत्सेध वाला, १२ पद श्रायत वाला अण्डक होता हे | दण्डिका डेढ़ भाग से 
ऊचो और € भाग से विस्तृत होती है। विस्तार और ऊँचाई कलश की 
३ पद से बनाई जानो चहिये। इस प्रकार का मनोरम हेमकूठ का जो 
मनुष्य निर्माण कराता है, वह मनुष्य स्वर्ण मे जब तक पिनावी (शिव)की भोइ 
रहती है, तब तक वह वहा पर प्रीडा करता है ॥ ५०--८5६ ॥ 


सुसद्--प्रवभद्द-सूभदक सुभद-लामक प्रममाइ का वर्णन करता हू । इस 
का सुभद्र नाम इस लिय पडा क्योकि इस का प्रत्यक्ष भग धअद्वन्‍्युक्त है 8 
चोदह भागगो के दोरौर क्षेत्र मे १७ भागो से गर्भ झौर छे पदो से विस्तृत 
स्वन्ध । यहा पर दौवाल बीस पदों कन्ध के समात दतायी गंवों है। वर्ण इसे 
के प्रत्येक भग से पद के विस्तार से होते हैं। दो झश्म से मध्य का विस्तार 
दोनो का निर्मम एक पद विहित है। पुन इसी सात से प्न्ध निर्यम 
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विनिर्मेय है। वाहर की दीवाल दो पद वाली। चार पद से आयत कर्ण और 
उस का भद्र दो पद वाला तथा इस का निर्मम आध भाग से। कर्ण में कोण तो 
सब दिय्याश्रों मे सुन्दर पदिका वाले होते है। गभे का विस्तार साढ़े पा 
पद के प्रमाण से करना चाहिये। वहा पर सब दिद्लाश्रो में दो पद से 
जिर्गंम दिया जाता है। कर्ण और भद्द वे अन्तर में सलिलान्तर का निवेश 
करना चाहिये, उस का दरवाजा एक पद वे पदमान-प्रविष्ट एवं पदपाद- 
विस्तृत बिहित है । मान का ययावत्‌ वर्णन करता हुं। झाधे भाग से 
अति सु इर राजपीठ का निर्माग करना चाहिये। ऊर्ध्व॑ भाग से चार अंश 
वाला खुरगपीठ बनाना चाहिये। कुम्भक का उत्सेष दो पद वाला और 
मसूरक" एक पाद से हीन, झावे भाग से अन्तरफ्त, तीन चौथाई प्रश्न से 
मेखलाये, छी भाग से जघा, शक भाग से ग्रास-पट्टिका ! मेखला और पग्न्तर- 
पत्र प्रत्येक एक पद वाले बताये गये हैं ॥ पट्ट से नोचे तथा खुरक से ऊपर 
११ भागों .का अन्तर विहित है। राजासन-पद-उत्सेव से अश्रति घोभत 
बताया गया है। ढाई पद से वेदिका की ऊचाई, आधे पद से प्रासव और 
दो श्रश से चन्द्रावोकन, झसन-ट्ट का रतम्भ पाच पद से युक्त होता है। 
भरण झौर स्तम्भशीप एक पद से उन्नत बनाना चाहिये। छाद्वक से ढवा 
हुआ, एक पद से पट्ठक का निर्माण करना चाहिये। छाद्य के विस्तार की 
पद से और एक पद से लम्बन। झन्तरपत का यथास्थित ऊर्ष्य भाग वी 
प्रव वर्णन करूगा। चार पद वाले कर्णों से जो कर्ण झोर पदियामें स्थित है, 
उनसे विस्तार और ऊचाई से एक पद वाले शिखर वनाने चाहियें। वलम प्रौर, 
ग्रीवा झाये पद से ऊंची होती चाहिये। सिह-कर्ण तो विस्तार मौर 
ऊचाई से भमान दो पद वाला होता है। घिखर के नोचे तीन पद वाली 
कर्ण-मजरो का निर्माण करना चाहिये। ऊपर से तीन पद वाली और विस्तार 
के स्तम्भ से दो पद बाली वह होती है। ग्रोवा के सहित वलम पर प्रडक 
का तिर्माण करना चाहिये। सिंहन्यामक प्रासाद के समान शुभन्‍्लक्षण 
कर्ण बनाने चाहिये। थे मूल के मान से बिस्तीर्ण और गर्भ के ऊपर स्थित 
रहते हैं। इसी प्रकार दूसरी भौर तोसरी भी भूमिकायें वैसी हो विहित हैं। 
कर्ण में स्थित वतश के ऊपर गमृूल-मजरी करनी चाहिये। विस्तार दर्श 
भाग ऊचाई १२३ प्रथ, पाच लताप्रो से युक्त तथा विधित्र क्मों मे युक्त 
इसका स्तम्भ छ पद वाला भ्ौर इस वी ग्रीवा चार प्रदवाली तथा 
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विस्तार में सम तथा ऊचाई मे पाठहीन पद प्रमाण से होता है। अडक 
डढ भागा से स्थित तथा पड भाग विस्तृत छोता है। चद्वधिका का भाग पाद 
कम कजरा दो, भाग वाजा। इस श्रकार से इस सुतक्षण सूभद्व-नामक प्रासाद 
का जो जोग निर्माण करवाते है उसका कल्याण कल्प कोटि सहस्नो वष 
पिव जा के सामने होता है ॥ ८३--११२2 ॥॥ 


रिपु-केसरी --सवपापक्षयकारी तथा तीनो जोड़ा म कीतित रिपुनैसरी 
नामक यह प्रासाद है! वास भागों मे विभाजित चोपोर क्षत्र में दो पद 
की बाह्य भित्ति और उतनी ही मध्य भित्ति। विस्तार म सब दिशाओं में 
फैला हुई अ्रमणो दो पद वाजी। गभ पब्राठ भागों से विस्तृत कण डढ 
भाग वाला विहित है। एक भाग से निकला हुआ चार भाग स आयत 
भद्ट बनाना चाहिये। रथक चारा दिशाझों मं बनान चाहियें॥। दोनों 
पाश्वो मे डढ पद जम्ब प्रतिरथ बनाने चाहिय। पताथ विनिष्कात झाय 
निर्मितिया विहित हैं। कण की लम्बाई चार भाग वात्री तथा कण भद्वक 
दो पद वाला वाह्मय कण म व्यवस्थित आध पद से विनिष्नात चौथाई 
पद से विस्तीण पदमात्र प्रविष्ट प्रतिपाद्य है। कण और तिलक वे मध्य 
मे सतिनान्तर का निर्माण करना चाहिय ! तिलक का विस्तार दो श्र 
से और एक पद से निगम । भद्गक व्यवस्थित तिवक सुब्णित (सुनहरा) 
हो । तीन पद से मिकता हुआ्ला भद्र श्राठ भाग वाला होता है । उस को 
चारों दियाश्रा म॒ खम्भो स भूपषित करना चाहिय। भव सुखावह प्रतिपश्र 
ऊध्व-मान का वणन करता हू। ऊव प्रमाण दो कजा अधिक दुगुना 
बनाना चाहिब। १८ भागों से मध्य मे तल वी ऊचाई बनाती चाहिय। 
इनसे (मध्य से) सुदर वही बधो का निर्माण बरना चाहिय। दो पद 
वाला कुम्भक जौर डढ़ पद बाता कताा मखता तथा अ्रन्तरपत्र तोदो 
पद्दो स बनाने चाहियें। सोवह (१६) पद वाला मध्य विहिति है। इस 
वा खुरक भी नर्थव मय है। राजसना वटी ओर उसा प्रवार आसनपट्ठक 
य गंब ऊध्व मान श्र पांच पट्रास बनान चाहिय $ दो पद बावा च द्वावजों 
कत बनावा चाहिय। प्रासनप्ट्र क॑ ऊपर सात भागवाता स्तम्भ। अरण 
और स्ठम्भ रेप ऊध्व प्रमाण स दो पद वाव भौर उसी प्रकार दो पदवाता 
यह परिण्ड और तान पद वाला छाद्य पिण्ड । अब अन्तरपत्र के ऊपरी भाग 
वेद वश्न वरता हूं। जहा तक कण शखूुग का विवरण है बह भायाम एवं 
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ऊचाई मे चतुप्पद परिणीतव्य है । ग्रीवा और अण्डक एक भाग से और चद्विका 
आये पद से और कलश आधे भाग से-सव विना सशय के यहां पर 
बनाना चाहिये | इसके ऊपर दूसरो कर्ण-मज्जरी वनानी चाहिये । ग्रीवा, 
अण्डरू और दलम तीन पदों की ऊचाई और विस्तार वाले होते हैं । भद्द- 
कर्ण में ग्राश्रिति तिलक में दो अद्य का विस्तार बताया गया है। 
उस के ऊपर से उसकी दूसरी ऊचाई तीन पद वालो बतायी गयी है। 
सात भाग से उन्नत, आठ भाग से विस्वृत, सुसृतन्सूतित सिंह कर्ण बनाता 
चाहिये । तिलक के ऊपर से दूसरी उरो-मज्जरी वनानी चाहिये। वह मूल 
में आधे भाग से लम्बी तथा नौ (६) भाग के प्रमाण से ऊची। उसका तो 
स्कत्घ-विस्तार ढाई भागों से बताया गया। श्रीवा आधे भाग बाली उत्सेष में 
एक भाग से अमल-सारक आधे भाग से चन्द्रिका प्रौर एक भाग से उन्नत 
कलण। कर्ण श्रग के ऊपर दूसरी मूल-मजरी होनी चाहिये। वह बारह(१२) 
भाग वाली तथा कला से भी अधिक ऊची उठनी चाहिये। स्कन्ध सात पद वाला 
कहा गया है और ग्रीवा एक भाग से । भ्रण्ड का उत्सेघ दो झ्रण वाला झौर विस्तार 
सात भाग वाला | चन्द्रिका एक भाग से और कल तो दो भाग से । नागरिका 
लता [न कि ग्रामीण ) का यहाँ पर योजना करनी चाहिये | दूसरा और कोई 
कर्म यहा पर योज्य नहीं कहा गया है। जो लोग इस ससार में विजय चाहते हैं, 
प्रौर बडे २ भोगो ओर आनन्‍्दों का उपभोग करना चाहते हैं तथा सव पापों 
का नाक्ष चाहते हैं, उन लोगो का इस रिपु-केसरी-मासक प्रासाद का निर्माण 
करना चाहिये ॥ ११२३--१४० ॥ 


पुष्पकत --अव पृष्पक नाम के प्रासाद का वर्णन करता हू । इसको विश्व" 
कर्मा ने पहिले कुबेर के लिये बताया था । चौदह भागों में विभाजित चौंकोर 
क्षेत्र में जो स्थापत्य-कोशल इस प्रासाद के लिये बताया गया है, वह बडी ही 
पारिभाषिक सणना एवं सूत्रणा है । तदनुकूल ही चारो दिशाझ्रो पर चार कर्णो 
का सूत्रानुसार उत्पादन करें। तदनन्तर दिश्वाओ में स्थित चार कर्णों को 
सूज के द्वारा उत्पादित करना चाहिये गौर फिर जो अन्य चार कर्ण हैं, वे भी 
तो सिद्ध हो ही गये हैं। इस श्रकार से अष्ट-दल कर्णों को गोल ही वनाना 
चाहिय। एक भाग से प्रवेश के विस्तार वाले सलिलान्तर को वर्णास्त में 
बनाना चाहिये। छे पद की लम्बाई से झाला और इसका निर्गेम तीन पद 
से | दो पद की बाहर की दीवाल और छे पद से कन्द का विस्तार। करंद 
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के यर्भ में स्थित पत्र को कर्य-कन्दनुसार उस में घुमावे। उस से समसूुन 
सुग्योभन वृत्त उत्पन्न होता है। उसके मध्य मेंतो सोलह पत्र वाला कन्द 
बनाना चाहिये। भित्ति और कनन्‍्द्र के अन्तरात्र में श्रमन्तिका विहित है। 
पुृष्पक के तल का न्यास पच-प॒ष्प की आकृति वाला होता है। अब इसी का 
ऊर्ष्व-सान कहा जाता है। इस की ऊचार्ट यथा-क्रम उठने चाहिये। इसके 
बाद तीन पद से प्रीठ-्वन्ध बनाना चाहिये । कुम्भ सवाव (१३) भ्झ्न से बाहर 
ओर मसूरक एक पाद कम । आधे से अन्तरपत और उसी के समान क्पोताली 
तथा विद्याधरी-माला प्ृष्पहस्तों से अलझ्ृत करना चाहिये। बारह (१२)१< 
की ऊचाई वाला तूुलोदय) इसके मध्य में ३ भाग से बेदी का वन्ध बनाना 
चाहिये । झाथे पद से खुरक और एक भाग से कुम्भक, झ्राधे पद से मसूरक 
झौर एक पद से मेखता । पुष्पक में छे भाग की उठी हुई जघा वतायी गई है। 
मराल, (हस), ग्राह (घरियाल), मकर और पुष्प तथा विद्याधरों से भी 
सूध्म-कर्ण-समाकीर्णा इसबी जघा बनायी जाती है। एक भाग से भरण और 
एक ही मांग से पट्टिका । मेखला और अन्तरपत्र एक भाग से उन्नत । तलपट्ट के 
ऊपर ऊध्वे-पट्ट का मस्तक | ग्यारह (११) भाग वाली अन्य विच्छित्ति बनानी 
चाहिये । एक भाग से राजसेन ओर दो भाग से वेदिका की ऊचाई ओर 
झासनपट्ट आधे भाग से समुप्नत होता है। तीन ज थ लम्बित एक भाग वाला 
हअन्द्रावलोफन | आसन के ऊपर से पचपद शुभ स्तम्भ का निर्माण करना 
चाहिये । हीर-प्रहण और शौप दोनो डेढ भाग से और गलपट्ट एक भाग से 
तथा आदि-मललक दो भाग वाला, और वह सुविरभित, सुमनोरम एक भाग 
से लम्बा होना चाहिये। इसके ऊपर भाग से छाद्य-पट्टिका का निर्माण करना 
चाहिये । और इञ्रके ऊपर कपोताली तथा अन्तरछंद एक पद से बनाना चाहियें । 
उनका विस्तार छे (६) भाग से और ऊचाई पाच भाग से। सूरसेन भध्यवर्ती 
झलितोरण वाला वनाता चाहिये। वराल, ग्राम, मकर, वराह, भज-सु डक 
ग्ादि से युक्त अजिन्द के ऊपर स्थित कोण बवाना चाहिये। पुष्प-कर्म-निरन्तर 
पृष्पकूट है । इसकी चार भूमियों होती हैं भर वे आगे २ न्यून होती चली जाती 
हैं । प्रथणा भूमिका जो ग्रधिक ऊची, पुन अन्य कम २ ऊची । झादिम कोण- 

चूट वा विस्तार तीन यद बताया यवा है । दूसरों का फिर यद् क्रमझा एक २ 

पद से कम होता हैं। वाहर से परस्पर क्षेप एक २प्श्म से योजित करना 

चाहिये । इसके मध्य में छे (६) भाग से विस्तृत लका वनानी चाहिये | स्कन्घ 

में दो पद की विस्तार वाली मध्य-मञझ्जरी का निर्माण करना चाहिये । पड़्युण- 


श्श्ड समराज्धण-सूत्रधार 


सूत को ले कर लता+रेखा अ कित करनो चाहिये । फिर भाग-सुन्दर सुयुद्ध 
आलेख करना चाहिये । वेदिका का उत्सेध एक भाग से और स्कन्च का विस्तार 
के भाग से, एक भाग से ग्रीवा, दो भाग से सामलसारक। विद्याल-पद्म-सदृूभ 
पद्म-शीर्पक का निर्माण करना चाहिये। पद्मपत्र की कान्ति वाली चन्द्रिका दो 
पद से उठी हुई और तीन अर श से उठा हुआ कलझ विहित है । इस प्रकार का 
सुमनोरम पृष्पक-वामक प्रास्ाद का निर्माण जो करता है उससे धनाधीम बुबैर 
तुप्ट होते है, भौर वह कल्याणो को प्राप्त करता है ॥ १४२--१७२ ॥ 


विजय-भद्द--अव विजय-भद्र और सुभद्र का लक्षण कहता हू। यह 
प्ासाद पण्मुख भगवान्‌ स्वर्मिकातिक का प्रिय और वहुपुष्य विधायक है । 
अठारह भागों से विभाजित चौकोर क्षेत में झ्राढ पद वाला कर्ण और 
खार पद वाला भद्र बनाचा चाहिये। एक पद से निवास सब कोथो में 
सही विधि है । सलिलान्तर एक पद से वल्प्य और एक पद से 
आयत वनाना चाहिये। तीत (३) पद से निर्गत, दश भाग से झआयत अर्थात 
लबा भद्र बनाना चाहिये। चारो दिशाओं प्रासाद के सामने से मुखमंडप 
होता है । बाहर की दीवाल झौर झन्धकारिका तीन पद वाली, मध्य मे प्रास्ताद 
का प्रमाण सोलह पझ्झ्न से करना चाहिये । चार पद वाले कर्ण और इन के 
कन्द मे भद्ग दो पद के प्रमाण्ण से तथा कन्द-कर्ण मे आश्वित निष्कान्त एक पद से $ 
रे (६) पद से बीच का अद्भ (गर्भ) और इस का निर्भम दो पद वाला है 4 कर्ण: 
शाला का जो अन्तरपत्र होता है वह प्रमाणानुरूप बताया जाता है। कन्द वी 
जित्ति दो पद वालो और गर्भ द्वादश भाग वाला । यद्वा पर ऊध्व -मात दो कला 
झपिक दुगुना माना गया है। चोवीरा (२४) भाग के प्रन्त में तुलोदय के 
मध्य से ऊर्घ्वमाव भी कहा गया है। उस से ग्रोवा शौर प्रंडक प्रादिवा 
निर्माण बरता चाहिये। उस के बाहर सुत्रोदय बिहित है। सात शर्म 
से वेदी का वध, तीन भाग से कुम्तन और डेढ़ भाग से अइफ़ । एक भाग 
से प्रन्तरपत्र भोर मेखला बारह भाग से जघा और दो भ्रथ्न बाली मनपट्टिका । 
आधे भाग से भन्तरिवा श्रोर डेढ़ भाग वरण्डिका, एक भाग से झुपार्मे- 
समाऊुल प्रन्तरपप्त होता है। दोनो पट्टो के ऊपर झोर नोचे का मध्य 
भाग इक्कीस (२१) भाग दाला होता है। इसे के बाद मध्य से दो 
दद बाला राजमेलक बताना चाहिये। देदों चार पद वालो बतारी गयो 
है। एक भाग से भासन-पटट््क और ढ़ाई पद से घन्द्रावलोरन बनाना 
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चाहिये । नौ (5) भाग उन्नत पत्रकर्म-समाकुल स्तम्भ होना चाहिये। 
एक भाग से 'भरण और दो भाग वाला शीपंक। दो दो भागों से उच्छालक 
एव हीरग्रहण विहित है। दो भ्रण से पद की ऊचाई ग्रार बाहर का 
विस्तार चार भाग से। इस प्रकार की रूपकातिरण्जना एवं प्मपतिया 
विहित हैं। और वह्‌ ठीक तरह से वतायी गयी (साधुचित्रित) एव 
सुश्लिष्ट तीन भाग से होती हैं। प्रत्मेक कर्णों में श्रगो का विस्तार दो 
पद से होता है। ग्रीवा, गडक और कलम के साथ ऊध्व॑मान तीत भाग 
वाला है। मध्य में चार पद वाले कर्ण से लगाकर उरोमजरी होती है। 
उत्त की ऊचाई छे (६) पद की कही जाती है। ग्रीवा तथा झड़क दो 
पद से उन्नत होते हैं। कलश की ऊचाई एक भाग से होती है ॥ इस 
प्रकार से कर्णों का निर्माण सम्पदित होता है। कर्णों की पिण्डिका भद्न-देश- 
विनिर्मेय है। सूचचित सिहकर्ण सात भागों से बनाना चाहिये। दोनो कर्णों 
में और उन के दोनो श्गों मे ऊपर चारो दिणाओ्रो मे उरोमझ्जरी में 
पंद्रह (१५) भाग की ऊँचाई वतायी गयी है और उस का कन्द श्राठ पद 
वाला और ग्रोवा एक पद से उन्नत) अडक दो भाग से बनाना चाहिये) 
और नद्विका एक पद से ऊची, कलश तीन पद से और उन के मध्य में 
अन्तर-मजरी । पाच लताओ से युक्त तथा वारादी क्रिया से झऑन्वित बीस भाग 
विस्तीर्ण म्रल-मजरी का निर्माण करना चाहिये और वह बाईस (२२) भाग 
से ऊची होती चाहिये | स्वन्ध द्वादय भाग वाला होता है। बीच वाली लता 
सूशसेन-कर्म रुप-समाकुला होती है । ग्रीवा ठाइ पद से ऊंची बनवानी चाहिये ॥ 
अडक दो पद वाला, मडिका एक भाग थाली भर चार पद वाला कलश 
बताना चाहिये । इस प्रकार मे २६ दइ (अथवा अड) वाला यह शुभन्‍लक्षण 
भासाद बहा गया है। इस का प्रीठ छे (६) पद वाला प्रसिद्ध है और वहू 
पूर्व-कर्म के समान बनाया जाता है। जो लोग इस प्रासाद को भक्तिपुर्वक 
मिर्माण कराते है, वे लोग आरोग्य और पुत्-लाभ प्राप्त करते हैं तथा 


विजय भी प्राप्त करते है ओर पडानन स्वामिकार्तिक भी तुष्ट होते 
है ॥॥ १७३--२०० ॥ 


श्री-निवास -अब श्री-निवास-नामक प्रासाद का ठीक तरह से वर्णन 
करते हैं। तृप्ति के लिये वह बनाया जाता है और वहा विजय-शी वैठती है। 
अठारह पदो से विभक्त चौकोर क्षेत्र मे क्रश अन्ध-कारिका ओर भित्ति दो 


श्श्ड समराज़ूण-सूनघार 


सूज को ले कर लता-रेखा भर कित करनी चाहिये। फिर भाग-सुन्दर सुशुद् 
भालेख करना चाहिये । बेदिका का उत्सेध एक भाग से और स्कन्ब का विस्तार 
छे भाग से, एक भाग से ग्रीवा, दो भाग से सामलसारक | विद्यालन्पन्-सदृभ 
प्म-झीपंक का निर्माण करना चाहिये। प्मपत्र की कान्ति वाली चन्द्रिका दो 
पद से उठी हुई और तीन अञ्य से उठा हुआ कलदय विहित है। इस प्रकार का 
सुमनोरम पुष्पक-तामक प्रासाद का निर्माण जो करता है उससे धनापीश कुबेर 
सुष्ट होते हैं, और वह कल्याणो को प्राप्त करता है ॥ १४२--१७२॥ 
विजय-मद्र--अव विजय-भद्र शोर झुभद्र का लक्षण कहता हूं। यह 
प्राप्ताद पण्मुख भगवान्‌ स्वमिकातिक का प्रिय झोर वहुपुण्य विधायक है । 
अठारह भागों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में आढ पद बाला कर्ण और 
चार पद वाला भद्र बनाना चाहिये। एक प्रद से निवाप्त सब कोगो मे 
यही विधि है । सलिलान्तर एक पद से कल्प्य ओर एक पद से 
आयत बनाना चाहिये। तीब (३) पद से नियंत, दय्य भाग से आयत अर्थात्‌ 
लबा भद्र बनाना चाहिये। चारो दिदय्याझ्रो प्रासाद के सामने से मुखमडप 
होता है ॥ बाहर फी दीवाल और भन्घकारिका तीन पद वाली, मध्य में प्रासाद 
का प्रमाण सोलह अथ्य से करना चाहिये। चार पद वाले कर्ण और इन के 
कन्द में भद दो पद के प्रमाण से तथा कन्द-कर्ण में आश्रित निष्कान्त एक पद से । 
छे (६) पद से वीच का अज्भ (गर्भ) और इस का निर्मम दो पद वाला है । कर्ण: 
शाला का जो झन्तरपत्र होता है वह प्रमाणानुरूप बनाया जाता है। कल्द वी 
भित्ति दो पद वालो और गर्भ द्वादश भाग वाला । यहा पर'र्व-मात दो कता 
अधिक दुग्रवा माना गया है। चोवीस (२४) भाग के अन्त में तुलोदय के 
मध्य से ऊध्वंमान भी कहा गया है | उस से ग्रीवा श्लौर झंडक भ्रादिवा 
निर्माण करता चाहिये | उस के बाहर नुलोदय विहित है। खाते भंग 
से वेदों का वध, तीन भाग से कुरूव प्रोर डेढ़ भाग से प्रडफ़ | एक भाग 
से झन्तरपत्र भौर मेसला बारह भाग से जधा शझर दो अ्रद्य वाली गलपट्टिगा । 
आधे भाग से प्तरिका और डेढ़ भाग वरण्डिक्, एक भाग से रुपवर्म- 
समाझुल प्रन्तरपत्र होता है। दोनों पट्टो के ऊपर ग्रोर नीचे वा मध्य 
भाग इकप्रीस (२१) भाग वाला होता हे। इस ऊ वाद मध्य से दो 
पद बाला राजसेनक बनाना चाहिये। बेदी चार पद बासों बतावी ग्रगी 
है। एक भाग से भझासन-य्ट्क शोर ढ़ाई पद से चंद्धावलोकस बनाता 
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चाहिये । नौ (८) भाग उन्नत प्रभकर्म-समराकुल स्तम्भ होना चाहिये। 
एक भाग से भरण और दो भाग वाला झीपंक। दो दो भागो से उच्छालक 
एवं द्वीस्ग्रहण विहित है। दो भ्रश से पद की ऊचाई और वाहर का 
विस्तार चार भाग से । इस प्रकार वी रूपकातिरज्जना एवं पद्मपत्रिया 
बिहित हैं। भशौर वह ठीक तरह से वताथी गयी (स्राधुखित्रित) एवं 
मुश्लिप्ट तीत भाग से होती हैं। प्रत्येक कर्णों में थ्रगो का विस्तार दो 
पद से होता है। ग्रीवा, अडक और कलथ के साथ ऊध्वेंम्रान तोत भाग 
वाला है । मध्य में चार पद वाले कर्ण से लगाकर उरोमजरी होती है। 
उस की ऊचाई छे (६) पद की बही जाती है। ग्रीवा तथा अंडक दो 
पद से उन्‍नत होते हैं। कलझ्न की ऊचाई एक भाग से होती है । इस 
प्रकार से कर्णों का निर्माण सम्पदित होता है। वर्णों की पिण्डिका भद्र-देश- 
विनिर्मेप है। सूचित सिहकर्ण साते भागी से बनाना चाहिये। दोनों कर्षों 
में और उन के दोनो झ्गों मे ऊपर चारो दियाओं में उरोमज्जरी में 
पंद्रह (१५) भाग की ऊंचाई वबतायी गयी है और उस का कनन्‍्द श्राठ पद 
वाला और पश्रोवा एक पदसे उन्‍नत। अडक दो भाग से बनाना चाहिये । 
और चद्रिका एक पद से ऊची, कलझ तीन पद से और उन के भध्य मे 
अन्तर-मजरी । पाच लताओ से युक्त तथा बाराटी क्रिया से श्रन्वित बीस भाग 
विस्तीर्ण मूल-मजरी का निर्माण करना चाहिये और वह वाईस (२२) भाग 
से ऊची होती चाहिये । स्पनन्‍्ध द्वादश भाग वाला होता है। बीच वाली लता 
सूरमेन-कर्मरप-समाकुला होती है। ग्रीवा ढाइ पद से ऊची वनवानी चाहिये । 
अडक दो पद वाला, मडिका एक भाग वाली और चार पद वाला कलश 
बत्ताना चाहिये) इस अवार से २६ दड (अथवा श्रढ) वाला यह शुभ-लक्षण 
प्रासाद बहा गया है। इस का पीठ छ॑ (६) छद वाला प्रसिद्ध है ओर वह 
पूर्व-क्म के समान वनाथा जाता है। जो लोग इस्र प्रासाद को भक्तिपूर्वक 
निर्माण कराते है वे लोग आरोग्य और पुल-लाभ प्राप्त करते हैं तथा 


विजय भी प्राप्त करते है ओर पडानन स्वामिकातिक भी तुप्ट होते 
हैं॥ १७३--३०० ॥ 


श्रीन्‍निवास >अब श्री-विवास-नामर प्रासाद का ठीक तरह से वर्णन 
करते हैं। तृप्ति के लिये वह बनाया जाता है और वहा विजय-श्री बैंठती है। 


अव्यरह पदो से विभक्त चौकोर क्षेत्र म क्रम अन्ध-कारिका और भित्ति दो 


११६ समराज्ुण-सुत्रपार 


दो पदो से होती है । ओर श्री-निवास का सुन्दर गर्भ छे (६) पद से बनाना 
चाहिये । कन्द में दो पद वाले कर्ण होने चाहियें। एुक भाग से सलिलान्तर 
तथा एक पद से निकला हुआ चार पद वाला भद्र वनाना चाहिये। बाहर 
के तीन पद वाले कर्ण दो पद वाले भद्रो से युक्त होने चाहियें। चतुर्थ कर्ण 
में तो भद्र एक पद से निकला हुआ होना चाहिये। आधे पद के लम्बे 
प्रत्येक कोण बनाने चाहियें। प्रवेश से तथा विस्तार से भी एक पद से 
अम्बुधर (सलिलान्तर) बनाना चाहिये। विस्तार से छू पद वाता दो 
पदों से निकला हुआ भद्र बनाता चाहिये । सललिलान्तर से दो पअश्म से विस्तृत 
तिलफ बनाना चाहिये। सुन्दर कर्म से अलकृत एवं सुशोभित निष्वास्त 
एक पद से वनाना चाहिये। अब श्री-निवास प्रासाद में क्रमश ऊर्ष्वमात 
का वर्णन करता हू) प्रीठ मे खुर की ऊचाई पराद कम एक पद दृष्ट है। 
पाद-सहित एक ग्रंश से जाडूय-कुम्भ की ऊचाई करनी चाहिये । एक भाग 
अन्तरपत झौर एक ही भाग से मेखला। श्री-निवास प्रासाद में पीठ की 
ऊचाई चार भाग से, वेदी-वन्ध का खुरक आये भाग से ऊचा होता है, 
तथा कुम्भक डेढ भाग से झर उस के आधे से मसूरक होता है। * 


॥ २०१--११७॥ 

सुदर्शश तथा. . ... <5$ न इटे भर कु 
॥ २१८--२३७ ॥ 

कुसुम-शेखर ० ४ ४८ जे कि न 
॥ २३८--१६० | 


सुर-सुन्दर--अप्ट श्टग के भाग के तीन भाग रे पक्षक और खग के 

बीच में सलिलान्तर का निवेश करना चर्णहये। अन्योन्य ख्वय तिकास छुकक 
भाग से कहा गया है। दशा भाग का लम्बा भद्र चार अइझा से निकला हुआ 
होता है। इस प्रकार से सुरसुन्दर-नामक प्रासाद में इस प्रकार का तलच्छद 
वर्णन किया गया है। क्रमश अब ऊरध्वेन्मान का ठीक दो भागों से वर्णन 
किया जाता है। पीठ से लेकर विस्तार से दुगुनी ऊचाई होनी चाहिये। 
25८३ :25402: 7 2 2 2 0222 9 200 23:02 2: 0 केक 


# टि० इसके झागे का मूल गलित है । लगभग ५० इलोक नप्ट है। झतः 
इन दो क्रमिक-आ्रासादों--धुदर्शन तथा कुछुस-शेखर के लक्षण श्रप्नाप्त हैं-भीनिघात 
का भी कुछ अद्य गलित है । 
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उपन्पीठ में भी एक भाग को ऊचाई करनी चाहिये । पाद-होन एक पद से 
तोरघ द्वार को ऊचाई कही गई है। डेढ़ भाग की ऊचाई जाडूय-बुम्भ की बनाई 
जाती है। कलश और पअन्तरपत् पादहीन एक पद से ऊचे और इससे ऊपर 
आधे पद से ग्रास-पट्टिका वनानी चाहिये। ओर खुरक श्राथें पद से तथा कुम्म 
भी तथ्थव विहित है। एक भाग से समवृत्त और श्रति सुन्दर कलश का 
निर्माण बरना चाहिये । मेखला झ्रौर श्रन्तरपत्र सवाव भाग से। छ (६) 
भाग से उठी हुई जघर ओर आधे भाग वाली ग्रासपट्टिका । कर्ण में एक 
भाग से ओर आधे भाग से प्रमाण दोनों कोनों का | एक भाग से हीोरक यथा- 
झोभ बनाना चाहिये। मेखला और अन्तरपन डेढ भाग से बनाना चाहिये। 
ऊपर से दोनों पदो के मण्य मे साढे बारह अश का प्रमाण होना चाहिये 
उस के मध्य में पदक सहित राजसेन का निर्माण आधे भाग से होना 
खाहिये। दो भागो से वेदिका धौर प्रासतपट्टक आधे भाग से। एक भाग 
से चस्घरावलोबन श्र उतने ही से भासत के ऊपर स्वम्भ का प्रमाण। पाच 
भागों से भरण का निवेश करना चाहिये। और एंद भाग से ऊचाई बाला 
दुगुने आयत से शीर्ष का निर्माण करना चाहिये । पट्ट की ऊचाई डेढ़ भाग से 
चनाना चाहिये । ढाई भाग से बाहरी ऊचाई विहित है | छात्रक के ऊपर 
दो भागों से वासन-पट्टिका का निर्माण करना चाहिये और उस को रूप-ग्रास 
श्रौर वरालको से सुशोमित करना चाहिये। मेखला भौर ग्रन्तरपत तो रुप- 
युक्त एक एक भाग से और विद्वेनों को दो माय से दूसरी मेखला वनानी 
चाहिये । इसके बाद सब तरफ से क्मंन्युक्त कूटो का निर्माण करता चाहिये 
और उन काटो मे प्रत्येक को सिह-कुम्भ-समन्वित बनाना चाहिय। वे ही कमझ 
उरो-तज्जरिका बनती हैं। प्रथम अपष्टाण्डक-त्रय (२४) वे झन्त में पडण्डक- 
चतुप्ठय (२४) बिहित है अर्थात्‌ २४ रेड अण्डक-शिखर-भूषा विन्यास 
बताया गया है। कर्णो मे चार चार अण्डक-विखर-विनर्मेय है। ये शिखर- 
झोभाए श्रत्येक ढाई पदो से ऊची होती है । अथवा अन्य प्रमाण भी विहित है । 
सिह-कर्ण छे भागों से ऊचा तथा भद्र में पललव-विस्तृति कही गई है | दूसरा 
सिंह कर्ण चार कमें से सुओभित होना चाहिय । तीसरा मनोरम सिह कर्ण दो 
पद वाला बनाना चाहिये । मूल-मब्जजरी का विस्तार चौदह पद वाला होता है ॥ 
१७ भाग से ऊचाई पद्म-कोण के सम्रान होती है | स्कन्ध श्राक पद चाला कहा 
गया है और ग्रीवा डेढड पद की ऊची। अण्डक वी ऊचाई दो पद की और 
चन्द्रका की ऊचाई ग्याघे पद की ॥ मात लिगरन्समुद्धव तीन पद बाली होती है, 


श्श्द समराज्भण-सूचधार 


कलश तीन पद वाला और मातुलिय-समुखझा्भव तीन पद वाला होता है। मूल 
मज्जरी के मध्य में तो तीन शियरो का निर्माण करना चाहिये! वह सुरेख, 
सुप्रसन्न और सर्वंदेश-विभूषित होना चाहिये। इस प्रकार से इस प्रासाद में 
अण्डको के प्रमाण से इस सुर-सुन्दर-नाप्रक प्रासाद का ज्येप्ठ भेद कहा जाता है, 
और मध्यम भेद में १००, कनिष्ठ मे १०१ अण्डक कहे गये हैं। सुर-सुन्दर मे इन 
झण्डकों का प्रमाण मन्दारन्कुसुम के प्राकार का बताया गया है। जी व्यक्ति 
इस प्रकार से यह सुर-सुन्दर प्रासाद को बनाता है वह ब्रह्मा के सौ युग तक 
सूर्य लोक मे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥ २६१--२८६३) ॥ 


नन्यावत --नूप की वृद्धि व रने वाले श्रव नन्धावर्त-नामक प्रासाद का वर्णन 

किया जाता है। नागकन्याप्रों से भूपित एवं राजाझ्रों का प्रिय यह प्रासाद माना 
गया है। दश्य भागों में विभाणित चौोर क्षेत्र मे दो पद से ब्रह्मा का पद प्रतिष्ठित 
फिया जाता है। गर्भ-वियास वर्तूलाझूति विहित है। एफ भाग से तुलावी 
भित्ति कौर एफ भाग से भ्रमतित्रा तथा पाच पद-वॉजित एुफु भाग से बाहर की 
दीवाल । कद में दो भाग वाला पय-शेखरक वनाता चाहिये। और पद वाले 
बाहर के कर्ण भोज बनाने चाहिये और वे स्वस्तिका की आकृति वाले त्त श्र गाज 
बनाने चाहियें। चार रविकाये चारो कन्द-फरोनो में निर्मेय हे । डेढ़ भाग से 
निकला हुआ पाच भाग का लम्बा भद्र होना चाहिये ! भद्रान्त-पातिनी रथिका भी 
पदसमित विभिर्मेन है। शेष भद्र विस्तार में तीन भाग वाला बसाना चाहिये । 
और आधे भाग से विस्तीर्ण और भाग प्रवेश वाला इस प्रमाण से वृद्धिमानो वो 
सलिला तर बताना चाहिये । नयावतें मे तलच्छन्द का श्रनुसरण करने वाता भंद्र 

भी वसा ही वहित है । अब वद्यावर्त मे कमश ऊध्बें-मान का वर्णन क्रता हू । 
ढाई भांग से राजासन ऊचे से तथा तुलोदय ऊर्ध्वानुकूल झ्राठ भागों से प्रमेय है । 

तुलोदय के मध्य में बेदी-वध दो भाग वाला होता है। मेखला और क्लज् से 

युक्त कुम्भक की ऊचाई एफ भाग वाली, चार भाग वाली जधा और एक भाग 

वाता भरण, मेखला और न तलपव एक एक भाग से बनाये जाने चाहिये। एक 

एफ पाद के प्रमाण से राजसेन जिहित है । बेदी आठ भाग के प्रसाण वाली, एक 

चौथाई भाग से आसन पुन चनद्रावलोक्न को भागा से नत करना चाहिये। 

एक पाद कम तीन पादो से स्तम्भ को पल्लवों से सुशोभित बनाना चाहिये। 

हीरबप्रहण का शीर्ष एक भाग की ऊचाई वाला घनाना चाहिये । एक पद से 

ऊचा पद और पद आभधत छात्रक बनाना चाहिये । ऊपर चार कर्म वाली पटष्टिका 
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एफ भाग से । चतुरायत सिह-कर्ण तीन प्रशो से ऊचा और बह सूरसन-मूपित 
अति झोभित बनाना चाहिये। ढाई भाग से और पद से विस्तृत श्ग में इसके 
उपर दूसरा श्रगस्समान ऊचाई और वित्तार वाला होता है। डेढ़ अगयसे 
उन्नत कूट प्रत्यगों में बनाये जाने चाहियें। दूसरा सिह-कर्ण सिह-तर्ण के मस्तत 
पर होता है , तीसरा उसके ऊपर श्लौर चाथा उमके ऊपर। छ (६) भाग 
से विस्तृत कर्ण के कूढ में मुलमजरी होती है। स्कन्ध की ऊचाई सात 
भाग वी ऊची होनी चाहिये। मूलमजरी के मध्य म स्थित उरोम जरी होती 
है। इस का विस्तार चार भायसे और ऊचाई छे (६)भागों से होती 
हैं। कलश और अ्रडवः से युक्त. वर्ण की अभ्यवर-मजरी होती है । 
इस प्रकार से २१ श्रडकों से सुलक्षण यह नन्दवावतं प्रासाद बनसा है। 
जो लोग इस प्रत्युत्तम नद्यावर्द प्रासाद को भक्ति से निर्माण करते हैं, वे 
शुभ विभान पर चढ़ कर इन्द्रटलोक को जाते हैं।२६५६३)--३१२३ 


पूर्ण-श्रव इस के वाद मनोरध पूर्ण बरने वाला पूर्ण प्रामाद का 
वर्णन बरहूगा। यह प्रासाद पिन्‍तरा और यक्षों से वन्द्धित कह्ठा जाता है 
श्रीर यह मनुष्यों और पितरीं का प्रिय माना जाता है। दश भागों म 
विभाजित चौकोर क्षेत्र म दो पदो के विस्तार से गर्भ बनाना चाहिये। 
एक भाग के विस्तार वाली दीवाल । कन्दन्भद्ध दो पद से श्रौर इस प्रा 
निर्गम श्राथ भाग से | सब दिशाझ्रो में दो पदा से सुन्दर भ्रमन्तिता को 
निर्माण बरना चाहिये। बाहर की दीवाल प्रदिका एक पद वाली, तथा वर्ण 
पथ विस्तार दो पदों से तथा पभ्रण्डन्‍्विनिगंम तदनुकूल श्रौर उस का दो भाग 
वाला सुमोभन भेद्र बनाना चाहिये। कर्ण भी एक पद विहित है। पडुभद्र 
आये भाग से निकला हुआ श्रायाम श्लौर क्षेप में समान तो झाधे भाग 
से सलिल्ान्तर बनाना चाहिय। इस हा गर्भ चार भाग घाला और दीवात 
एरु भाग वाली। वलभिया भी यहां अ्रलक्रणीय है। चतुर्यभ इस मढिर 
में पूर्व से द्वार बनाना चाहिये । अव इस प्रासाद यार ऊध्यंमान वर्णन कखूया। 
दो भाग से पीठ, दो भाग से वेदी-बध बनाना चाहिय। रुपन्वर्म-सुमोभित 
जघा चार पदों से विहित है। परदद््य-समित अ्रन्तरपघत्र भी। वलश झडक 
युक्त सत्र वर्णश्गों का प्रमाण विद्वानों ने तीन पद वहा झौर घटा उलश 
सयुक्त वलभी चार पद वाली बताई गयी है । कर्ण-श्टय के ऊपर तीन मल्लच्छाय 
बनाने चाहियें। वे तीनो अलग प्रतलय एक नाग से उन्दत तथा अन्वरपत्र 


& 
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से युक्त वहे गये है। एक भाग से घटा और दो भाग से कलश और अ्डक 
बनाये जान चाहिये। मूल कयश-सहित करण में विद्ान्‌ सूत्र को फेंके और 
एक सूत से लाच्छित मल्लछाद्य का निर्माण उरना चाहिये। जो भक्त इस 
अ्रकार के प्रासाद को बनवाता है, वह पूर्णायु होता है श्र शिवस्लोक म 
आनन्द फरता है ॥ २१२) - २२७) ॥ 


सिद्धार्थ --स्वंवाम और अर्थ की सिद्धि देने वाले झब सिद्धार्थ -प्रासाद 
का वर्णन कझूंगा । इसके बतवाने वाले के' सव झनोरथ इस लोक में और परलोक 
में सिद्ध होते हैं । दश परे से विभक्त तल और चौंकोर क्षेत्र में छै पद से गर्म 
बनाना चाहिये । इसवा (?) चार पद वाला होता है। एक भाग से रमणी 
और एुय भाग से बाहर की दीवाल | कर्णा को दो पद से और झाला को छै 
(६) पद से बनाता चाहिये ॥ उसके ऊपर यथा-झोभा कणे-शंग का निर्माण 
करना चाहिये। शाला का निर्गंगम तीन पद वाला ओर चारो दिशाओं म 
चतृष्वायें बीच में ओर बाहर उसके चार दरवाज़े बनाने चाहियें। बीस 
भाग से इन दरबाज़ों की ऊच्राई का प्रमाण बताया गया है। पीठ-भद्र तीन 
पद बाला तथा उसकी दुगुनी ऊचाई बाहर से विहित है। सुशोभन वेदि बन्‍्ध 
ढाई भाग से वनाना चाहिये। साढ़े चार भाग वाली जघा ऊचाई से सुशोभित 
बनानी चाहिये। मेखला अन्तरपत एक भाग से बनाना चाहिये | खुरक से 
मेखला सात भागों के अन्तर पर होती है। दो भागो से राजसेन तथा प्रासत- 
सहित बेदी बनाया चाहिये। त्तीव भाग का ऊचा स्वम्भ और आये भाग से 
हीरक तया स्वश्भ-लीर होते है। और पट्ट को ऊमाई एक भाग बाली विहित 
है। सूर्मच्छाय एक भाग वावा और एक भाग से लम्बन | कलश और झण्दक 
से युक्त श्रुए। की ऊचाई तीन भाग वी होती है। सिंह कर्ण का बिस्तार छे 
(६) भाग से औ्रीर ऊचाई चार भाग से बताई गई है। दोनों श्गो के ऊपर 
सुन्दर मूत-मल्जरी वनाथी जानी चाहिय और बह नौ भाग से ऊबो और 5 
से विस्तंग विद है। स्फन्व पाच पढ़ वाला समभना चाहिये और ग्रीवा 
आधे पद की ऊघी, अण्डवः एक भाग मात्र से ऊचा होता है और एक भाग से 
चन्द्रका । कलझ तो वर्त्‌ल होता है और सम विस्तार वाला और दो भाग वाला 
होता है। भव्र मे वराटको का यहा पर हेमकूट के समान करना चार्लियें। जो 
इस सर्वकामद सिद्धाय॑-प्रासाद को बनाता है बथवा बनवाता है, वह सफल 
मनोरथ प्राप्त करने वाता होता है और शिवतोक से शाझ्वतिक गति को प्राप्त 
करता है॥ ३२७३---३४३ ॥ 


श्रीघर झादि ४० उल्कृष्ट-प्रासाद १२१ 


शद्भवर्यत --अब इसके वाद स्वे-पाप-विघातक बद्ध-वर्धन का वर्णन * 
करता हू । यह प्रासाद सब देवो का निवास है और सव राजाग्नों का प्रिय होता 
है। चौफोर क्षेत्र जो गर्भ-कर्णादि से झोधित है, उसके पीछे सब कोनों में 
लाजिछित वर्तुल का निर्माण करना चाहिये | विस्तार के ग्राधे में गर्भ वा निवेय 

कटा गया है और वाकी से अन्य निर्मिति | दीस भागों से विभाजित उस क्षेत्र 

में ऊर्ध्व दुगुना बनवाना चाहिये। तुलोदय श्राठ भाग बाला और मज्जरी 
बारह श्रण वाती, कुम्मक और कलश तथा कपोताली दो भागों से बनाती 
चाहिये । पाच भाग की ऊची जघा और इस के मध्य में ग्रास-पद्टिका, 
मेसला और अन्तरपत एक भाग से वनवाना चाहिये। झ्ाथे भाग से खख- 
आावंतक-मज्जरी का निर्माण करना चाहिये। शखावतंक कूटो को झपने के 
विस्तार से बनाना चाहिये। सतन्वास्तु से विभक्त इस प्रासाद में मानानुसार 
स्रन्ध और ग्रीवा श्राथे भाग से ऊची बनाना चाहिये। शिखर के साथ 
चन्द्रिक़ा ठेढ पद से उन्तत बतानों चाहिये ! झखवंधन प्राछ्द में कलथ 
वी ऊचाई दो पद वाखी करनी चाहिये । गर्भ का झ्राच्छादन शखावंत-वितानक 
नाम से बनाना चाहिये। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस थसवर्धन-नामक 
प्रासाद तो बनाता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का भोग करता है प्रौर हाथ 
जीडे हुए सक्ष्मी इसके वश में श्रा जाती है॥। रे४४ड--३५३३ 8 


जैलोब्य-मूपण--देवो के द्वारा भी वन्दित त्रैलोवय-भूषण-नामक प्रासाद 
पा वर्णन करता हू । यह प्रासाद सब देवों का झ्लाश्ाण और पाप का विनाश 
करने बाला होता है। भ्रव इसके ज्येप्ठ, मध्यम और कनिष्ठ प्रभेदों वा 
वर्णन किया जाता है । वनिष्ठ तोस हाथ वाला, मध्यम तैतालिस हाथ या 
भौर उत्डप्ट ५० हस्त सस्या वा बताया गया है। तीस भागों में विभक्त 
चौकोर शोर बद्यवर क्षेत्र मे दस भाग लस्बा गर्भ तथा चौदह भाग वाला 
कद होता है। एुफ भाग से निकली हुईं छ॑ पदवावी घाला बनानी 
चाहिये । वन्द-कर्ण चार पद वाला और इसपर भद्र दो भाग बाला । स्ग के 
मध्य मतथा घन्‍्त में पड्दास्त्र का निवेश करना चाहिये | दूसरी बाहर वी 
दीवात दो भाग वालो दो भश से सुन्दर बनातो चाहिये | दो कर्ण-धग 
चार पद के विस्तार से बनाने चाहियें। १२ प्रश्न के प्रमाण से शाला 
झौर उस वा तिर्गमम तीन पद से। पूदे-कर्ध-श्रुग प्राठ भागों से यथा 
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शास्त्र-विनिर्मेय है तथा प्रन्य विच्छतति यथा-विनिष्क्रान्त चार पद वाला होता 
है। उस वा भद्र दो पद का ओर निर्गेम भी दो पद का होता है। दोनो 
अगो के मध्य मेआधे पद से पक्ष-भद्रक निर्माग करना चाहिये। श्राधे 
पद से सबिलान्तर ओर प्रक्षेप पद सम्मित बताया गया है। श्रव ६० भाग 
से उन्‍नत ऊध्वंमान का वर्णन करता हु। प्रथम विन्याम तुतोदय है, पुन 
मझ्जरिया जो यथामाग निर्मेय है। तुतोदय के मध्य में तो वेदों पाच पद 
से उन्‍नत होती है। उस के आते से कुम्नक झौर उसी के समान कवषम- 
मभेखला | ग्यारह पद वालो जधा और तीन पद वाला हीरका। दो भागों 
से मेखला और उसी के समान तारका-सहित दुसरी भी मेखला। तल- 
पद के ऊपार से १६ पदों मे राजसेन और आाथे डेढ़ भाग से और दो 
भाग से वेदिका बनानी चाहिये | पद के झावें भाग से झ्ासत और डेढ 
पद से चन्द्रवलोकन। ७ पद वाला स्तम्भ सम्वा विहित है और साढे पीव 
से हीरक। डरेंढ पद लम्बा शीर्य और पक्ष तो दो पदवाला होता है। छापा 
तीब पद बाला तथा लम्बित एक पद वाला) छेद-हारा तो दो पद वाली 
श्र पदिकायें दो श्रश की है। उसके ऊपर द्राविड-कर्मे-विभूषिता मज्जरी 
बनाना चाहिये। घण्टा, कवझ् और अण्डक सहित कोण-कूट को सात 
भाग से उन्नत करना चाहिये। दुसरो भूमिका उसी भ्रमाण से अतनवाता 
चाहिये। कर्ण में कर्ण को लेकर छे पद बनवाने चाहिये) झाठ झाठ 
तथा छे छे के चार जोडे--इस प्रकार से कर्ण के श्रण्डक की समस्त सश््या 
४० बताई गई है। द्वादश ध्रश् का विस्तार भौर मौ भाग की ऊचाई 
होनी चाहिवे। प्रथम कर्म मे द्वाविइ-क्रिया की झाभा से युक्त झाठो 
भ्रण्डक ऊचाई और विस्तार से दस भाग से सममता चाहिये । दूसरा 
कर्मे-विभूवषित भद्व-क्म तो समझता चाहिपरे-मूल-मज्जरी का विस्तार २२ 
अश के प्रमाण से और २३ अश्व की ऊचाई समभनी चाहिये । स्वन्ध १३, 
दो पइ की ऊचाई से ग्रीवा और तीन पद की ऊचाई से अ्रण्डक होता है । 
कर्पर दो पद वाला, चार भाग से कलश को ऊचाईं | इस प्रासाद में 
१२ उरो-मर्रिरायें बताई ग्रयो हैं। अण्डको की सख्या ७३ से अधिक 
प्रमाण वाली समभनी चाहिये | इस प्रकार से देवों का आनन्द करने 
बाला इस जैलोक्य-भूषण-नामक प्रासाद का निर्माण करके वह मनुप्य इस 


देवालय में कल्प्रान्त तक रहता है॥ ३५३३--३७८ ॥ 
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पद्मक +>प्रवर भगवान्‌ अडिविनी-कुमार का ग्रिंय प्मक-मरासक प्राज्नद का 
वर्णन करता हू । साठ भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र के मध्य में तीन भागों 
को छोड कर कोनों मे दो काम्छित करने चाहियें। दो २ झाठ भाग सम्मुख 
तथा पीछे भी १६ के विस्तार के आधे से गर्भ उनाना चाहिये और उमी के 
समान बाहर का भाग । अब पञझमारय प्र्माद वा कम उर्ध्व मान वर्णव करता 
हू । यह विस्तार से दुगुनी ऊचाई वाला २० भागो में विभाजित होत है। इस 
प्रासाद में वेडी, जया; माला, मज्जरी, ग्रीवा अण्डक और कलग सख-बर्धत- 
प्राखाद के समान बनाना चाहिये; जो व्यक्ति इस अश्विनी-वुमार-दल्लभ- 
यश्माख्य प्रासाद को बनवाता है, वह पराप-पक-महोदथि से भ्रपवी आत्मा का 
उद्घार कर लेता है । ३७६-रेघडई ॥ 


पक्ष वबाहु -कुल-नन्‍्दन पक्ष-बाहु-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू। यह्‌ 
सब रोगों ही हरने काला तथा सब खोगो का पुण्य और कल्याण करने वाला 
शेता है। १२ श्रश से विभाजित चौकोर क्षेत्र भें श्राठ भाग का लम्बा 
कर्म बनाना चाहिये। दो भाग से दीवाल) दो पद से कर्म भौर प्राघे 
भाग मे सलिलान्तर बनवाना चाहिय। प्रत्यज् डेढ़ भाग से चार पद वाली 
बादा, दोनो के भाग से आधे प्राथे भाग से अलग अलग निकास होना चाहिये । 
दोनो पक्षो वे विस्तार से आठ भाग वाली वाहे बनवानी चाहियें। उन 
दोनों का गर्म चार पद वाला तथा जित्ति का विस्तार दो पद वाला | चार भाग 
का भद्र श्रौर दो भाग का रोण विहित है | अव २४ भाग वाले ऊर्ध्व-मान का 
वर्णन बरता हू | तीन पद से वेदिका बन्ध और पाच पद की ऊचाई से जधा। 
कलश दो भागों से और चन्द्रिका और अण्डक भी दो भागो से बनाना चाहिय। 
मध्य भे तो पाएवों मं घटावद्धू-मज्जरी बनानी चाहिये | कर्म भूषित तीन गर्भ 
वाले इस पक्षवाहु-नामक प्रासाद वा जो निर्माण कराता है, वह भिनेत्र-प्रताप 
दाना तुरग-ब्रात-नायक होता है ॥ र३े८द४3--३६२३ ॥ 


विद्याल “-विद्ञाल गुणों से प्नन्वित प्रव विद्ञाल-प्रामाद का वर्णन करता 
हू । यह प्रामाद भी बालिकेय भगवान्‌ स्वामिन्‍कवातिक वा प्रिय एवं सथ-विश्ररो 
में पूछित होता है। दश प्र का क्षेत्र बनाना चाहिये । मध्य-मम्जरी छें भाग 
बाजी, दोवालें एक भाग याली, ओर उसी प्रकार अभ्रमन्तिया भी । जल-भार्ग 
से युक्त वर्ण दो २ भाग से बनाना चाहिये। भाषें भाग से विनिर्येश एव नाग 
से तिलक बनाना चाहिय। झौर इसकी लम्बाई झ्ोर इसका निकास इन 
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दोतो में चार भाग वाली चतुष्किका, चतपुर्दार वाला मध्य गर्भे चार पद वादा 
बनाया जाता है। विस्तार से दुगुवा ऊचा ऊब्य मान विहित है। डेढ भाग के 
प्रमाण से वैदिका-वन्ध वा निर्माण करना चाहिये । माला और अन्तरपत्र को 
एक भाग से वनाता चाहिये । कलश और अण्डक से युक्त ढाई भाग का खेग, 
उसका आधा दूसरा श्रुग उसी प्रमाण से बताया जाता है। पड्‌ भाग से विस्तृत 
जंधा-मण्जरी सात भाग से। उसके विस्तार के झश्न ये छे से स्वन्‍्ध का 
विस्तार । ग्रीवा की तो ऊचाई आधे पद से बनानी चाहिवे। अण्ठक बी ऊभाई 
एक भाग से, श्राधे भाग से चस्द्रिका। सममूल, सुशोभत, केलश व्य सिर्गम 
दो पद से करता चाहिये ) इस प्रकार से १७ अण्डको वाला इस विश्ञाल-नामक 
प्रासाद को जो वनवाता है, वह इस लौक में नाग्राधिप वन जाता है और 
वहू बहुत मनोरधों को प्राप्त करता है, और गरीरान्त मे उत्तम पद को प्राप्त 
करता है॥ ३६२२-४०२३१॥ 


कमलोझ्भधूव :-सिद्ध-यन्धत्ंन्सहित स्कन्ध से व्यवस्थित लक्ष्मी-प्रिय 
कमभलोद्भूव-तामक प्रासाद का प्रव वर्णव करता हू। दिश्लाओ्रों भ्रौर विदिशाओं 
में भूमि पर सम तथा चोफोर क्षेत्र बनाकर वृत्त वार समालेख करके ३३ भागों 
में उसे विभाजित करना छाहिये | किर एक ३१ दल-पट्टिका का दो २ भागी से 
निर्माय करना चाहिय। कमल-सदृश आकार वाले कर्ण को १६ भागों से 
विभाजित फर बनाना चाहिये ; पाच भागो से विभाजित सीमा मे त्तीन भागों से 
गर्भ होता है । दीचे उसका प्च-पीठ आसन प्रकल्पित बरना चाहिये। २० 
भागो से विभाजित करते हुए ऊध्वं दुगुन्ना करके एकः भाग से तुनोदय धोर १२ 
अश से मज्जरो बताना चाहिये। जिस प्रकार से शस-वर्धन में निर्माण होता 
है, उसी प्रकार बहा वेदों, जघा ग्रौर माला वनानी चाहिये । उसके ऊपर प्म- 
फूट झादि पह्म-पत्र के समान ऊचे बनाना चाहिये। ऊपर एक २ पद से ह्वीत 
पराच भूमिकायें बनाना चाहियें। उनकी वेदिका विकसित झतपत्र (कमल) वे 
समान बनाता चाहिये | पादोन-भाग से ग्रीवा और सवाये भाग से अण्डक भौर 
विकृसित कमल के आकार को एक भाग से चन्द्रिका बनानी चाहिय। पल्लेब- 
सहित, फमल-सहित दो पद वाला कलश बनाना चाहिये । इस बमतोद्धव के 


बनाने से प्रारोग्य प्राप्त होदा है, आयु, लक्ष्मी, यूद्धि और पुत्र भ्रादि सख्या से 
प्राप्त होते हैं ॥ ४०२३+--४११ ॥। 


ह घ्त-प्यज +--हँ स-प्रीजा-विभूषित सुरसमूह-सेवित ब्रह्म-प्रिय हू स-घ्वज- 


श्श्द्द समरा द्वण-सुतधार 


दो चर्म वाले वे दश श्रम तीनों दिश्लोग्रो में होते है ओर छे (६) शुभ शालार्वे 
तीनों ही दिमादों में वनानी चाहियें! दो भाग से निकली हुईं चतुर्भाग बाती 
शाला दक्षिण मे होती है। इस प्रकार का यह उद्दिष्ट तलच्छद-नामक मण्डप 
सामने होता है | विस्तार से दुगुनी लम्बाई और ऊचाई इस प्रासाद की होती 
है। १३ भाग के प्रमाण से तुलीदय होता है ! ऊपर अर्थात्‌ ऊध्व॑ वीस पद वाला 
तथा नीग पद बाला वेदी बन्ध | उत्सेघ से छे (६) पद वाली जधा और एक 
भाग से भरण होता है। तीन भागों से दो मेखलायें तथा श्रय और कलझय 
बनाये जाते हैं। ऊचाई से चार पद वाला सिंह-कर्ण बनाया जाता है। तीनो 
दिस्लाओ म॑ दक्ष श्यूग और एक घटा बनाती चाहिये ॥ १४ ग्रश्न के विस्तार 
वाली . (?) मूल-मज्जरी होती है | ऊर्ध्व मे सनह (१७) अश वाली 
और भ्रीवा की ऊचाई दो पद वाली होती है। दो पद से अण्डक और एक भाग 
से बर्ण बनाना चाहिये तथा घिखर पर तीन पद वाला घुमनोरम कलश स्थापित 
करना चाहिये । लक्ष्मीधर-तामक इस भप्रासाद को जो इस वसुधा-तल पर 
बनाता है, वह अ्रक्षय पद वाले तत्व में तीन होता है--इसमे कोई सशव 
. नहीं " ४१६---४३७ ॥ 


महांवन्न “अब घुभदत्तथा मृत्यु और पाप को हरने वाले महावज- 
नामक प्रासाद वा वर्णन करता हू । इस प्रासाद के बनवाने पर महाराज 
सरेद्र इन्द्र परितुष्ट होते है । (ज्येप्ठ, मध्य, कविष्ठ प्रभेदो मे) कनिष्ठ श्राठ 
हाथों ने! प्रमाण से, मध्य १२ हाथो के प्रमाण से और उत्तम १६ हस्त सख्या 
के प्रमाण से बताया गया है ।। प्रपने विस्तार के सून से वर्तूल आकृति मे क्षेत 
का प्रालिसन साम्पादन कर के, कोनों मे लाड्छित करके ३६ भागो में विभाजित 
बरना चाटिये | इस प्रासाद में १२ दो पद बाली कणिकायें बनानी चाहियें। 
दो ८ शिकाम्रो के मध्य भाग में वर्तुत स्तम्भ का निर्माण करना चाहिये । ऊपर 
के प्रभाण से दो भागों मं क्मत को प्राइति वनानो चाहिये और नीचे मेखला 
बी प्राकृति भी कमल-सदुध विहित है । उनमे फिर कूट निर्माण करने चाहियें । 
वणिया थे ऊपर सुन्दर झलेख बनाना चाहिये | पराच भूमिया बनानी चाहियें। 
विस्तार से चार पद वाला भोर आझाथे भाग की ऊचाई वाला वर्ण-सहित 
झण्डव' या निमरणि डेढ़ भाग से कसना चाहिये! पल्लव-्सद्धित शाग-वर्णों से 
सुद्ोनित उलण का निर्माण दो भागों से होता है। इस प्रवार पुर-भूपषण इस 


श्रीधर आदि ४० उत्कृप्ड-प्रासाद १२७ 


महावद्य-मामक प्रस्ताद का जो निर्माण करता है, वह दम्पति-सहित वुष्ट हो दर 
अप्सराधो के गो के साथ रमण करता है ॥ ४र्े८ -- ४४६ ॥| 


रति-देह :--अव सुमनोरम रनतिदेह-वामक प्रासाद का वर्णन करता हू । 
यह प्रासाद अप्सराशरों एवं गणो से सकीर्ण और कामदेव वा मन्दिर कहलाता है। 
समान भाग वाले, समान सम्बाई वाले झाठ भागों में विभाजित क्षेत्र मे 
सलिलास्तर-समन्वित कर्ण-हूट दो पद बाला होता है। अतिन्द के चारो भाग 
पिस्तार और प्लायाम में वरावर होते है। एक भाग से बाहर की दीवाव और 
प्षेष भागों से गर्भ का निर्माण करना चाहिये। मध्य में चतुष्फिका बनारी 
चाहिये, जहा मनोरम सम्भे शोलित हो रहे है| यह खम्भे पल्‍लवों और नाग” 
वन्धों तथा शाल-भस्जिकाओ से युक्त बनाये जाने चाहियें वहां पर मकर % 
मुख से तितली हुई लेल्लिबा बतानी चाहिये ! वाहर के चार भरतिन्द टोते है। 
महा पर स्तम्भो वी सुपुमा भी विहित है । पहिला भरण शर्म युक्तिन्‍मुडोवित 
बनाना चाहिये। बाहर के अलिन्द से रहिए दूसरा भवन (भूमिका) बनाती 
चाहिये | तीसरे भवन प्र्वात्‌ भूमिका में चार स्तम्त बाजी चतुष्किता बनानी 
चाहिये । सेल्लियान्तोरणों क न्यास से सुन्दर वरालक बनाने चाहियें। 
स्तम्भो के बूटठयों को पूर्व से और सिह-कर्णों को मध्य से निर्माण करना 
चाहिये | क्रमश एक २ नाग की ऊचाई से मल्लच्छाद्यों का निर्माण करना 
चाहिये। ये भूभ श्रन्तरपत्रां से सयुकत तीन २ सस्या में बताने चाहिये । भौर 
घटा एफ भाग से ऊध्व में म्रमलमारक वाली बनानी चाहिये। ध्रस्द्रिया एक 
आग से और दो भागो से कलझ वी ऊंचाई वनाती चाहिये | इस प्रयार काजों 
रति-वल्लभ प्रासाद को बनाता है, वह काम-देव वो सन्तुष्ट करता है, श्रौर 
मनुप्यों मे पुष्यभागी बनता है | ४४७-- ४५८३ | 
» सिद्धि-काम :- धर प्रमथनगणों से सुशोमित सिद्धिराम-नामक प्रासाद 
का वर्णन बरता हू । इस प्रासाद के बनवाने पर मनुष्य घत, पुत्र और वलत्र 
शो प्राप्त करता है । चार भागों मे विभाजित चोजोर क्षेत्र में दो भागा से ग्रे 
भ्चोर एक भाग से सुझोभित दीवाल बनवाता चाहिय | एड भाग से नि ला 
हुमा दो भाग के विस्तार से भद्ध बनाना चाहिये। विद्वान्‌ प्रत्येज दिशा में एक 
भाग से रन बनाव | छे (६) भागों में विभाजित इसका ऊध्व दुगुना दनाता 
चाहिये । एक भाग में वेदिया-वन्ध भोर डेढ़ पद से उप्नन जपघा हातो है । 
म्ेसता भौर प्रन्तरपत्र एर पाद से हीन पद वाले माने गये हैं। परादोन- 
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पदपञचक उठी हुई जघा विहित हद ] तीन भागों से विस्तृत और माग के एक 
पद से उठी हुई ग्रीवा बनानी चाहिये। आधे पद से ,अण्डक और पद के एक 
पाद चण्डिका (?) वत्ताई गयी है। आधे भाग से कलश की ऊचाई बराबर 
मानी गयी है | अन्य दूसरी मूमिका भी यवाझासस्‍्त विहित है इस सर्वेप्राप- 
विमोचत सिद्धिकाम नामक प्रासाद को 'जो निर्माण करता है, उस व्यक्ति के 
मन में स्थित सभी मनोरथ सिद्ध होते है ॥ ४५०३-४६६३ )॥ 


» छिघ-घासर २+--अवब पणज्च-चामर-तामक प्रासाद का वर्णन रिया जाता है | 
जो व्यदित इसवो भवित से वनवाता है, वह चिरकाल तक स्वगे में झामन्द 
लेता है | बारह भागो से विभक्‍त समस्तात्‌ चौत्ोर क्षेत्र म चार भाग वाला 
भर्भ और एक भाग रे दीवाल वनानी चाहिये | अधकारिका तो दो भागों रे 
और वाहर की दीवाल एक भाग से बनानी चाहिये और तीन भागो से 
विनिष्कान्त । , फिर उनम चतृष्किकायें वनवानी चाहियें। घदा तथा अण्डव 
से युक्त ऊध्वं-मान द्ुगुना कहां गया है। दश्य भाग के प्रमाण से तुलोदय का 
विधान करना चाहिये | तीन पद वाला वेदिका वन्‍्ध और जघा छं ब्रश की । 
भेखला झौर अन्तरपन एक २ भाग से वनवाने चाहियें । ऊपर का ख्ूग कलश 
एवं भ्रण्डक से झोम्य है। वीस लिखर सब मण्डपो से सभिन्न बनाये जाने 
>चाहियें। श्टग वे नीचे मनोहर मल्लच्छाद्य का निर्माण करना चाहिये और 
इसी प्रकार सब चतुप्ककों मे मल्लच्छाद्य वनवाये जाने चाहियें॥ पाव छाद्को 
* से मध्य भे प्रासाद-तनायक बनाना चाहिये । घटिकाओों वी ऊचाई सवाये पद से 
इंप्ट होती है। घटा की डेंढ भाग से और ग्रीवा की उससे एक पद अधिक 
(प्र्धात दो पद को ऊचाई मानी जाती है)। अ्रमलसारी तो यथा-झास्त * 
मानानुकूल विहिंत है। कलश वजपुरक-समन्वित दो पदा से बनाना चाहिये ) 
इस प्रकार पचघटावृत इस पचचामर-नागक विमान क्यो बनाकर मनुष्य सभी 
लोको का आधिराज्य प्राप्त करता है ॥ ४६६३---४७६ ॥॥ 


मन्दिधोष--विपक्षो के बय को नाश फरने वाले अब इस न>्दिघोप-नामक 
भासाद या चणन करता हू । जो इस प्रासाद को भक्ति-पूर्व क बनाता है, वह 
अजर-अमर हो जाता है। चार भागों मे विभाजित यराबर और चाजीर ध्षेत्र मे 
एक भाग-विनांत दो नाग से विस्तृत भद्र का निर्माण करता चाहिये | इस 
प्रामाद मं बिसी थी दिया म॑ दीवाल का निर्माण नहीं परना चाहिये | राजसेन+ 
येदी और चस्द्राववोज़न तो बनाना चाहिय्रे। चार भागो को छोडकर सभी 
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दिशाओं में यही तम है। पहितरी भूमिका में विस्तार और ऊचाई समान बनानी 
चाहिये ॥ और आगे क्ड्टे विभागो से अन्य निर्माण #अथ्रभिश्रेत हैं। एक भाग से डर 
राजसेन, दो भागो से वेरी, एक भाग से चन्द्रावलोकन और आधे से आसन-पट्टक 
होते हैं ॥ स्तम्भ की ऊचाई तीन भागो से फिर एक भाग से शीपक का निर्माण 
करना चाहिये। पट्ट की उचाई एक भाग से और वहा पर चौवीस (२४)खभे 
नाना-सघ-विभिन्न पल्तवों एवं मनोज्ञ विच्छित्तियों से शोम्य हों। सोलह स्तम्भो 
मे युक्त दूसरी भूमिका वनानी चाहिये और इसी प्रकार दूसरी भूमिका में भी ,कर्म 
का विधान है। तीसरी भूमिका में चतुष्किका चार स्तम्भो से युवत होती है । 
जो ग्यवित इस नन्दि-घोप प्रासाद का निर्माण करता है, वह वर्म-वधन वाले इस 
झरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त होता है ।। ४७३--४८६३ ॥ 


पु 


मनूत्कीर्ण (मानकीणं) --अञ्रव महान्‌ अद्भुत मनूत्वीर्ण-नामक प्रासाद का 
बर्णन करता हू | जिसको पहिले पहल स्वयभू ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से सोच कर 
बहुत अच्छी तरह से बनवाया था | छे (६) भाग से विस्तृत क्षेत्र में चार भागों 
मे गर्भ था निर्माण बरना चाहिये | मध्य में वृत्त-विधान है, पुन नी वृत्त- 
मातरिया विहिंत है भौर ग्राठ रथिकायें क्षेत्र की दिशाओं प्लौर विदिशाओं में 
बनानी चाहिये । द्विपदयान्वित, द्वियुण ऊध्वं-माव का झब वर्णन करता हू । 
तु प्रेदय से ऊपर साढे प्राठ भाग बनाने चाहियें और वहा पर सुशोभन वेदी-वन्घ * 
का तिर्माण डेढ़ भाग से करना चाहिय। और फिर जथा की ऊचाई ढाई भाग 
में बनानी चाहिये । जाधे भाग से कणिका से युक्त मनोज्ञ हीरक का निर्माण बरना 
चाहिये । मेसला और प्न्तरत्पत्र एक भाग से बनवाना चाहिये | फिर श्टय की 
ऊचाई ढाई भाग के प्रमाण से बनानी चाहिये। सब भध्य से सब शथ्ूयों के सस्तक 
पर वृत्त का प्रयन बरना चाहिये। यह छे भाग से विस्तुत झोर छ (६) भाग 
में उन्नत विहित है। जो मात्रा उतायी ग्रयी है, उसी से मज़्जरी वनदानी चाहिये | 
प्रिभौम भ्रववा पथ्रभीम यह प्रासाद विचित्र चनवाबे॥ एवं भाग ने पद के 
विस्तार से दो पद सम्वी ग्रीवा बनानी चाहिये। पाइ हीन एक पद से भर इक 
बनाना चाहिये। भाग बे एक पाद से चद्विका, पाद कम एक पद से उतध बनाने 
चाहिये । जो व्यक्ति इस मनूत्कीणं-नामतर को मठ से नो बनवाता है, वह 
भयान्‌ शिव के भवन ( क्ेलाश ) में जा वर गाणपत्य ( गणे।घिपत्य ) प्राप्त 
परता है ॥ ४५६३--४६७३ ॥ 
सुध्र॒न--प्द सुप्रभ नाम के प्रासाद वा वर्णन करता हू | इस प्रासाद दो 
बनादरर जिस प्रबार सूर्य घडनती प्रमा से दूसरे कौ प्रथा जो धो कर दता है, उसी 
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प्रकार से यह प्रासाद भी अन्य प्रासादो वी प्रभा को क्षीण कर देता है। बारह 
अच्यो में विभाजित चौकोर क्षेत्र मे चार पद से गर्भ बनाना चाहिये | विस्तार श्र 
लम्बाई समान । प्रासाद का आधा कद और कद-भद्र दो पद वाला होता है। 
दो पद वाली अमन्‍्ती चारो दिल्लाओ मे शोमित होनी चाहिये | बाहर की दीवाल 
(पदिका) कर्ण के विस्तार से दो पद वाली बनाना चाहिये । चार पद से मध्य 
भद्र और विनिप्क्रन्त तीन पदो से बनाना चाहिये । इसका अन्य भी तथँव विहित 
है । और चतुप्किका तो दो पद वाली कही गयी है | विद्धात्‌ को शाला ऊे पाइव में 
दो अ्रति-भद्र बनाने चाहियें | उत दोनो के एक पाद से दोतो पाश्वों पर विता्स 
रखना चाहिये। पारवे-भद्र और कर्ण के अन्तराल में दो पदिकाओं का स्यासत 
करना चाहिय | गवाक्षों से विचित्रित करना चाहिये, जिस से मध्य भे 
प्रकाश आ जा सके । इसी क्रम से समस्त दिशाओं में कार्य करना चाहिये। 
प्राखाद के; भाग की विधि से सामने सड्प बनाना चाहिये और चाटो 
दिशामरों में क्रश मज्जरी बनानी चाहिये। जहा तक अन्य प्रथम निवेश-- 
जघादि है--वे भी तथथव विहित है। मूल विस्तार से ठिकलाधिक (दुगुनी) 
ऊचाई होती है। तुलोदय दशा पद वाला और मज्जरी सोलह श्रश 
वाली होती है। वेदी-बघ की ऊचाई ढाई भाग के भ्रमाण से वतायी गयी है। 
पराच भागो- से उठी हुई जघा झौर एक से उठा हुम्रा हीर बनाना चाहिये 
*तरथा मेखला अन्तरपत्र डेढ भाग से बताना चाहिये। कर्ण-श्वग की ऊचाई 
#कलझ के ग्रन्त तक तीन भाग की। दिड्सब्जरी तो विस्तार से चार 
पद बाली बनानी चाहिये । उदय के भ्रमाण से पराच भाग बनाने चाहिये। 
पद के एक पाद से ग्रीवा और कलश आधे पाद से द्वोता है। मूल-मल्जरी 
का विस्तार दश भागों से करमा चाहिये । यथा-शास्त्र तीन भागो से उत्सेष 
विहित है । पादोन-भागिका ग्रीवा निर्मम है । डेढ भाग से अडक झौर 
कल्नक्ष नी ऊचाई दो पद बालो बतायी गयी है । मूल-स्कन्धादि भी, तथैव 
निर्मेप हैं। मूल-मज्जरा का विस्तार दशा भाग का होता है। इस प्रकार 
से नव-भ्रडक बाला यह शुभ-लक्षय-नामक श्रासाद सम्पन्न होता है । जो 
व्यक्ति भक्ति से इस सुप्रभ-नामक प्रासाद कया निर्माण करता है, वह दिव्य 
तेज वाला देह के त्यायने पर मुक्ति को श्राप्त करता है॥ ४६७३---५१४३ [॥ 


सुरानन्द--अव अति सुन्दर सुरानन्द-नामक प्रासाद का वर्णन करता 
हू। चौकोर तथा बराबर क्षेत्र का दस भोमे विभाजित वरे छ भागो 
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से गर्भ का विस्तार और दो भाग मे मित्ति-वित्तार ... ... ..- --« भ्म्नें 
भायार्ध-प्रमाण से जलाशय (सलिखान्तर) का निर्माण करना चाहिये ) प्रत्यज्ञ- 
स्थानक अन्य विधान भी पिह्ठित हैं । चारो दिल्याओों में तीन पदों से झुभ- 
रूप शालायें निर्माण करनी चाहियें | शाला के दोनो थाइवों पर आपे पद 
से जल-मार्य बनाना चाहिये और उनका परस्पर निवास तो एक एक भाग, 
से बनाना चाहिये | ऊध्बंमान विस्तार से दुगुना घिद्वानों के द्वारा बताया 
जाता है गर्भच्छाद झराठ पदो से द्वादश-भागा मज्जरी तथा वास्तु-विस्तार 
पद से वेदी-वध बनाया जाता है। ऊपर से फिर चार पद वाली जधा 
झौर झ्रावें भाग से ग्राम-पद्धित्ता बतायी जाती है | मेखला और अन्यरपत्र 
एक पद से ऊतन्‍्नत बनाने चाहियें । कोने पुन द्राबिडी शैली के कूटो से 
घोम्य हैं | गोग गोल खम्भे वाराटी शैली में निर्मेय है। मध्याज्जण-तोरणों 
की सरया २४ बताई गई है। छ पद का स्कन्‍्ध-विस्तार श्रौर एक पद की 
ग्रोवा समभली चाहिये | थिर (भिखर अथवा श्ूग) डंढ़ पद से प्रौर एक भाग 
से चन्द्रिक: समभनी चाहिये ॥ पललव-भूपित कलथ दो प्रण की ऊचाई का 
बनवाना चाहिये। भो व्यक्ति इस सुराभन्‍्द-नामक प्रासाद को बनवाता है, 
उसके लिये मातायें (देविया श्रादि) बरद होती हैं, शोर देवता लोग उसके 
प्रनिस्तार्य अपमृत्यु का हरण करते हैं ॥ ५१८३--५२४३ ॥ ना 


हव॑ :--सर्व-लोक-प्रहप॑फ प्रव हर्षथ-बासक प्रासाद का वर्णन करता हू । 
इस प्रासाद भें लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। यह विश्वकर्मा का स्थान है। 
१८ पदो के द्वारा विभक्त चौक्षोर क्षत्र मे प्रत्येक कोने मे तीन २ भायो से 
वर्णों का विधान करना चाहिये। एक भाग से निर्गत दो पद बाला वर्ण-भद्र 
बनाना चाहिये। सम्याई स्‍ह्लौर चौडाई में समान जल-मार्ग को एक पद के प्रमाण 
में बनाना बाहिय | इसर्त प्रत्थग दो पदों से निर्गेत तीन भांग बाला होता है । 
तथा प्रत्यग में बेदी प्ौर चसद्रावमोरन से दर्म कल्पित करना छाहिये। मध्य- 
भाग चार प्र वाला तथा इसका सद्ववा दो पद वाला झोर एफ भाग से 
विनिर्गत विचक्षण बनायें । अपने झनुरूय दो साग बाली वलनियां छारो 
दिशाओं में झोठी आहियें ॥ उलशियों ज्रो आर भागों से गर्भ बन्यया आका है । 
बाहर की दीवाल दो पद वाली प्लोर अमम्तिवा भी दो पद वाली । स्वन्य १० 
भागों से घोर गर्भ ३६ प्रो से बनाना चाहिये इसबा ऊध्व-प्रमाण ४० पदों मे 
माना गया हैं। १६ भागों में उसशा शुभ छादन बनाया जाना चाहिये ॥ 
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४ पद वाला वेदी-वन्ध और झाठ पद वाली जघा होती है। विद्वानू को शाता 
और ग्रन्तरपत को तीन भाग से वनाना चाहिये। ऊपर का अ्न्तरपन यथा" 
कम वनाना चाहिये। वलभीन्‍सवृति [ ) विद्वानों को ऊंचाई 
से पाच भाग वाली बनाना चाहिये । ख्गो एवं सिह-कर्णों के साथ र एक भाग 
की ऊचाई से वर्धभान से तीन पद वाली कण्ण-मज्जरी बनाना चाहिये। तीन 
पदों से ऊध्वं प्रोर एक भाग से कलश्वाण्डक होता है। विस्तार से १६ पद 
वाली सुल-मेज्जरी वनाना चाहिये। वीस भाग का ऊध्वे € पद लम्बा स्कत्ब 
बनाना चाहिये । डेढ पद से प्रीचा बनानी चाहिये । फिर उसके वाद दो पद से 
भ्रण्डक | चन्द्रिका एक भाग से फिर कलझ तीन पद से बताया जाता है! जिस 
देश में यह हृपंण-तामक प्रासाद बनाया जाता है, वहा संख की वृद्धि होती है। 
गौओ एवं ब्राह्मणों के कल्याण के स्राथ २ राजा सफल-सनोरव होता है। 

॥ ५२४३-५३८॥ 

* वुर्धर :-अब शुभ-ल्क्षण दुर्वर-लामक प्रासाद का वर्णन करता हू । २४ 
भागो में विभाजित वराबर चौकोर क्षेत्र म पडपद-कर्ण विहित है तथा प्रतिरष 
भी । भ्राठ पदों वाली शाला बतानी चाहिये और उप्तका निर्मेम चार पदों से 
संब तरफ से कर्ष-शोभित वह दो पद से विनिष्कान्त होता है। बाहर की भित्ति 
दो पद वाली और प्रन्धकारिका चार पद वाली । कन्द-भित्ति तो दो पद वाली 
तथा गर्भ आठ पद वी लम्बाई से। बन्द की झाला छ पद से तया बन्द के 
कणे तीस पद से होते हैं। ऊध्व॑-प्रमाण विस्तार से दो पद अधिक ढुंगुना होता 
हैं। घुला को ऊचाई बीस श्रश विहित है, पुन शिखर तीस पदो से | कुम्भ 
ढाई भाग बाला झोर वलझ्न एक भाग से ऊचा बनाया जाता हैं। आधे भाग से 
अन्तरपत्र, एक भाग से मेखला । दस भाग की ऊचाद से जघा और एक भाय 
का हीरक होता है॥ फ़िर चार भागो से दो भेखलायें बानी चाहियें ॥ ऊब्चें- 
पट्ट के नीच और तल-पट्ट के ऊपर इन दोनो का प्रन्तर १६ भायो से बनाना 
चाहिये। दो पद वाला वदिका-बन्ध और चार पद से वेदों बताना चाहिय । 
तथा झासन एक ही भाव से और स्तम्भ पावर पदों से होता है। एक भागसे 
भरण और दीपक एक भाग की ऊचाई से बवाया जाता है। पट्ट दो भाग की 
ऊंचाई से तथा छाद्य तीव पद की लम्बाई से । इस प्रासाद में १२ कर्ष-शृय 

चारा दिल्नाप्रो में होते हैं। ग्रीवा मातरातुबूल विहित है तथा थग की ऊँचाई 

तोन पद से । सात भाग से ऊची छे पद वाली कर्णन्मज्जरिया बनाई जाती 
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हैं। ग्रीवा आधे भाग से और अप्डक की ऊचाई एक भाग से । पुन 
परदवयोन्‍नत्ा 'भ्विह-कर्ण-समन्विता पदिका विहित है) मध्य के भद्र मे उसकी 
ऊचाई विस्तार के आधे भाग से होती है मूच-मज्यरी का विस्तार सोलह 
पदों से होता है। और उत्तती ऊचाइ ब्रारह पदों मे होती है। ग्रीवा डेढ़ 
पद की ऊचाई से वनाई जाती हैं।॥ श्रण्डक दो पद वाला बनाना चाहिये त्या 
चम्दिका एक पद से ऊची| सर्व-लक्षणब्युक्त कलश तीन पद बाला समझता 
च।हिये ) सतरह्‌ भण्ड हों से यह प्रासाद दुर्धर होता है! जो व्यक्ति इस दुर्घर 
प्रासाद को बतवाता है, वह भर्ये (भगवान्‌ शिव) से भक्ति प्राप्त करता है, 
और निधनोपरान्त शिव-सायुज्य प्राप्त करता हैं॥ ५३६--५४४ ॥ 


दुबंगः-अब गबु-म्दत दुर्जय-तामक प्रासाद का बर्णत करता हू, जिसको 
बनाकर भनुष्य दुर्णय हो जाता है और प्रथ्वी पर क्रीडा करता हैं। पाच भागों 
में विभक्त चौकोर क्षेत्र में गौ पद वाला गर्भ और सोलह भाग वाली भित्ति 
बनाना चाहिये । एक भाग से कर्ण-रथिका और दो भागों से मध्य में एक रव । 
एक भाग से उसका निर्गम ) यही विधान चारो दिक्षाओ्रे म करना चाहिये। 
भअद्र औौर कर्ष के अन्तर में एकन्पदाधिक जल-मार्म बनाना चाहिये। ऊध्वे-मान: 
तो दस भाग वाला बनाना चाहिये। वेदी-वन्ध पाद-सहित दो जधा-प्रशों सें, 
एवं पाद-सयुत्ति से निर्मेय है। भेखला और अन्तर-पत्र तो प्राधे पद से प्रकृत्पित 
करने चाहियें। शिखर शिखरों के साथ छ॑ भाग से ऊचा होता है। स्कत्घ- 
विस्तार तीन पद से, रेखा पद्म-दल की आकृति बालो । प्राच भूमिया प्रमश 
उत्तरोत्तर न्यून चनानी चाहियें। पहिली भूमिका डेढ भाग से, दूसरी क्रमश पद 
के एक पाद से न्‍्यून बतानी चाहिये । स्केल्ध पाद कम एक भाग से तथा प्रीवा 
ग्रापे पद से, अण्डक तो एक भाग से और क्षर भाधे भाग से बनाता 
चाहिये। मुशोभन समवृत्त कलश एक भाग की ऊचाई से बवावा जाता 
है। बहा पर न लो दुर्भिक्ष पडता है और न व्याथि का भय होता 
है ॥ ६४५६--५६५३ ।। मा 


फिकूद --बक्मा आदि तीन देवों से सेचित, 'त्रिकूद-नामक प्रासाद का अब 
वर्णन बरता हू, जिसके निर्माण करन से हजार यज्ञ दा फ्ल श्रौर मोक्ष प्राप्त 
होता है। तुल्य-त्रिभुज-दष्ट-प्रमाण से क्षेत्र का निर्माण करक फिर एक एक 
बाहु चार पंदों से विभाजित करना चाहिये दो भाग से मध्यम भद्र और एक 
भाग की वर्ज-पद्धिवा बचानी चाहिये । झाथे से यर्भ और आधे से तीन दीवालें 


१३४ समराज़ण-सुत्रधार 


विद्यान्‌ को बनाना चाहियें। विस्तार को पाच भाग में विभक्त कर ऊ'चाई दुस्‍ुर्त: 
करनी चाहिये | वेदी वन्‍्ध प्राद-सहित एक भाग से ऊचा बनाना चाहिये। 
जथा पाद-सहित दो भागों से उसी ऊचाई करनी चाहिये। मेखला और 
श्रन्तर पत्र आधे भाग से बनाना चाहिये । पाच भागों से विभाजित के भाग मे 
मजरी बनाना चाहिये । पूर्वोक्त सरणि का अनुसरण करके चारो तरफ स्तम्मादि 
स्क धादि तथैव करना चाहिये | चौथाई भाग से ग्रीवा और ग्राधे भाग से अ्रण्डक 
बनाता चाहिये | चन्द्रिका एक भाग से ओर कलश एक भाग की ऊंचाई से 
वनाना चाहिये । ब्रह्मा, जिव और विश्लणु का प्रिय यह त्रिकूट प्रासाद 
जो बनवाता है, वह सिद्ध हो कर उनकी पुरी को जाता है-इसमे संशय 
नहीं॥ ५६५३- ५७३ है ॥| 


नव-शेखर - अब नव-शैखर-नामक प्रासाद का वर्णन केरूगा। उन्नीस पदो से 
चौकोर क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये । चार पद वाले कर्ण वनाने चाहियें। 
उनके पंद दो भाग दाले होते हैं। पदार्ध से उनके जल मार्ग बिनिगंत होते है। 
विचक्षणो के द्वारा अन्य इप्ट निर्मितिया तर्बव प्रतिपाद्य है। रशक और धार 
मज्जरिया तीन पद के प्रमाण से वनानी चाहियें। चार पद वाली दीवाल झौर 
ग्यारह अमन वाला गर्भ होता है। चालीस पद से ऊपर समस्त स्कन्ध-पर्यन्त 
सोलह पदो से तुल्लोदय और चोर्वास् पदों से मजरी बनानी भाहिये। चतृप्पद 
वेदी-बन्ध, प्रष्टपदा जघा होती दै । एक पाद से दो भरण ओर तीन प्रश्न वाली 
मेखला तथैव अन्तर पत्रक होते हैं ॥ ऊचाई से प्राच पद वाली मजरी बनवानी 
चाहिये । प्रीवा आधे भाग से और एक भाग से अण्डक होता है। ऊपर के एक 
भाग से चन्द्रिका और उसी प्रकार से कलश वनाये जाते हैं। अन्य निर्माण भी 
शास्म-्समत हो । एक पाद । ग्रोदा और सपादाद्य एक भाग से झण्डक | एक 
भाग से चन्द्रका और दो भाग से कलझ को ऊंचाई होती है। मुल-मजरी का 
विस्तार पद्धह ग्रग में होता है । तथा सत्तरह अग्ो से उच्चत तथा सौ भ्ग्ो से 
लम्बा स्कन्ध बनाया जाता है। आये भाग से ग्रोवा और ढाई पद का प्रण्डक 
बनाया जाता हे । डेढ भाग से वरण्डिका गौर तोन पद से कलश की उ बचाई । 


इस प्रकार इस ग्रेखर-नामक प्रासाद को जो वनवाता है, वह नौ खण्डों से युवत 
इस वनुन्धरा का भोग करता है ॥ ॥५७३२--५८५ ॥ता 


प्ुण्डररैक --अ्रव यद्योवर्धन पुण्डरीक प्रासाद क। वर्णन करता हू । इसके 
बनाते ५र जब तक पृथ्वी स्थिर है तव तक कीति रिथर रहती है। पाच पदों से 
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बरावर चौ दोर क्षेत्रको विभाजित करना चाहिये। तीन पद वाला गर्भ और 
एक भाग वानी उप्क़ी भित्ति का निर्माण करना चाहिये। डेढ भाग विनिर्गमत 
करना चाहिये। उसका भद्र तीन पद से यनाया जाता है। भद्रो मं दिशान्रों मं 
चार वर्तुल रथिकार्यें वनानी चाहियें। रथिका का प्रमाण एक भाष है। यह्‌ 
मूल-च्छुन्द बताया गया है | इसका ऊध्व॑ं-मान दस भाग वाला दुगुना होता है। 
एक भाग से उच्दछालक और आधे भाग से मसला ) यहा पर वेदी-बन्च नही 
करना चाहिप्रे श्रौर जघा ढाई भाग वाली होती है। सान्तर पत्रवा मेखला तो 
शराब भाव से बनाई जाती है | सज्जरी की ऊचाई याद थाच पदों से होती है । 
स्तन्‍्ध विस्तार तीन पद वाता और ग्रीवा पादिका विहिंत है। श्राथें पद से 
प्रण्डक और भाग के एक पाद से चन्द्रिका | युम-लक्षण कलग एक भाग की 
ऊचाई वाला होता है। मूल-मज्जरी वे मध्य से भद्र मज्जरी तीन पद वाली 
होती है। एक भाग से उठी ग्रीवा होती है। तीन भाग से झ्रण्डक भर एक 
भाग से उठा हुआ कयण बनाया जाता है। इस प्रकार पाच अष्ड बाला 
बल्याण वर्धक यह पुण्डरीक-मामक प्र साद बताना चाहिये ॥ ५५५ |--१५६४ ॥ 


सुनाम >देवो और दानवो स॑ वन्दित सुनाभ-तामतर प्रासाद का वणन 
करता हू । यह प्रासाद राजाओं का प्रिय एक उत्कृष्ट-लक्षण पुण्यदायक होता 
है। चतुभुज सम्रक्षेत्र का सत्तरह पदा म विभाजन करना चाहिय। पाच भाग 
की लम्बाई वावे कोण भर तीन पद से गर्भ वा निर्माण वरना चाहिये । दोना.. 
कोणा के मध्य म सात भाग का अन्तर दना चाहिये। एव भाग व प्रवेत से 
और आध भाग के विस्तार से सलिलात्तर वा निर्माण करना चाहिये । दो 
पदा स बाहर की दीवाल और तीन पद से भ्रमान्तिक़ा बनाई जाती है । मध्य 
से पांच धाग लम्बा श्रासाद-नावक बनाया जाता है। उसको गरभ तीन पद 
बाला और दीवाल एक भाग स चनाई जाती है। एक भाग से निगत तीत पद 
बाता कर्ण बनाया जाता है। पद के प्रमाण से चार कोगा का विनिवए करना 
चाहिय्रे । विभाषों से जैधा कद पैसा हो शोप बाप्रा जाता है। समान माना 
तिमित पाच गर्भ बनाने चाहिव। ग्रावा और अण्डक रहित ऊध्व मान दुगुना 
दोता है । तीन पदो से वद्धौ-्यन्ध और जधा सात पद बातो होती है ।विद्यान 
को दो मसलायें तीन पद स बनवाना चाहियें। बाह्य दन्‍द क ऊपर स कण 
मज्जरी थनानी चाहित्। छे पद वाजी कस मज्जरियां होती है और दो पद 
वाला कलज-पअ्रण्डकफ | मूल-म-जरी वारह अत ऊ विस्वार से बनाई जाती है। 


श्र्र समराज्ू प-सूत्रधार 


और उसकी ऊचाई तेरह पद व होती है। ग्रीवा एक भाग से उच्नत होती है। 
दो पद की ऊचाई से अण्डक और एक भाग की ऊचाई से चन्द्रिका बनाई जाती 
है । तथा तीन पद की ऊचाई से शुभ-लक्षण वर्तूल कलझ्ष का निर्माण किया 
जाता है। जव तक पृथ्वी, समुद्र, यशि, दिवाकर, सूरगुरु और (बृहस्पति) तथा 


अन्य देवता लोग रहते है, तब तक इसका वनाने वाला स्वयं मे निवास करता है ! 
॥ ५६५--६०७३/रै॥ 


महेन्द्र -प्रृथ्वी का भूषण, यक्ष, गन्‍्धर्व तथा महाप्रभ फणीशों के दारा 
सेवित भहे द्र-सज्ञक प्रासाद का अब वर्णन करेंगे। इस महेन्द्र भ्रासाद को पनरई 
भागो से विभाजित करना जाहिये । नो भाग की लम्बाई वाला गर्भ और तीन 
भाग वाली दे,वाल बनानी चाहिये। इसके विस्तार से तीन पद के प्रमाण से 
इसके विश्वेपज्ञों के द्वारा भाला विख्यात है। शाला के दोनों पाश्वों पर विद्वानों 
को डेढ पद वाले दो रथ बनवाने चाहियें | रथ और थाला के श्रन्तर से ही 
सलिलान्तर का निर्माण कराना चाहिये। अन्य सलिलान्तर भी तथैव अन्य 
स्थानों पर विनिर्मेय हैं। कर्ण का मान दो पद वाला चारो कोणी पर करना 
चाहिये। इनके परस्पर विनिर्गम एक भाग से बनाना चाहिये । ऊध्व॑-मान 
, ऐी स्रीमा के विस्तार से द्ुुगुना बनाना चाहिये । तुलोदय दस अग का और 
बीस भव वी मज्जरी होती है। विद्यन्‌ ढाई भाग से बेदी-वन्ध बनाते हैं। दोनों 
जघाओं की ऊचाई ढाई भाग की होती है। पत्र-भमियों से लाज्छितु भरण का 
निर्माण एक भाग से होता है। उसके ऊपर दो भाग से उच्चत मेखूला बनना 
चाहिये। एक भाग से समुन्नत नौ भाग से आयत प्रीवा वनानी चाहिये। दो 
पद थी ऊचाई से अण्डक और एक भाग से उन्नत चण्डिया बनाई जाती है । 
दो पद वा बलण यनाना चाहिये । विस्तार और ऊचाई मे समाम सात लसायें 
बनानी चाहिये । लता थे मध्य मे छे प्रकार के क्रम वाला वेलक (२) होता 
है । प्रत्यण मे तिबक, ऋूट तथा अन्य निवेश निर्मेय हैं। भौर कोनो में तो वारादी 
शैली के कूट इस माहेन्द्र मन्दिर में बनाने चाहिये ॥ इस प्रासाद को बनवा कर 
राजा इन्द्र के स्वयं में निवास करवा है ॥ ६००३- ६२०३ ॥ 


घराद :-प्रब विप्नरीमो का भजिय झौर नायो वः भवि प्रिय सुभस्तक्षण 
बराट माम के प्रामाद का वर्णन वरता हू । देश पदी से बरावर झौर चोकोर 
क्षेत्र वा विभाजन करना चाहिये । शोर यहां पर छे (६) पदों से गर्भ भोर 
दो भागों भित्ति छझा विस्तार करना चादिये। वर्ष का विस्तार धारो सोनो 
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पर दो पदो से सम्पन्न करना चाहिये। सलिलान्तर वा विस्तार आधे भाग के 
प्रवेश से होना चाहिये | दोनो जल-मार्गों के अन्तर का भद्र पाच भाग से लम्बा 
होना चाहिये । उस भद्ग वा निर्गम विस्तार के आधे से होना चाहिये। मध्य 
में पाद-सहित श्राठ भागों से उत्तम वृत्त का निर्माण करना चाहिये | जल- 
मार्ग-सहित ऐसा ललच्छन्द वत्ताया गया है। इसका ऊध्वं-प्रमाण विस्तार से 
ढुगुना होता है | तुलोदय आठ भाग से, बारह पदो से ऊचाई विहित है। तीन 
पद की ऊचाई से भद्द-पीठक का निर्माण करना चाहिये । वेदी-बन्ध वा 
विस्तार के आवबे से ऊचाई वनवानी चाहिये । चार भाग से उन्नत जघां और 
आधे भाग की ऊचाई वाला हीरक होता है । मेखला और अ्न्तरपत एक 
भाग से उन्नत बनाना चाहिये। श्ग ऊचाई से त्तीन पद वाला और उसी 
प्रकार भ्रीवा और कलश तथा ग्रडक | उसके ऊपर पाँच पद्टों से विस्तृत 
शुभ उरोन्मजरी होती है। ग्राधे पद से ग्रीवा और एक भाग से अडक बनाना 
चाहिये । कलग एक अ्थ से उन्नत तथा ग्ाठ अ्रश्य के विस्तार वाली मूल- 
मजरी होती है। उसकी ऊचाई नो भाग के प्रमाण से बनाना चाहिये। 
स्कन्ध पाँच पद वाला तथा ग्रीवा एक पाद कम एक पढ़ के प्रमाण से तथा 
पद-मजरी सपादिका । आधे पद से चद्धिका । इस वराटक प्रासाद में कलश 
की ऊचाई दो पद वाली होती है । जो मनुष्य भकित पूर्वक इस वराट-तामक 
प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह विविध यानो से ग्रक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता 
है ॥ ६२०३--६३३३ ॥ 


सुमुख्र--ग्रव कम-प्राप्त सुमुख प्रासाद का लक्षण कहता हू। २२ 
भागों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में ग्यारह ब्रशों से गर्भ झ्लौर चार से 
भित्ति बनायी जातो है। वहा पर कोण दो भाग वाला श्रौर भाग के एक 
पद से सलिलान्तर होता है। झ्राधे भाग से इसवा प्रवेश और चार अश से 
विस्तार कहा भया है। इस प्रवार से ग्ाथे भाग से निकला हुआ भद्र 
विनिदिष्ट किया गया है। कर्ण और नद्र के श्रन्तर में २ पाद बम दो भाग 
से सलितान्तरों सहित तीन प्रति-रथ बनाने चाहियें और उनवा परस्पर 
निकास आये आधे भाग से बनाना चाहिये। इसका ऊर्ध्वेमान द्विकलाधिक 
दुगुना होता है। इसवा तुलोदय पराच अंश्रो से बनाना चाहिये। उसके 
ऊपर २५ विभागों से मज्जरी होती हैं, इसका वेदी-बध साढ़े चार भाग 
से बनाया जाता है। साढ़े आठ अशोसे जघा और वरण्डी तो दो भाग 


१३८ रामराज़प-सूत्रभार 


बाली नौ लताओं से युक्त पहिले के समान इसकी मज्जरो बनानी चाहिये । 
इस के स्कन्ध का विस्तार ग्यारह (११) भागों से होता है। चतुर्गुण- 
सूत्र से वेणु-कोप का समालेख करना चाहिये। कोण में आसन्न इसवा 
प्रतिरथ द्वाविडी शैली में वनाया जाता है। नौ भूमिकाये बनानी चाहियें श्र 
शेप कार्य महेन्द्र श्राशाद के समान । इस वी ग्रीवा पाद कम दो भागों से 
बनायी जाती है। ढाई भाग के प्रमाण से शुभ अडक वा निर्माण होता है। 
अण्डिका डेंढ भाग से और कलश तीन अण्डक्रो से । इस प्रकार से सुमुख-नामक 
प्रासाद का वर्णन किया गया । जो व्यक्ति इसको भक्ति से बनवाता है, वह 
सम्पूर्ण भोगो का भोग करता है झोौर इन विपुल भोगो का भोग करके 
शास्वत॒ पद को प्राप्त करता है ॥ ६३२३--६४५ ॥॥ 


नगद--अब उसकी स्थिति में जो विजय-भद्र का रूप होता है, उस से 
द्वेवता-प्रिय विजय-नामक प्रासाद बनाना चाहिये। और फिर कर्ण में रथती 
से सर्वलक्षण-युक्त विधान विहित है, तथंव निवेश करना चाहिये। उसके 
ऊपर भनोज्ञ मज्जरी बनानी चाहिये, उदय के विस्तार से उसका कलाधिक 
विहित है। स्कन्ध तो छे पदवाला और एक भाग से उन्नत ग्रीवा होती 
है । प्रडकक और चढद्ठिका वरावर डेढ भाग से होती है। श्रौर उसी 
अन्द्रिका के मध्य में अमलसारक का निर्माण करना चाहिये सौर उसके 
ऊपर ढाई भाग से उन्नत कलय बनाना चाहिय । द्वाविड झोली से और याराटी 
शैली से इसकी मज्जरी का निर्माण करना चाहिय ॥ ६४६--६५२॥ 


महाघोष--अव महाघोष नाम का दूसरा प्रासाई बताया जाता है। 
नन्दिघोष के सस्थान और रूप मे इसकी व्यवस्थिति होती है । इसके सब 
कर्णों में भद्ठों का विनिवेध करना चाहिये। भद्र में दो पद वी लदाई 
से निर्मम वाली चतुष्किका बतावी चाहिये। एक भाग की बाहर वी दीवाल 
और शोप से गर्भ-गृह बनाया जाता है। कर्ण में शग बनाने चाहिये। 
इस प्रकार से प्रासाद की यह प्रथम भूमिका निष्पन्न हुई। दूसरो भूमिका तो 
फिर भित्ति-विन्यास-वजिता होती है । चारो ट्शिो मे बेदी और 
चन्द्रावलोकन ववावे चाहियें । तीसर्र। मूमिका भी चार खभो वालो बनानी 
चाहिये। उस के ऊपर से द्धाद्यकों से सवरण करना चाहिये | जो व्यक्ति 
इस उत्तम नदिघोष-नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, उसके कुल 
में ऐश्वर्य नहीं नष्ट होता है।॥ ६५३--६५5॥। 
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बुद्धिराम--मिश्रक-प्रासाद-प्रभेदो मे ही वृद्धिराम-नामक प्रासाद बनाया 
जाता है। शथी-निवास का जो सस्वान दताया यया है वही इसका भी 
होता है। सोलह (१६) स्वम्भो से ढका हुआ गर्भ-कद छोड कर इसका 
मध्य बनाना चाहिये। प्रेष निर्माण थरी-निदााम के समाव होता है। श्राठ 
उरोधघण्टाओ और प्रश्वाशालाओो से सव प्रकर के झलकारो से सुयोभित 
इसके भद्र बनाने चाहियें। वसुन्धर प्रासाद के जो भेद होते है, उन 
सवो से यह शुभ प्रासाद युक्त होता है। यह वृद्धिराम प्रासाद २१ कलशो 
से प्रभस्त माना जाता है। इस प्रासाद का कर्ता, जब तक चन्द, सूर्य शोर 
तारें हैं, तब तक इन्द्र के समान अप्सराधो के गणो के साथ इन्द्र बे! समान 
स्वर्ग भें जीडा करता है॥ ६५६--६६३ ॥ 

बलुन्धर-- वसुन्धर-नामक प्रासाद वृद्धिराम-तामक भासाद के ही संस्थान 
मे होता है। वाहर की दीवालों को छोडकर गर्भ की दीवाल बनाई जाती 
है। वेदिका आदि विन्यास भद्र तथा तोरण से भूषित होता है « इस प्रवार 
के भेद से युक्त यह वसुन्धर-नामक प्रासाद बनता है। जो व्यक्ति भक्ति- 
पूवंक इस प्रासाद को बनवाता है, वह ग्रसंशय देवों के लिये भी दुष्प्राप्य 
महादेव के! मन्दिर से निवास वरता है ॥ ६६४-६६६ |! 

मुदृग- अ्रबमुदूग प्रासाद का वर्णन करता हू। छे भागों से विभाजित 
चौकोर क्षेत्र म एक भाग वाली इस की भित्ति और वतूल गर्भ का 
निर्माण करना चाहिये। दो पदों के निकास से चार पद वाला गोल भद्र 
बनाना चाहिये। स्वस्तिक के श्राकार बाली चार रथिकायें दताई गयी हैं । 
छे कोनो से घिरे हुम्ने सब कर्ण बनवाने चाहियें। जधा, वेदी श्रौर पीठ 
मनृत्वीर्ण प्रासाद के सदृश होवें। एक भाग से विस्तृत दो भाग से उन्नत 
पत्र और मकरो से यूक्त कर्ण-कूटो का निर्माण करना चाहिये। पाच भाग 
में उन्नत तथा चार पद लम्वित भद्र, कलश के सहित ग्रीवा और अडक 
ढाई पद के प्रमाण से होते हैं। मूल-मज्जरी का विस्तार पड-पद समित 
है। दशा भागों से ग्रीवा ग्योर कलश युक्त ऊचाई करनी चाहिये । यहा 
प्र मज्जरी का लिवेश मी महुत्कीें श्राखाद के समान होनी चाहिय॑।/ 
इस प्रकार जो इस श्रासाद को भवक्‍्तिपुर्वंक बनवाला है उसके चन्द्र के समान 
यश का गान बिन्नरिआ्ना स्वर्ग मे करती हैं॥ ६६७--६७७४ ॥ 

बहच्छाल--अव बृहच्छालाभिधघ सुरालय का वर्णन करता हू। इस 


ैंड० समराजुण-सृपधार 


प्रासाद को यथा-स्थिति क्मलोद्धव के सस्थान में वनाता चाहिये। दिकः 
मूत्र एवं कर्णन्सूज से अन्य निवेश विहित है। कणोन्त में और भद् के 
मध्य में सलितान्तर बनवाना चाहिये। यह पद के एक पाद से विस्ती्ण 
श्रौर आधे पद से प्रक्षिप्त (070[०८८१) होता है। पीठ, वेदी और 
जघा तथा मेखला और अन्तर-पत्र ये सब कमलोझ्भूव के समात बनवाना 
चाहिये । अधिक कहने से क्या मतलव। ईलिका, भकर और पग्रास्रों तथा 
असुर सहित वरालो से व्याप्त जैसी जघा परप्षवा में बताई गई है, वैसी 
ही यहा पर भी इष्ट माना जाता है। ऊंध्व॑ पीठ के प्रमाण का तथा 
भ्रवच्छायक का जो मध्य होता है, वहा पर पददाइक का निवेशन 
करना चाहिये। सिंह-कर्ण-विभूषित मल्लच्छाद्य बनाना चाहिये। सिहन्स्पो 
तथा विचित्र वदालकों से समाक्रान्त, तीन श्रश से उन्नत और दो पद से 
विस्तृत कर्ण-कूट का निर्माण करता चाहिये । छप्पन अडक वाले कर्ण 
पृषर पृथक्‌ यहा पर होते है। वे तीन उरो-मज्जरिश्रों से विमृषित 
विये जाते है, भ्ौर कर्षान्त मे मूलरेखा विस्तार से सात भाग वाली होती है। 
इस की ऊचबाई का विधान 5ड़े भाय से बताया गया है। उसी प्रकार 
४ उरो-मज्जरिया प्रत्येक दिशा में बतावी चाहियें। पहली उरी मज्जरी 
१२ श्रण्डक-विभूषिता होती है । दूसरी १४ अण्डो वाली ओर तोसरी १६ 
श्रण्डो वालो और चौथी १८ ग्रण्डो से युक्त कहलाती है । ३६ अण्डको से युक्त 
मूल रेखा बनाई जाती है। ग्रीवा पादकम एक पद के प्रराथ से तथा 
अण्डक पाद-सहित एक पद से बनाये णाते हैं। और ये अण्डक लव॒लीफल 
के समाव होते हैं, तथा चन्द्रिका एक पद से ऊची बनाईं जाती है। 
समवृत्त मनोरसम कलश दो पद से समकवा चाहिये ॥ ६७४--६६१ ॥ 


पंचम पटढठल 


नागर-प्रासाद 


१. मेरू झादि बोस परम्परागत प्रासताद 


२ भीकूट प्रादि छौत्तीस भासाद 


अध्याय ७४ 


अथ-सेर्वादि-विशिका-नागर-प्रासाद- 
लक्षण 


मेर श्रादि २० नागर प्रासाद :- भ्रव नाम और ख़क्षणों से नागर प्रामादों 
का वर्णन करता हू - मेह, भन्दर, वैलाश, क््‌म्भ, मृगराज, गज, विमानच्छन्द, 
चतुरथ्र, अप्टाशथ, पोडमणाश्र, वतु ल, सर्वतोभद्रक, सिहास्य, नन्‍्दन, नन्दिवर्धन, 
हसक, बूप, ग्रुड, पद्म और समुद्र --नागर प्रासादों की सक्षेप से यह बीस 
संख्या बताई गई है ॥ १--४३ | 


इन प्रासादों मे भूमिकादि-कल्पन :--मेरू प्रासाद चतुर्द्ार, पोद्म-भौस 
तया विचित्र झिखरों से श्राकी्णं बनाया जाता है। मन्दर वारह-तल्ला 
(दादशभोमिक) तथा कैलाश नौ भूमिका वाला बताया गया है। प्रमेक 
शिखरों वाला चित्र-सुस्दर, चार द्वारो वाला, महान्‌ उत्तुंग भौर ग्रप्टभौम-- 
यह प्रासाद विमानब्छन्दक के नाम से पुकार जाता है । वीस ग्रण्डकों से थृक्त 
सप्तभोम नन्दिवव्वेन-नामक प्रासाद तथा सोलह अझण्डक शाला पड्भौम नम्दन- 
नामक प्रामाद बनाना चाहिये। भद्र शाला-विभूषित, अनेक झिखरों से झावीर्ण, 
प्रचुराइक एवं परण्चभौम स्वंतोभद्र प्रासाई बनाना चाहिये । चूप प्रामाद तो 
अपनी ऊचाई के तुल्य सब प्रकार शुभन्‍न्वलभिच्दन्दक तथा देवताझों वा 
प्रिय प्रामाद बनाया जाता है | वर्तुल (मण्डल) -नामक प्रासाद तो एकाण्डकर 
विभूषित समभना चाहिये । सिंह, सिंह वी आइति” वाला, गज गज वे समान 
श्राकृति वाला, कुम्भ कुम्भांकी आकृति वाता, उसी / प्रकार नव-भूमिकाओों से ये 
उन्नत होें । ग्रजेलीपुट सस्थान, पचाण्डत्र-विभूषित समन्‍्तात्‌ योडमाश्नि प्रासाद 
होता है। भौर यह समुद्रक प्रासाद उसे समभना चाहिये, जिसफे दोनो पास्वों पर 
चन्द्रधालायें हो भौर ऊचाई से दो भूमिका वाला हो | उसो प्रवार से तीन 
भूमिवाओं वी ऊचाई वाला वमल-सदुश अ्रष्टाथन्‍नामक प्रासाद समरभना 
चाहिये | पोडपघा श्रिन्नामक प्रासाद वह है जो विचित्र शिखसो वाला एवं घुम हो । 
मृगराज-प्रासाद त्तो विद्याल प्राग्रीवों से एवं भूमियाओ्ों से उन्नत तथा चन्द्रश्शवा- 
विभूषित प्रसिद्ध है। गज प्रामाद तो अनेव चन्द्रशाला वाला कह जाता है । 
पयंस्त मृगराज तो नाम से ग्रढड नाम वासा होता है। वह सप्तभीम उन्नत 


ह्ड४ समराजण सूनपार 


और उसी प्रकार तोन चन्द्रशानाओ से युक्त वाहर और भीतर चारो तरफ से 
छ कोनी वाला माना गया है [दूसरा गुड प्रासाद उसी के समान होता है | वह 
ऊ चाई में दशभौम विहित है । पद्मक प्रासाद दो भूमिकाओं से अ्रधिव पोडशाश्रि 
होता है । चतुरक्ष-प्राताद तो पचाण्ड एक-भौम विहित है तथा चार हाथो के 
प्रमाण से निर्मित सर्भ वाला बृप-नामक प्रासाद सर्व मनोसथ सम्पादक होता है । 
यह सात अथवा पाच मूमि वाला श्रासाद भाना गया है। और जो अ्र्य उसी 
प्रमाण के प्रासाद है, वे सिह के समान समभने चाहियें । वे सभी नम्द्रणालाग्रो से 
विभूषित और प्राग्रीवो से युक्त बनाने चाहियें। वे ईठ सें, लक्ष्डी से अथवा 
मिलाझो से अथवा अन्य द्रव्यों से बनाये जायें ।! ४--२१ ॥ 

मानादि-विवरण--भेरू प्राप्ताद पचास हस्तो के बिस्तार से तथा 
लिड्भ से दुगुन गर्भ झोर चार हाथ वाली दीवालें होती हैं। अन्धारिवा 
छे हाथो के प्रमाण से चारों तरफ बनानी चाहिये और विचक्षण लोग 
अन्धकारिका को बाहर की भित्ति (दीवाल) के अनुरूप बनाते है ॥ 
इस प्रवार का यह सब ग्रुणों से युक्त यह साधार अर्थात्‌ प्रदक्षिणा- 
युक्त--(घ३। टाएप-शार प।३079 93559 66) मेरू प्रायाद बनाया 
गया। भ्रन्‍्य प्रातादो का जो गर्भ होता है, वह लिज्लानुकूल तिर्मेय है । 
जो शेष रह जाय उससे प्रन्धभारिका के सहित समभाग से पहिले के 
समान और सत्र प्रासाद गर्भ को छोड कर निमित करना चाहिये। 
मेझू भ्रादि विमान तक जो पहिले सात प्रासाद बतायें गये है, वे पूज्य- 
लिद्लानुसार एवं लिजप्ले-प्रजकों वे लिये प्रथस्त माने गये हैं। दूसरा के लिये 
बे भयावह होते हैं। वाबवुक्ष ( थावाद ? ) प्रधान जो नन्दि-वर्धन प्रादि 
जो बाद के प्रासाद वतायें गये हैं, वे आग शुभ मान गय है। बूसरे 
भध्यम दुखद माने गये हैं। हम थश्रामाद में लगा कर समुद्र पयंन्त, जो 
पाच प्रासाद बताये गये है, वे तविद्नी के लिये प्रशस्त मान गये हैं। 
॥ २३-- रे८ ॥ 

मदर प्रासाद तो यास्व्रानुकूल प्रतित्याद्य है । नदिन्वर्धन प्रामाद 
बत्तीस हाथा के प्रमाण से बनाना चाहिय। सोस हाथा से नदन झौर 
सर्वतोभद्र बताये जाते है। श्रष्ठाधि प्रासाद र८ हाथा भोर कोड्याधि 
पचीस हाथों से बिहित है। बतुल, प्मय, श्वेत, विमान य बारह हाथो 
के प्रमाण से ययान्पास्त्र विनिर्मय ढें। गज, सिह, शुष्भ भौर वि 
छुल्दक-- मे चार प्रामादई नी यधान्प्रमाघ होत हैं | बाउृक्ष, मृगराज 


मेरू आदि २० नागर-प्रासाद श्ड५्‌ 


श्जौर विमानच्छद ये अलग पअ्रलग बारह हाथ वें प्रमाण से बताये गय 
हैं। गरुड श्राठ हाथ वाला अथवा दश हाथ वाला माना गया है। 
इन्ही प्रमाणो से इन प्रासादो का निर्माण करना चाहिये। अन्य जो 
एक हस्त, द्वि-्हस्त झौर त्रि-हस्त जो बताये गये है, वे यक्ष, नागर ओर 
ग्राहों के लिये बनाते चाहियें। प्रासादों की यह सक्षेप विधि बतायी 
गई है॥ २६-३६ 


भूमिकाप्टक-मानादि-श्रवयवादि-क्ल्पन-विधि --भ्रव शुद्ध पुप्पक विमान 
वा विशेष रुप से वर्णन वरता हू । पंतीस भागो मं विभाजित चौकोर 
क्षेत्र म॒ पावर भाग की रथिका और दो भाग से सलिलान्तर बनाने 
चा्दियें । श्रात्रीवव-विभूषित पज्जर का निर्माण तीन भागा से करना 
चाहिय। दूसरा सलिलान्तर तो दो भाग के प्रमाण से होता है। घाला 
ग्यारह भाग वाली झौर सलिलान्तर पहितरे वे समान | पज्जर तीन 
भाग तथा सलिलान्तर दो भाग से बनाना चाहिय तथा प्रान्त मे पाच हाथा 
वा प्रमाण से फूट बनाना चाहिये । सभी दिल्लाओ मे यही विधि है ॥ घुद- 
पुष्यपा प्रासाद सम इस प्रकार से यह सागर तलच्छद होता है। ये विवरण 
पढूदी भूमिका ये सम्यन्ध म हैं। क्षेत्र वे विस्तार स झ्राथी ऊचाई 
वाली पीठछ सह जथा का निर्माण शिया जाता है। दूसरा भूमिया 
साठ दस ढ्ाथा से तीसरी नो हाथा सं, चौथी प्राठ हाथ वादी, पाचवी 
सात हाथ वाली, छठी तो भूमिया आठ हाथ वादी, सातवों पांच हाथ 
बाली, तेदन तर आठवी चार हाथ दाली बताई जाती है । विविप्र 
वेदिकान्यन्ध विद्वानू लोगा को तोन हाथ के प्रमाण से बनवाना चाहिय। 
विस्तार स दुगुनी ऊचाई वाला स्तन्‍्ध माना ग्रया है। स्एून्‍थ के ऊपर 
जो घटा झ्धवा भामलसारत्र होता है यह सुन्दर वुल बनाया जाता है । 
घटा शी ऊचाई सान्‍य के झायथे थाग से होती है। घटा के विस्तार 
से जुम्म को चोव झा से निगत करना चाहिये । भूमिशाग्ना बा सामूहिक सर्प से 
जो प्रमाण बताया गया है उन न एव एक या विशेष रूप से बिवचन कर भर 
बहा जाता है। सर्वायव-पुरस्सर नूसिका-निर्माथ रिया जाता है । एवं हाथ 
मेः प्रमाण से खुरह तथा दो नागा ह प्रमाण स पच्चे-पद्रिका यनाई जातो है 4 एज 
भाग बावी.. ... 2 धार उस प्रगार से बुमुद तथा छ३ का निमाण 
रिया जाता है। विरिकणी, पत्र से युक उष्छ उससे दुबुना तीव प्र 
बा प्रमाण से दबाया जाता है। झोर उस # पझ्ा4 से पद्टिरा बनानों 


श्षद समराजूण-सुत्रधार 


चाहिये तथा उस के समान गिरि-पतिका बनानों चाहिये तथा उसी के 
अन्य अवयव दल्पन प्रमाणानुकूल हैं, पूर्वोक्त प्रमाण से अतियादित कठ से 
यह बरावर सूत्र वाली होती है। उस के ऊपर विचक्षण लोग एक स्तर 
के प्रमाण से छेद का निर्माण करते है। फिर दो भागों के प्रमाण से कठ 
देना चाहिये। पट्टिका का निर्माण एक स्तर से और उसी के समान 
गिरि-पत्रिका । चौग्रुनी अथवा तिग्रुनी तिलक-नासिका बनानी चाहिये। दो 
स्तम्भों रे सध्य में पचाल्य अर्थात्‌ पराब्वाली शैली का कर्म करवाना 
चात्यि 'झौर उसे तिलकननासिका से सुन्दर वनवाना चाहिये । फिर 
बुद्धिमानू लोग पूर्व प्रमाण से छेद देते है। सात स्तर वाली जघा तथा 
ऊपर से मेढा और बरडी तीन स्तर के प्रमाण से बताये जाते हैँ । 
जघा के दीचे तीन स्तर के प्रमाण से कुम्भक का निर्माण होता है। 
घटा और मडप से युक्त माला छे स्तर से बनाई जाती है। उस के 
लशून और एक स्तर से भरण बनाया जाता है । तदनन्तर दो स्तर 
से कुम्भ श्रौर एक स्तर से गड का निर्माण होता है। उच्छात दो 
स्तर वाला भोर वं।रगण्ड एक स्तर वाला होता है। तदनन्तर दो रतर 
वाला पट्ट भौर उस क आराधे से पट्टिका लनाई जाती है, और उसी के समान 
गिरि-पत्रों तथा वरण्डी तीन स्तर वाली होती है। स्तम्भ के उपर सुन्दर ढाई 
पादिका का निर्माण करना चाहिए। उस के बाद छेद एक स्तर से और फिर 
बण्ठ तीन स्तर से वनाना चाहिय । पदट्टि का एक स्तर से और उसी के स्रमान 
गिस्थित्रिका होती है। वरण्डी का निर्माण साढे तीन प्रस्तर के प्रमाण से होता 
है। फिर छेद एक स्तर बनाना चहिये, झर उसी के समान तदनन्तरः कण्ठ, 

और उसी के समान गिरिपती। तोन अ्श्न से आमलसारक । तदनन्तर छेद, 
कठ, गिरिपनों, वरण्डिका, पूर्व प्रमाण से बनाना चाहिये । पन भ्न्य 
प्रमाण भी श्रनुकरणीय है। गिरिपनी एक स्तर से, फिर खरक का निर्माण तीन 
श्र से करना चाहिये । छद, कठ और पत्रिका तथा भ्रन्‍्य अवयव तथा 
चरडी साढे त्तीन स्तरों के प्रमाण से वनानी चाहियें । छेद, कड और 
पीढ तथा ग्रिसिपत्री पूर्वेक्ति प्रमाण से | इस के बाद दो स्तर वाली 

वेदिका वनाई जाती है। उस के गाधे से छेद, तदनन्तर दो स्तर के प्रमाण से 

कठ बनाना चाहिये । फिर मनोश्षे-गिरिप्री एक स्तर के प्रमाण से करना 

चाहिये । चतुरक्ष प्रमाथ काला आमलसारक होता है । उसके प्राये से ऊपर 
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पद्म-पत्र निर्मित क्या जाता है। कुम्भ चार स्तर वाला और कंठ एवं स्तर 
के प्रमाण से बनाये जाते हैं। तस्नन्तद कर्ण एवं स्तर के प्रयाण से तथा दो 
सर से बीज-पूरक बनाया जाता है। चार स्तरो से कूट का विस्तार जिया 
जाता है। वदतन्तर भागो से विभाजित वरना चाहिये। झूरसेनों से जलकुत 
मजरी का निर्माण दो भागों से करता चाहिये । फिर वरडियां और वरडिका-वध 
एब' २ भाग से होता है। मूद-मजरों के विस्तार से शुकनासा का प्रकल्पन किया 
जाता है। श्रव वहा पर द्वप्‌ व-पाद वित्तार का निर्णय जिया जाता है 4 ऊंचाई 
से वह दुगुनी होती है, प्रथवा घुर्सेन बनाना चाहिय। शुक-नासिवाय्यें तीन 
प्रसार की होती हैं। तीन भाग पी ऊचाई करने ऊपर के भाग में मकर का 
सनिवेश करना चाहिये, अथवा वहा पर विद्वान्‌ लोग घुभ गर्भकूद का 
निर्माण बरते हैं। दूसरी भूमिका मे तो पीठ साढ़े दस स्तर से बनता है! 
जधथा ग्रोर माला सार स्तर वाली वनानी चाहिये। सशुन दो स्तर बाता 
बताया गया है और एस स्तर के प्रमाण से श्रव भरण इंप्ट होता है। उसी 
प्रकार कुम्भ को बनाना चाहिये भौर दुगुने से युवत उच्छाल। गदया एक स्तर 
के प्रमाण से फिर पट्ट दो स्तर के प्रमाण से बनाये जाते हैं। प्राय से पद्ठिका 
और गिरिपश्रिया बनानी चाहिये ) घूरसेनो स प्रलड़ृत बरडी तीन स्तर के 
प्रमाण से बनाई जाती है । एक स्तर के प्रमाण से छेद, तदनन्तर दो स्वर के 
प्रमाण से कठ बनाना चाहिय | पहिला एक भाग के प्रमाण से भ्रौर उसी के 
समाने गिरिपत्रिका बनाई जाती है। तोन भाग से शिखर झौर छेद एक भाग 
वाला बनाया जाता है । एक स्तर से केठ भ्ौर तीन स्तर से गिरिपत्री को 
बनाते हैं। ... सयुक्त तीन स्तर वाली वरण्डिक्रा बनाई जाती है। 
बुद्धि मान्‌ लोग छेद और कढठ का निर्माण पूर्वोवत प्रमाण से करते हैं। पट्टिवा 
भोर गिरिपत्रों एक २ भाग से बनाई जाती है। दो स्तर के प्रमाण में शिसर 
तेया एवं भाग वाला छेद बनाया जाता है। इसी प्रवार से कष्ठ का निर्माण 
भरना चाहिये ) गुक्ता-वरण्डिका होती है । छेद, वष्ठ, प्रत्रो भौर 
ग्रिरिपत्नी एक २ भाय से बनानी चाहिए। पहिले के समान अ्रयत्म-पू्वेक 
पपाशोधा निर्माण करना बाहिए। ऊपर चोगी वूमिता सक्षण-युक्तर बताना 
भाहिए 4 १३ स्तर से पीठ का निर्माण बरना चाहिए धौर उसी के यथा-ल्‍्पन- 
खमान मध्य जधा । साला दा निर्माथ बार स्तरा के प्रमाप्र से डिया जाता है 
उसके धापे से तदनन्तर सथुन निर्मित होता है। उसी के समान कुम्म की 


श्डद समराज्ू-सूत्रधार 


स्वना और उच्छाल की कल्पना दो स्तरों वे प्रमाण से होती है। उस के गाघे 
में गण्डक बनाना चाहिए, तदनन्तर उस से दुम्ुुना पट्ट । पट्टिवा और गरिरिपती 
एक २ स्तर के प्रमाण से बचाना चाहिए। परण्डी तीम स्तर वाली तथा छेद 
एक स्वर वाला कहा गया है। उसी के समान गिस्िपियों तथा उद् के वाद दो 
स्तरों से होता है। छेद, कण्ठ, पट्टिका और गिरिपत्री एक र भाग वाले होत 
है। वरण्डी दो स्तर के एमाण से दनानी चाहिए | कण्ड, पत्रिका और गिरिपत्री 
एक २ भाग से । पहले के समात खिरिहिर [ ] होता है त्तथा 
पूर्व क्रम से ही छेद का निर्माण कहा गया है। विद्वात्‌ को दो स्तर बाली 
तिलस्नासा बनानी आहिए । एक भाग से छेद श्लोर दो भाग से कण्ठ बनाये 
जायें | पहिला एक भाग और उसी के समान गिरिपत्रिका । भण्टा सात स्तर 
वाली कहो गई है ओर पट्ट दो स्तर वाना। उस्र मे दुगुता कलश और 
छेद का विर्माण पूर्वंवत्‌ू करना चाहिए। उस के ऊपर पांचवी भूमिका होती 
है। उस का पीछ ग्यारह स्तर वाजा होता है, उसो प्रकार मैठा होती है ग्रौर 
जधा तथा माला तोन रतर वाली होतो है। लझून प्राथे स्तर से प्लौर भरण 
एक स्थघर से विह्मन्‌ भनुष्य ग्रण्डक-मयुक्त कुम्म वा निर्माण डब स्तर 
से करते हैं। दो स्वर से उच्छाल बताया गया है तथा एक रतर भ्रण्ठफ 
का विंधान है। दो र्तर के प्रमाण से पट्ट और पढ्ट + आये से पढ़िता 
फिर उसी के समात गिरिपत्रिका होती है । और वरण्डिफा तो तीन 
स्वर वाली कही गई है। एक स्तर के प्रमाण से छेद फिर उससे 
हुगुना कणप्ठ । तथा उस के झाछले पत्रिदा और उसी के समाल गिरिपत्रिवा 
बनाई जानी चाहिये। छिरिहिर का निर्माण दो स्तरास उस के ग्राधे 
से छेद का तिर्माण कहा गया है। इस प्रकार कण्ठ और पट्टिका तथा 
गिरिपनिया बनाये जाते है। और ठिल-मासा दो स्तरो के प्रमाण से और छेद डेढ 
हाथ थायत हीता है। कंग्ड उससे दुगुना बताना चाहिये। श्रौर पट्टिता एक भाग 
से उसी प्रकार ग्रिरिपत्रिका निर्माण होती है। घण्टा पाच स्तरां के प्रमाण से 
बनाई जाती है । प्न को दो स्तरों से बनाता चाहिय | तदनन्तर बबा हुआ पूर्व 
कम से। भ्रव इसके वाद छछा भूमिका का वर्णन करता हू । वहा पर उसदा पौठ 
बताया थात्रा है। दो स्तर के प्रमाण से ये और उसी के समान खुरक 
बनाया जाता है। उसके झाधे से छेद ओर कण्ड दो स्व॒रो ये प्रमाण से बनाया 
जाता है। पद्टित एक भाग से और पिरिपत्रिका मो उसी के समात । वरष्डी 
दो स्तर वालो प्रौर उसके आधे से छेद का आदेश किया गया है। पीड का 
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निर्माण बारह श्रद्म के प्रमाण से सम्प्रादित किया जाता है। जधा श्रौर माला 
उसके आयें ते बनाई जाती है! माचा तो दो स्तर वाली बताई गईं है और 
लथभुन भी उसी के समान होता है। एक स्तर वाला भरण झौर दो स्तर वाला 
बलश होता है । उच्छालक उसी के समान और गण्डक का विधान एक भाग 
मे होता है। दो स्तर से यह और एक भाग सपद्टिका बनानी चायि। पहिले 
के समान गिरिपती और बरण्डिका को वो यथा-श्वाल्त छेद एक स्तर 
से कण्ठ उससे दुगुना, पूर्वत्‌ दोनों प्रणिकायें और दो अन्न के ध्रमाण से खिरिहिर 
होता है। छेद, कण्ठ और पढ्रिका तथा गिरिपत्ती एक २ भाग वार्ल। होती है। 
ठिल नासा दो स्तर वाली और छेद एक भाग वाला बनाना चाहिये | इसक बाद 
ब०्ठ दो स्तर वाला झौर वण्ठ'पट्टिफा एस भाग वाली बनाई जाती है । उसके 
बाद एक भाग से गिरिपतरी बताती चाहिये! तीव भाग कम पाच स्तरों से 
आमलमारक बनाना चाहिये | यह तीन स्तर दे प्रमाण से होता है, तदनन्तर शैप 
पुर्वे क्रम से । 


सातवी भूमिका में तो प्रीठ बारह स्तर के प्रमाण गे बताया जाता है । 
जघा एच स्तर बानी झोर मेठा और माला दो भाग वाली होती है | ब्रा स्तर 
से लशुन और एक स्तर से भरण होता है | गण्ड वे सहित कुम्भ को विचक्षण 
लोग एक स्तर से बनात हैं। उच्छाल दो स्तरों से वनना चाहिये तथा गण्ड 
एक भाग से विहित है। पट्ट डेढ़ स्तर वाला बनाता चाहिये श्ौर पद्टिका 
को तो एक स्तर मे होती है ओर उस्ती क॑ समातर मरिरि प्री । बरण्डिका 
तो ठीन स्तर वाली होतो हे। छेद तीन भाग कम एक भाग से और 
फिर कण्ठ अघगुने से दोनों पत्रिकाये पृष के समान। घदा चार स्तरा 
वा प्रमाण से बनाई जाती है। दो स्तर के प्रमाण स पद्म बनाना चाहिये | 
ओर छिप तो पूर्व प्रमसे। आठवी भूमित्रा जो होती है छुम लक्षण द्वोना 
चाहिय॥ ३७--११६॥ 

इस प्रकार घुभ-लक्षण-युवत सरु झादि बीस मुख्य प्रामादा का वर्णन विया 
गया। जो व्यक्त प्राठ भूमियों तक इन प्रासादा को बनाता है, वह शिल्पियों वी 
सभा में पुजनीय होता है ॥ ११७ ॥ 


अध्याय ७५ 


अथ श्री-कूटादि-षट-त्रिशत्पासाद-लक्षण 


झब नागर किया बाले छत्तीस सान्धार प्रासादा का वर्णन करता 
हैं । उन मे पहला श्रोकूट फिर श्रीमुख, श्रीधर, बदर (वरद) 
प्रियदर्शन, कुलानन्द, अन्तरिक्ष, युष्य-भास, विभालक, सकीणे महानत्द, 
नन्यावत, सौभाग्य, विभग, विभव, बीभत्सक, मान-तुग, सर्वतोभद्र, 
बाह्मोदर, तियूंहोदर, समोदर, नन्दि-भद्र, भद्ध-कोप, चित्रकूट, विमल, 
हपंण, भद्बन-सकीर्ण, भद्र-विद्याल, भद्व-विष्कम्भ, उज्जयन्त, सुमेल, मन्दर, 
हा , और मृह-राज--इन नामो से ये छत्तीस प्रासाद बताये गये 
॥ १-कओ ॥ 


श्रोकूट-पटक :--प्रव इन प्रासादों का क्क्षण कहा जाता है। बारह प्रश 
विभाजित चौकोर क्षेत्र मे इस श्रीकूट-तामक प्रासाद वा विभाजन करना 
चाहिए। ज्येष्ठ बीस हाथ वाला, मध्यम फतह हाथ वाला और कनिष्ठ दस हाथ 
की संख्या के प्रमाण से बनाना चाहिये । छ भाग के झ्रायाम से भद्र तथा 
दो भाग वाले वर्ण बनाने चाहिये । एक भाग से निर्मंत तिलक का, 
एक भाग से निर्माण करना चाहिए । फिर इसे एम भाग से निष्यान्त 
भद्र बनाया जाता है। एक भाग वाली वाहेर की दीवाल प्रौर दो 
पद बाठ़ी प्रवक्सनरिका तथ्य एक ही भाग वाली गर्भ को दीवाल तथा 
घार ५३ के प्रमाण से गर्भ का निर्माण वरना चाहिम । इस प्रगार से 
प्रपएछन्द वा वर्णन किया गया। ग्रव ऊरध्वेच्यन्द वा विधान विया 
जाता है। बिस्तार व आ्राध भाग से जधा प्लौर एक भाग वाली मेखला 
बनाई जातो है। नीन भाग स ऊचा श्ग और दूसरा थी वैसा ही। पूर्व श्रृग भौर 
दूसरा भी बसा ही । पूर्व श्रुग के मध्य सम विचक्षणों जो उस बनाना चाहिए । 
डेइ भाग को ऊचाई से तिलक बनाना चाहिए और दूसरा भो वैसे हो । दूसरे 
तिलक के ऊपर सुश्लिप्ट रूप-समुक्त, छे भाग से प्रात नया सात भाग से उप्नत 
उरो-मण्जरी का निर्माण करना चाहिये । एड भाग का भपइछाद हाता है । 
मज्जरी का जो विस्तार बताया गया है, उसे दस भागों में विभाजित कर दोष 
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निर्माण श्रीवत्स के समान होता है । स्कन्‍्ध छ भाग के दिस्तार वाला होता है 


और ग्रीवा जाधे भाग की ऊचाई से होती है। झण्डक एक भाग बाला तथा 
कुमुद आधे भाग वाला बनाना चाहिये। वीजपूरक-सयुक्त कलश डेढ भाग से 
बनाया जाता है । दूसरे कर्ष-श्रग के ऊपर मुल-मज्जरी होती है- अन्य 
अवयव-कल्पना आठ भाग की ऊचाई से होती है । इसका स्कन्ध, ग्रीवा आदि में 
विभाग श्रीवत्स प्रासाद के समान होता है। इस प्रकार यह श्रीकूट-सश्यक 

“ प्रासाद प्रसिद्ध दोता है । इसको वनाकर पुरुष तीन हजार बर्ष दिव्य स्व में 
भोग करता है ॥ 5ह> २१३ ॥ 


प्रव श्रीकूट-प्रासाद के मण्डप का लक्षण कहा जाता है । प्रासाद के प्रमाण के 
तुल्य यहा पर मण्डप का निर्माण करना चाहिये । मुखायाम-पुरस्सर धिरछा 
तथा चौकोर भद्व-विस्तार तथा कर्ण और तिलक भी ज्ञास्त्रानुसार निर्मेय हैं। 
मध्य में भद्-क्षेत्र विहित है। विस्तार के प्रमाण से चतुष्किका वानी चाहिये। 
अन्य श्रवयव भी मण्डप में निर्मेय हे । प्रासाद-जघा और मण्डप-जघा की ऊंचाई 
बराबर बनाई जाती हे । मेसवा, झ्न्तरपत्र आदि भी तथैव विहित है। पहले के 
समान तीन श्रग से उन्नत एक भाग वाला स्तम्भ तथा वेरी और घटा तीन 
भाग वाले। सिंह-कर्णों से झोभित ये मण्डप मिभालनीय हैं। दस प्रकार से 
विचक्षण लोग इस श्रीकूट के मण्डप को बनवाते है ॥ २१३--२७३ ॥ 
थीमु “जव इसी के भ्रलिन्द मे भद्-वेदिका का निर्माण किया जाता है 
तब सुख्ताघह श्रीमुख-प्राराद-मण्डप बनता है ॥ २७३--२फ८३] ॥ 
श्रीधर “जब इसी के नीचे चोकोर कूपंर होता है, तव यह श्रीधर नाम 
का देवालय-प्रासाद-मण्डप वनता है ॥ २८३--२६३ ॥ 
बरद --इसी को जब अतविन्द भद्व-्वजित्र बनाया जाता हैं, तव शुभदायक 
भह्‌ वरदसनामक प्रासाद-मण्डप वनता है ॥ २६)--३०) ॥। 


प्रियदर्शन --जंब इसका एक भद्र विनिर्मत बनाया जाता है, ग्रौर नियुह भी 
निवेदय है, तब वह प्रियदर्शधन-नामक प्रामाद-मण्डप होता है ॥३०)--३१३ ॥ 


कुलनन्दत :-जव इसी प्रासाद का नन्यावतं विनिर्मत बनाया जाता है तब 

यह बुलनन्दनलतामक झुमन्कारक प्रासाद-मण्डप होता है ॥ ३११--३२३ ॥ 
झन्तरिक्ष घटक “व भ्रन्तरिक्षस्पटक प्रामाद मण्डप का वर्णन करता हूं । बह 
बारह भाव वाला होता है। छल्पीस हस्तो से ज्येप्ठ, दस हस्तो से कनिप्ठ प्रौर 
मध्य मध्य-मात से विहित है । इस प्रवार यह हस्त-मख्या बताई गयी 
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है। प्राच भाग से ग्रायत भंद्र तथा दो भोग वाले वर्ण बनाये जाने 
चाहियें | भद्द, कर्ण इन दोनो के अन्तर से तिलको वा विस्तार होता है। 
भद्र और तिलक का निगम डेंढ भाग से बनाया जाता है। गर्भ सोवह भाग 
बाला भौर दीवाल का विस्तार एक भाग वाला होता है। प्रदक्षिणा दो भागों 
से तथा बाहर की दीवाल एक पद के प्रमाणो से वनानी चाहिये । इस प्रकार 
अधदछद का वर्णन किया गरया है। अब ऊर्ध्व-च्छद का वर्णन क्या जाता 
है। जथा हैँ भाग वी ऊचाई से तथा एक भाग की ऊचाई से मेखत्ा होती 
है। तीन भाग वी ऊचाई मे पहिला शिखर ऊपर दूसरा शिखर उसी के 
समान । तिलक के ऊपर स्थित छाद्वकादि तो एक भाग वाला विहित है। 
मिखर, गर्भ फे विस्थार से छे पद की ऊचाई से करना चाहिये । ग्र्भादि-प्रमाण 
भी तथेंव सपाथ है। दूसरे टिखर के ऊपर मनोज्ञा मूल-मज्जरी होती है। 
इस प्रकार सम्यकृतया अन्‍्तरिक्ष-प्रासाद का वर्णन किया गया। सब 
वैमानिब' देव ग्रन्तरिक्ष-प्रिय होत है॥ ३२२-४१३ 

पुष्पाभास--यहा पर ग्राठ भाग से जब अलिन्द विनिमित होता हैं, 
तब यह चारु-दर्शन पुष्पाभास-तामक प्रासाद समझता चाहिये ॥ ४१३-४२३ ॥ 

विज्ञालक --तदनन्तर इसका भद्र अलिन्दादि-सवृत हो, तब विशालक नाम 
वा यह थुभ प्रासाद निर्मित होता है॥ ४२३ ४३३) ॥ 

सकीर्णक--भद्र “युक्त इस प्रासाद का यथा-झ्यास्त्र वर्जन जो हांता है, तथ 
यह सकीर्णक ताम या प्रासाद प्रसिद्ध हाता है॥ ४३३3-४४? ॥ 

महानन्द-- जय सकीर्ण को ही नन्दिका निर्गेम से बराबर भाग वाली 
होनी है, वव यह महाननद-वामक प्रासाद बनता है ॥ ४४यु-४५३ ॥ 

नन्यावत-- जब ना दवा का निर्मम बिस्तार वे समान होता है, तब 
विद्वान्‌ लोग इस प्रासाद को नन्धावत वे नाम से पुवारते हैं॥। ४५३--४६३) ॥ 


सौमास्य-पटक --पभ्रय सौभाग्य-नामक प्रासाद का वर्णन उरूगा । वह 
बारह पदों से होता है॥ उसवा उत्तम प्रभेद बीस हाथ वाया, मध्यम पस्रत 
हस्तों से तथा बनिष्ठ दस्स हाथा बे प्रमाण से-- इस प्रकार यह सौभाग्य प्रामाद 
सान था हिंसाब से सीन श्रयार वा होता है। चार भागो से बर्म प्रौर नद्ब 
उम्रके विस्तार 3 पराबर, भद् के झाधथे से तिलव भौर दो भाग वाल पर्ण 
बनाने चाहियें। एक २ का निर्गंम दो २पद्रोक प्रमाण से घनाना चाहिये, 
अथवा भद्दों बा निर्मम एक भाग से बनाना चाहिय । गर्म वी लित्ति एफ नाय 
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बाली और दो पद वाली प्रदक्षिणा होती है। वाहर की द्ीवाल एक भाग वाली 
तथा जघा की ऊचाई छे पद की ऊचाई होती है । एक भाग वाली मेखला 
बताई गईं है। उसके मध्य में झिखर होता है और श्छग तथा झिखर के बीच 
में मल्‍लच्छाद्य एक भाग की ऊचाई से होता है। मज्जरी का यहा पर विस्तार 
गर्भ-भित्ति के समान और ऊचाई सात भाभ की बनानी चाहिये। दूसरे श्ृग 
के ऊपर मूल-मज्जरी का न्यास पूरवंवत्‌ । अण्डक झ्रादि जैसा पहले कह चुके है 
वही विधान है। इस प्रकार यह सोभाग्य-नामक प्रासाद प्रसिद्ध होता है। 
॥ ४६ १रै--५३ ॥ 
विभगक '-->जव इसी प्रासाद क्या झ्लिन्दक विता भद्र के बनाथा जाता 
है, तब यह सुझोभन प्रासाद विभगक नाम से पुकारा जाता है॥ ४४॥ 
विमव .--जब इसके भद्र का निष्कास वनाया जाता है, तव यह परमोत्तम 
प्रासाद विभव नाम से प्रसिद होता है॥ ५५॥॥ 
बीजत्स :--यदि दो भागो के विनिष्कान्त नन्दिका निभित की जाती है, तव 
इस उत्तम प्रासाद को वीभत्स नाम से पुकारते हैं ॥ ५६ ॥॥ 
शओीतुंग :- जब निकास और विस्तार में समान नन्दिका होती है, तव इस 
प्रासाद-सत्तम को श्रीतृग के नाम से जानना चाहिये ॥ ५७ ॥॥ 
मानतु ग “->जब इसका अलिन्दक विनिगंत नहीं बनाया जाता तब यह 
मानतु ग॒ प्रासाद बनता है ॥ ५८ ॥ 
सर्वतोभद्-पटक - अब स्ंतोमद्र प्रासाद का वर्णन करता हू । उसे दस 
भागों में विभाजित करना चाहिये। इसके प्रभेदो ने ज्येप्ठ छब्बीस हाथो रो+ 
कनिप्ठ दस हाथों से और मध्यम अ्रदारह हाथो से बताया गया है। दो भाग 
नाले कर्ण तथा छे पद के उन्‍्मान से जलिन्द बनाने चाहियें॥ चार भाग वाले 
भद्र और उनका विनिर्गम दो भाग बाला होता है। गर्भ वी दीवाल, वाहर 
की दीवाल अन्धकारिका एक २ पद के प्रमाण से बनाए जाते है। गर्भ तो सोसह 
पद दाला होता है। इस प्रकार यह छन्द वताया गया है | विस्तार के आधे से 
जथा ओर एक भाग वाली मेखत्ा बनाई जाती है । विस्तार से डेढ भाग उन्नत 
प्रथम श्टयय का निर्माण करना चाहिये । फिर बहा पर दूसरा श्रुग मध्य-देस-वर्ती 
पूर्दे भ्य्य से छोदा बनाना चाहिये | प्न्‍्य अवयव मा त्ंव लिर्मेय हैं। उरी 
प्रकार दोनो श्रूयो के ऊपर मूल-श्ग का निर्माण वरना चाहिये । मजरी का दस 
भागी में विस्तार करना चाहिये। स्कन्‍्घ छे भाग के विस्तार से | धनुष, ग्रोवा, 
अण्डक भादि --इनका श्रीवत्स के समान निर्माण करता चाहिये। एक भाग के 
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प्रमाण से मजरी होती है और वह पाँच सिहेकर्णों की सुपुमा से विभूषित होती 
है। इस प्रकार से कल्याण-कारक यह सर्वंतोभद्व बताया गया है। ॥५६--६७ झा 
बाह्योदर --जब इसका ही भद्र अलिन्द-शोभित बनाया जाता है, तब 
प्राम्नाद-श्रेष्ठ यह वाह्योदर-नामक प्रासाद बनता है। ॥६७3 ६5२20 
नियुहोदर -जब अलिन्द नहीं होता है और भद्द एक तो निर्गत होता है, 
तब वह प्रासाद-प्रवर निर्यूहीदर के नाम से प्रसिद्ध होत्ता है ॥६८३)--६६) ॥* 
भद्रकोश --जय वहाँ पर भद्द नही होता है तथा नन्दिया का निर्गम होता 
है तब भद्र -कोश्च-नागक उसे छठा उत्तम प्रासाद समझना चाहिये ॥ ६६)--- 
छण्डे ॥ 
चित्रकूट-पटठक --भ्रव चित्रकूट प्रासाद का वर्णन करता हू । उसे ग्राठ 
पदों से विभक्त बरना चाहिये । आठ हाथो से लगा कर वीस हाथ हो जायें तब 
यह निर्मेय है । कोने तथा अलिन्द झादि प्रमाणानुकूल़ है। एक भाग से मिर्गत चार 
पद बाला भद्र समझना चाहिएं। एक भाग से निकला हुत्ना अलिन्‍द, भित्ति 
तथा प्रन्धकारिकायें एक एक पद के प्रमाण से बताई गई हैं । इसका गर्भ दो पद 
वाला होता है ॥ अण्दक एक भाग वाला बनाना चाहिए तथा कमश प्रम-सवृता 
मूल-मजरां दूसरे भ्टग पर बनावी चाहिए । वह मूल-मजरी सात भाग से उन्नत 
तथा छे भाग से आयत पहले के समान होती हैं । अत इस प्रमाण से इस चित्र- 
कूट-नामक प्रासाद वा निर्माण करना चाहिए। ॥७०+%- ७५३ 
बिमल -- उसी का जब यहाँ पर भी अ्रवयव-निर्माण होता है तब विमल 
नाम का यह प्रासाद उत्पन्न होता है। ॥७५१-७६३ 
हंग --जवब इसी का भ्रलिन्द भद्र-हीन बनाया जाता है, तव वह प्रासाद 
हर्पण नाम से जाना जाता है। ॥७६३--७७व_ु 
अद्र-सकीर्ण - जब इसी प्रासाद का कूरपर (घुटता) एक भाग से निगत बनाया 
जाता है, तव वह भद्र-सकीर्ण-नामक घुभ प्रासाद बनता है॥। ॥७७2-७८३॥ 
मद्र-विशालक --इसी का जब भद्र एक भाग से निर्भत होता है तब भद्र« 
विश्ालक नाम से यह प्रासाद पुसारा जाता है । ॥3८३-७६३॥ 
भद्र-विव्कमस्म --भद्रा के बिना जब यह बनाया जाता बेब सुख-प्रद यह भद्ध - 
दिप्वम्भ-मामक प्रासाद सम्पनप्त होता है। ७६३-८०३॥॥ 
उज्नपम्त-पटक >- भाठ प्रप्टकों (चोसठ) विभागों मे विभक्त बरारर 
चौजोर क्षेत्र भ इस सुशोभल उज्जयन्त नामक प्रासाऊ की रचना विद्वान को 
यरनी चाहिए । एक पद कर प्रमाण से बर्ण और निलय भी उसी प्रबार बनता 
+टि० समोदर घोर नन्दि मद इन भासादों का सक्षघ्र च्यूत हैं । 
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है। विचक्षण लोग सित्तिन्‍्सहित गर्भ के माल से भद्र वा निमाण करते है। 
बाहर फी द्यीवाल तया प्रदक्षिणा एक एक भाग के श्रमाण से बनाये गये हूँ। गर्म 
की दीवाल एक भाग वाली और गर्म के मध्य में चार पद होते हैं। पाँच भाग 
के उत्मान से जघा तथा वही पर एक भाग के प्रमाण से मेखला बनाई जाती है ( 
आग का एक भाग से और अण्डक काआाये भाग से तिकास करना चाहिए। 
दूसरा अप्डक-महित ख्ग उसी के समान पद-मध्य-गामी होता है। मल्दज्डाय की 
ऊ चाई ग्राये भाग से बनाती चाहिए। एक पद का उन्नत चिखर गर्भ की दीवाल 
के समान होता है। एक भाग वाला कततथ तथा प्रासाद-ध्वजा उसी के समाव | 
इसके भूल भिखर व्य विस्तार छ भाग से करना चाहिए । और ऊंचाई एक भाग 
से भ्रधिक कल्याणामिलापी लोग वनावें । तिवकन्‍ल्ट » ऊपर शिसर की ऊचाई 
एक पद के भ्रमाण से होती है, पाच भशञ से विस्तृत वह होता हैं। शेष निर्माण 
श्रीवत्स प्रासाद के समान करवाना चाहिये । इस प्रकार से उज्जयन्त-नामक इश्त 
प्रासाद का सम्यक्‌ वर्णेन किया गया । यह सुभ-तक्षण प्रात्ताद सब देवों के लिए 
बनाना चाहिये | ॥८०३--८६३॥ 
चिजकूट भ्रासाद से जिस प्रकार विमल श्रादि प्रासाद उलन्न होते हैं, 
उसी प्रकार इस उज्जयन्त प्रासाद से मेरू-प्रभूति पा आसाद उत्पन्न मात्र गय 
ई-मेरू, मन्दर, वीलाश कुम्भ तथा मृह-राज-ये पराव घुभ सक्षण प्रासाद 
बताये गये हैं। इस प्रकार वहा पर विद्वानों ने एक सौ झाठ प्रासाद वताये हैं । 
ज्येप्ठ, मष्य और कनिष्ठ तथा साधारण श्रासादों की यह सख्या है। उनमे 
कुछ तो अतिन्दों से युक्त ओर कुछ भद्रो से बेप्टित होते हैं और कोई स्वेशोभन 
वर्णसम प्रोसाद बतान चाहिये । ये सब प्रासाद प्रमाण-भाग-स्रतिप्ठत बताने 
चाहियें। इनके कोण विषम नहीं वनाने चाहियें। इन का वर्ग-भेद भी इष्ट 
नहीं हाता । एक-हस्त, द्विहस्त, चिहस्तादि, जो बताये गये हैं,, वे यक्ष, नाग, 
ग्रद्दे श्रादि तथा राक्षसों के होते हैं। एक भाग से इनके विश्लेप तिनिष्ट करना 
चाहिये। ज्येप्ठ, मध्य और कनिष्ठ अश्व प्रमाण से तममना चाहिये। ज्येप्ठ 
साढे तीन हाथ वाला मब्य तीन हाय वाज़ा तथा कनिष्ठ ढाई हाथ बाला 
बताया गया है। दूसरा ज्येप्ठ तीन हाथ वाला मध्य हस्त-समन्वितत तथा 
कनिष्ठ भर्थहस्त भाग के श्रमाण से प्रीकोतित किया गया है। ज्येप्ठ भाग दो 
हाथ बाला मध्यम पाद कस एक हाथ वाला तथा द्निष्ठ मध्य के भाथे से 
इस प्रकार हस्तो के द्वारा भाय-ञ्रमाण बताथा गया है। 5६३--€हम् 
इस प्रकार भ्रो कूट आदि इन चछत्तीस प्रासादो का गयावत्‌ वर्णन किया 
गया। इनके छे परदूक-प्रमेदो वा भी उल्लेख किया गया॥ १००॥ 


षघषष्ठ पटल 


द्राविड-प्रासाद 


१... पाच पीठ तथा पाच तचच्छन्द प्रासाद 


२. एकभौमिक से लगा कर द्वादशभौसिक द्वाबिड विमान प्रासाद 


ग्रध्याय ७६ 


पीठ-पंचक-लक्षण 


अब शुभ-्सक्षण द्वाविड प्रासादो वा वर्णन करता हु'। वे एफ-भौम से ले 
कर द्वादश-भौम तक होते है। उनके पाँच पीठो का लक्षण कहा जाता है और 
उनके जो शुभ लक्षण पाँच तलच्दन्द हैं, उसका भी वर्णन किया जाता है । 


॥ १-२ ॥ 
प्रथम उत्तम पीठ पाद-वन्धन नाम से पुररारा जाता है। दूसरा श्रीवन्धन, 


तीमरा वेदि-वन्धन, चौथा उत्तम पीठ प्रतित्रम नाम से बताया गया है भौर 
पॉचवा पीठ क्षुर-वस्धन के नाम से उद्दिष्ट किया गया है; ये पाँच पीठ सक्षेप 
से बताये गये है। ३-५३ । 


पाद-बन्धन --प्रादबन्धन पीठ में ऊचाई को दीस भागों में विभाजित करना 
चाहिये। उन में पाथ भाग वाला खुरव, दो भागों के प्रमाण से पद्म पत्रिका और 
एक भाग वाली कणिका होती है । साथ ही साथ कुमुद एक भाग वाजा होता है। 
कठ तो एक भाग से और कणक दो भाग वाला । पट्टिका एक भाग के प्रमाण से 
और प्मपत्रिका भी एक भाग वाली होती हैं। नासिक्रा क साथ क्पोत का 
निर्माण तीन भाग से करना चाहिये । प्राद-वस्धन-तामक पीठ में छेद एक भाग 
से वनाया जाता है । खुरक से दो अग्रुत प्रमाण से पद्मन्पती का प्रवेश होता है 
प्रौर उस ० ग्रास छ अ्गुल वाला कुमुद सप्त अयुत निर्गयेत। श्रवेथ का प्रमाण 
तब तक होता है जब तक कि छेद-पद्टिरा होती है । छेद-पट्ट का प्रवेश छे 
अग्रुत से बनाना चाहिये । छेद और कणित्रा का प्रमाण समान थनाता चाहिये 
श्रौर फिर निर्गम के द्वारा उससे दो अगरुल वाली कठ-पट्टिता बनाई जाती है। 
उसका पद्म पत्रिका-विनिगंम तीन अग्रुल के प्रमाण से होता है। कपोतादि अन्‍य 
विच्छित्ति या भी तयेव निर्मय हैं। इस प्रवार से दस पादवन्धनानामवः पीठ 
का वर्णव दिया यया है ॥॥ ५१- १३2 0 


श्रीबन्धत अब श्रीवन्धन नामक प्रीठ का वर्णन किया जाना है। 
पीठ च्छेद के श्रमाणो को २७ भागों में विमाजितल करता चाहिये। प्रथम 
अवयव चतु भाग वाला तथा पश्च-पत्रिका दो भाग वाली, एक भाग वाली उणिका 
तदनन्तर तीच भाग वाले कुमुद का निर्माण करना चाहिये। छेद एक प३ 
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बाला समभना चाह्नि और उसी प्रकार अन्य अवयब निर्मय है। एक भाग वाला 
मकर तथा उसी प्रवार से मकर-पट्टिका वनानी चाहियें। एक पद वाला छेद 
तथा एक पद वाला कठ जानना चाहिये । एक भाग के प्रमाण से पट्टिका तथा 
तदनन्तर उसो प्रमाण से वेदी | छेद एक पद वाला करवा चाहिये । वदवन्तर 
दो भाग वाला कठ बनाना चाहिए। पट्टिका एक भाग के प्रमाण से तथा 
पद्मयत्रिका का प्रमाण भी शञास्त्रानुकुल बताया गया है। तीन पद के प्रमाण 
से नालिकायुक्त कपोत का निर्माण करना चाहिये। इस श्रीवन्धन नामक पीठ 
में एक भाग वाला छेद वनाना चाहिये। इस प्रकार से यह श्रीवः्धन तामक 
पीठ प्रसिद्ध होता है॥ ११३3-१८ ॥ 


बेदी-बन्धन --अब वेदी-वन्धन नामक प्रीठ का वर्णन किया जाता है। 
पीठ के उच्छाय का १६ भागों के प्रमाण से विमाजन करना चाहिए । चार 
भाग वाली मीड'वर्ति और पद्म पत्ििका दो भाग वाली बनाई जाती है। एक पद 
बाली कणिका गौर दीम पद वाला कुमरुद समभना चाहिये। एव पद वाला 
छेद तथा उसी प्रकार बुध लोग अन्य निर्माण बनाते है। एक भाग से मकर 
तथा मफरपट्टिका का निर्माण करना चाहिये। एक पद पाला छेद तथा 
द्विभागिक कठ तथा एक भाग वाली पद्म-पत्रिका होती है। दूसरी विच्छति 
एक भाग वाली और तीत भाग वाला कुमुद बनाना चाहिये । छेद एवं पद 
बाला सममना चाहिये, तदनन्तर कठ दो भाग वाला ।  पट्टिका एक भाग वाली 
तथा पद्टिषा भी उसो प्रकार से वनानी नाहिये ॥ इस प्रकार से प्रतिक््म पीठ 
का वर्णव किया गया ॥ १८०--२५३ ॥ 


प्रतिक्रम पीठ का वर्णन नही किया यया परन्तु इति कहने से अवसान 
प्रतीत होता है. गलित २ 


क्षुर-बन्धन -- अब क्षुरवन्धन-नामक पीठ का वर्णन किया गया। पीठ 
बो ऊचाई विचक्षण लोग २० भागों से विभाजित करते हैं।॥ चार भाग वाली 
नीडवर्ति तथा प्मन-पत्रिका भी तथँव कल्प्य | एक भाग करे प्रमाण से कणिका 
तदनन्तर दो भाग के प्रमाण से कुमुद। एक भाग वाला मकर माना गया है। 
तदवन्तर मकर-पट्टिया एक भाग क प्रमाण से वनानो चाहिये। छेद एक पद 
वाला और फिर कठ भी एक पद वाला बनाना चाहिये। पट्टिका और 
पद्य-पत्रिका एक २ भाग से यमके चाहिये। सागिया के साथ तीन गद बाजा 
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क्योत बनाना चाहिये । छेद एक भाग वाला बनाना चाहिये। इस प्रकार से 
इस क्षुरवन्धन-नामक पीठ का वर्णन किया गया ॥२६ -२६॥ 

इस प्रथार इन पाँच पोठो का वर्णन कया गया। इन सूतण प्रथम 
ही प्रतिपादित पिया जा चुवा है । पीठ के ऊपर तो विद्वानो को खुरवरण्डिका 
समभनो चौहिये। झोर भी सक्षण-मेद से अनेक प्रकार के पीठ होते हैं । 
अत उन मे प्रकृप्टता के कारण इन पाँच पीढो का वर्णन किया गया | 

॥ ३०-३१ ॥ 

पञ्च तलच्छन्द - अव तत्रच्छन्दों के बाद प्रासादो का वर्णन करूगा | 
यहाँ पर पद्म, महाप्द्म, वर्धमान, स्वस्तिक तथा सर्वतोभद्र-ये पराच तलच्छन्द 
बनाये गये हैं॥ ३२-३३2 ॥ 

चौपोर क्षेत्र मे चर्णसूत की फैलाना चाहिये। फिर कर्ण को आधा कर 
व उस4 बाहर लाना चाहिये । उन दोनो के श्रग्न भाग से सूत-पात से दूसरा 
चोबोर (चतुस्थव) बनाना चाहिये। विचक्षण मनुष्य के समसूत से वहाँ पर दो 
भाग 4 प्रमाण से कूट का निर्माण करना चाहिये। सूकरानन के सस्थान में 
सर्किला तर का निर्माण करना चाहिये । इसप्र कार से सब कूटो में सलिलान्तर 
इप्ट माना गया है। खून के चार भाग से विभाजित क्षेत में जितनी लम्बाई 
हो, उससे दो भाग वाला गर्भ ओर एक भाग वाली दीवाल वतायी गई है। 
गरभवर्ण का आधा ले कर पुन कोणान्त का लाछन करना चाहिये। अन्य 
चल्पन भी तथ्व क्रणीय हैं। इस प्रकार से पद्मनामक-प्रासाद का तलच्छन्द 
विच्क्षणों को बनाना चाहिये ॥ ३३३--३८ ॥ 


अब भहापन्म-नामक प्रासाद के तलच्छद का वर्णन करता हू ) प्रथम जो इस 
तजच्छद वा कीतेन किया गया है, उन म॑ दिश्यात्रो और विदिशाओ के अन्तर में 
अन्य कल्पतन विहित है | वहा पर वाहर के भाग से विनिर्गत आधे कर्ण से देना 
चाहिये । ऐन्द्र और आस्नय इन दोनो दिधाओ के मध्य मे जो लाछन व्यवस्थित 
होता है, उसे नऋत्य और दक्षिण इन दोनो दिनाआ के मध्य मे उस से वहा पर 
फैलाना चाहिये। नैऋ ्य और वारूण वे मध्य से वायव्य और वारुण दिद्ञाओ 
के भ्रन्तर में तथा वायव्य तथा वारुण दोनो के मध्य से ईशान कोण और चन्द्र 
दिशा के अन्तर में यह लाछन फैलाना चाहिये । -. ....दनो करो के मध्य मे 
सूकर-मुख-सदूम वह होता है । राजाओं से पूजित यह महापञ्म का तलच्छद वर्णित 
किया गया। ३६&-४ड३ु । 
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अब वर्वमात के तलच्छन्द का वर्णन किया जाता है। चौकोर क्षेत को 
आदि से १५ भागों में विभाजित करना चाहिये। दो भाग वाला कूट तथा 
म्रथा-प्रभाण सचिलान्तर । पज्जर यथा-शआस्त्र भाग वाला तथैव सलिलान्तर। 
चार भाग वाली दाता होती है। इन शझालागद्ों मे जल-मा्ग हवा प्रवेश्न तो 
आधे भाग से होता हे । बाहर से झुभ दर्सन झाठ अगुल के प्रमाण से विनि्भित 
पविनिष्तात्त में भाग के एव पाद के प्रमाण से भ्रवेश जल-मार्गे से पन्‍्जरान्त 
सहा गया है । और आये भाग के श्रमाण से श्रवेश तो जलमार्गान्वित् 
'विहित है। तीसरा सलिलान्चर एक भाग के प्रमाण से बनाया जाता है। 
तद्वन्तर डेंढ भाग वाला पण्जर वनाया जाता है । एक भाग के 
प्रमाण से तलच्छद वा यथावत्‌ वर्णन किया जाता है ।* चौकोर क्षेत्र का १८ 
भागों में विभाजन करना चाहिये। चार भाग प्रमाण से वूट तथा तथैव 
सल्िलान्तर बनाना चाहिये । उसी प्रकार 3 भाग वाला पञ्जर और दो भाग 
वाला सलिलान्तर बनाना चाहियि। दो भाग वाली बाला और दो भाग वाला 
जल-मार्ग बनाना चाहिये) फिर चन्द्रशावा - विभूषित पजर ३ भाग के प्रमाण 
,से बताया जाए। फिर चौथा सलिलान्तर दो भाग वाला बनाना चाहिये भौर 
सुओोभन स्थक चार भाव से तिभित करता चाहिये। इन प्रकार भे सभी 
दिद्याओं मे दरावर २ भागों से प्कल्पत करना चाहियरे। तदननन्‍्तर चतुर्थ- 
माम क्षेत्र मे दो भाग का गर्भ बनाना चाहिये। स्वस्तिक और वर्धमाव में 
दीवालें एक २ भाग वाली बतायी गयीं हैं। इस प्रकार इस अ्रति मनोहर 
स्वस्तिवआसाद-सन्वन्धी तलच्छद का वर्णन किया गया ॥४४३-५४॥ 


अब सर्वेतोभद्र के तलच्छद का वर्णन किया जाता है। चौकोर क्षेत्र मे 

दो भाग का गर्भ बनाना चाहिये। तीन भाग का कूट और वो भाग का जल 

भाग बनाना चाहिये। तदनन्तर फिर हे भाग वाला जल-मार्म बनाना च/हिये ! 

,» प्रौठ भाग बालो शाला और दो भाग वाला जल-मार्ग बनाया जाता है। फिर 

हे भाग वाला कूड और दो भाग बाला जल-मार्ग वनाना चाहिये। सभी 

दिल्लाथो मे हे भाग वानी रमभिका होती है। चौकोर क्षेत्र १८ भागो मे 

विभाजित कर के ३ भाग बाला कूट बनाया चाहिये । चार भागो में विभाजित उस 

में एक २ भाग वाली दीवालें वनानी चाहियें भर दो भाग वाला गर्भ। इस 
प्रवार में यह सर्वतोभद्र का त्नच्छद बचाया जाता है ॥ ५६-६१३ ॥॥ 


# यहा पर इस वर्धमान-तलच्छन्द का सक्ष ण समाप्त अनूमित होता है । 
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यह तलच्छद निरघार (छाप्ताएपा टॉट्पम-श्ापाॉब 0 ए 
7१३६५०६०) बताये गये हैं। भव सानन्‍्धारों का वर्णन किया जाता है। 
चौरोर क्षेत्र को (३ पदों से विभाजित करना चाहिये | चार भाग से ग्से 
होता है और एक २ भाग वी दीवालें वतायी गयी है। एक भाग वाली 
अन्धवारिका भ्रौर दो भाग वाली वाहर की दीवालें होती है। इस प्रक्रार से 
यह पश्च-आ्रादि तनच्छद बताये गये हैं ॥ ६१३3-६३ ॥ 

इस प्रवार से प्रासादों के इन पाच पीठों वा साम-लक्षण-पूर्वक वर्णन क्या 
गया और पाच जो तत्नच्छदो के भेद बताये गये है--उन के जानने से स्थपति 
इस लोक में पूजित होता है ॥ ६४ ॥ 


+++--भज७०००++ ८ 


अध्याय ७७ 
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एक-भोमिक :--अ्रव ऊध्वें-मान का वर्णन करता ह। सभी का प्रमाण 
कर्णमान से लेना चाहिये। वहा पर एकनरीम प्रासाद पाज हसन विस्तृत तथा 
दो अंगुल और सप्त हस्त उन्‍नत बनाना चाहिये ! ऊचाई से पाद-सहित दो हस्त 
सब अलकारो से विभूषित ये भ्रवयव निर्मेय है । माला तो दो स्तर वाती और 
एक स्तर वाला लशुनक तथा भरण भी एक स्तर वाला होता है। भरण वा 
आधा दो स्तर वाला और इस वे वाद क्लझ आदि भी तथव विहित हैं-ये सब 
समभना चाहिये । प्च-पत्र-समन्वित कुलक का निर्माण दो स्तर से करना 
चाहिये। उस के ऊपर फिर एक स्तर में मेटक (?) बनाना चाहिये । दो 
स्तर वाला हीरक उसी प्रकार मक्र-पट्टिका भी । पढट्टिका एक स्तर बे प्रमाण 
से और वसनत दो स्तर वाला बताया गया है ग्रीर ऊपर वसनन्‍्त-पट्धिका एव स्तर 
से बनायी जाती है। नासिका-युक्‍त्र क्पोत तो स्तरों मे बनाना चाहिये | उस 
के बाद उस के समान मकर-पट्टिका। फिर एक स्तर वाला छेद तदनन्तर वेदी- 
बंध भी उसी प्रमाण से और छेद एक स्तर के प्रमाण से और तदनन्तर कंण्ठ दो 
स्तर वाला । पट्टिका एक स्तर के प्रमाण से और उसी प्रकार से पद्टिगा । 
माला झादि पद्म-पत्त के श्रत तक दो हाथ की ऊचाई वतायी गई है तथा कूट का 
समुत्सेध डेढ वाला बत्ताया यया है। उस के उपर नासित्रा और पत्म से युवत 
कलश होता है। एक-भौम प्रासाद का यह प्रमाण उताया गया । १-१२ | 


द्वि-भौमिक :--द्विभौमिक प्रामाद का लक्षण अ्त्र वहा जाता है | इसकी 
ऊचाई भ्रादि ययानुकूल विहित है। भ्रल विभाग उड़ा जाता हे । दो भाग से 
बीज की रचना करनी चाहिये और ढाई हाथ से ज घा । कूट का यह सप्रिक्रंश 
सभागिक्‌ समभना चाहिये। दूसरी जघा तो फिर उसकी एक भाग 
वाली वतानी चाहिय। दूसरे कूट का सन्निवेत आये भाग से होता है । 
कण्ठादि सभी सब दिसख्लाग्नो में निर्मेय हैं। उसके ऊपर से डेढ भाग से 
उप्रत घंटा बनानी चाहिये। नासित्रा और पद्म से युक्त घटा विद्वाना 
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के द्वारा बनानी चाहिये । पुर्वोक्त पाद-वधनादि नाम से पाचो पीठो के श्रभुसार 
क्रमश भूमिकाओं का निर्माण करना चाहिये | उनको झोभावह जो कुछ हो 
सके बहू करता चाहिये। उसके ऊपर मालादि-शोभीता जघा हाती है 
और उसी के समान वोर॒मड से समन्बवित कलश और भरण पद्म-पन- 
मुक्त, तदनन्तर उच्छालक पूर्व प्रमाण से होता है। फिर वीरणण्ड वा 
निर्माण करना चाहिये और हीर का भी पूर्व-क्म से निर्माण होता है। 
उसके ऊपर से पट्टिका के सहित पट्ट का निर्माण होता है। उसके ऊपर 
बसत-वेदी और उसके ऊपर पढ्टिका भी। तदनन्तर कपोत छेद, तथा 
मेढ्ादि भी | मकर-पट्टिका और वेदी तथा कठ और पट्टिका, बेदी, छेद, और कठ- 
पट्टिका झौर पद्म-पत्रिशा भी होते है ) उसके ऊपर नापतिकरा-्युक्त विभित्र कूट का 
निर्माण करना चाहिये । छेद तक पर्व प्रमाण से ही यह सब बनाना चाहिये । 
सद भ्राभरणों से भूषित उसके ऊपवर जघा वनानी चाहिये। तदनन्तर माला फिए 
लशुन पुन तौरण और कसण | तदनन्तर बीरमड-उच्छालक, पक, वीरगड़क, 
हीरक, पट्टिका, उसी के समान वसन्‍्त-पट्टिका और फिर दपोत, छेद, मेह और 
मकर-पट्टिका | छेद, कर-पट्टिवा, वेदी छेद और कठक, पद्यपत्निका, पट्टिका बनानी 
चाहिये। उसके वाद सव झाभरण्णों से युक्त छेद का निर्माण करना चाहिये। 
फिर छेद करके सब कार्य यथा झोभा सम्पादन करने चाहिये । तदनन्तर अन्य 
विडिद्धत्तिया भी देनी घाहिप्रे और फिर पट्टिका धौर प्मपत्रिका । इसके वाद 
अन्धमाला-विभूषित कठ बनाना चाहिये । फिर ऊपर से विचक्षण लोग छेद का 

निर्माण करते है। उसके ऊपर कठ-पट्टिका से युक्त कठ5-पट्टिरा होती है। 

उमके बाद सात अग्रुलो से घटा विनिर्गम वनावा चाहिये । उस विस्तार श्राघे 

भाग से और विस्तार वे आये से ऊत्राई। इस प्रकार से द्विभौम प्रासाद का पर्षव 

जिया गया | ॥१३--३२॥ 


लिमोमिकः--अद तीसरा जिभोम प्रासाद का वर्णन क्या जाता है। 
उसका ११ हाथो से विस्तार ओर १५ हाथो से ऊचाई होती है। और इनवी ऊचाई 
१४ भ्रगुल भ्रधिक होती है। इत भूमिवाश्ो में इसफा निद्िचत क्णेमान होता 
है । बहा पर यादि मे पूव॑शुचित दो हस्त के प्रमाण से पीठ बाय विर्माण करना 
चाहिये । तीव भाग की ऊचाई से जघा और एक भाग वी ऊचाई वाला च््ट 
बनाया जाता है। तदनन्तर ढाई भाग के प्रमाण से त्तीसरी जघा बनायी जाती 
है । प्रोर एक भाग के प्रमाण से चद्धभाला-दिभिपित वूट वर प्रसार होता है । 
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फिर तीसरी जघा दो भाग से उन्नत होती है ॥ तदनन्तर भूषणान्वित कूट या 
प्रस्तार एक भाग वाला । एक भाग से वेदी-वन्ध चारो दिलद्यात्रो में घोभ्य है | 
यह चारो दिल्लान्नी में बथोचित थोोभ युक्त बनाना चाहिये | घटा का छेद चार 
श्रणुल सहित दो भागों का प्रमाण होना चाहिये । उसके ऊपर ११ स्तर बनाये 
जाते हैं। अब इसके पीठ के ऊपर निर्मात प्रविभागों का वर्णन किया जाता है। 
यथानुकूल एक हाथ के प्रमाण से जघा, माला तो दो स्तर वाली बताई गई है और 
तदनन्तर लघुन एक भाग वाला। भरण एक स्तर बाला और कलझ भी उसी 
के समान । वीरगड़-समायुक्त उच्छाल दो स्तर वाला होता है। दो स्तर के 
प्रमाण से हीरक और एक स्तर के प्रमाण से वामम्त-पट्टिका बनायी जाती है। 
फिर नासिका-युक्त कपोत्र तीन स्तर से बनवाना चाहिये । भ्रस्तर प्रमाण से छेद 
और उसी के समान मेढ होते हैं ॥ मरर एक स्तर के प्रमाण से और उसके ग्राघे 
से पट्टिका | उसके बाद उम्ी तरह एक स्तर से छेद और कठ बनाता चाहिये | 
भ्रधेस्तर छेद और सार्वस्तर कठ सममना चाहिये | पट्टिका और पद्म दोनो एक 
एक स्तर वाले होते है। ब्रेप मे सुन्दर कठ विचक्षण लोग बनाते है । इसके बाद 
दूमरी जघा ६ स्तर के प्रमाण से वनायी जाती है । मध्य में उसका निर्माण करना 
चाहिये भ्रौर उसके ऊपर उसको विभाजित करना चाहिये ॥ उसी प्रकार एक 
रुत्तर के प्रमाण से गाला होती है और झाथे स्तर से लझुन । पूर्व-निरदिष्ट लक्षण 
से भरण समभना चाहिये तथा वीरगड से युक्त कलथ होता है। पद्म -पत्रिवा से 
युक्त उच्छालक एक स्तर के प्रमाण से बनाया गया हैं। वीरगड एक स्तर के 
प्रमाण से और आधे भाग से हीरक समभना चाहिय । उसी प्रकार से पट्ट का 
भी निर्माण करना चाहिये। झावे स्तर से पद्टिक्रा बनती है तथा वसन्त ओर 
वासन्त-पट्टिका भी आधे स्तर से वनती है | कुछ लोग नासिका सहित कपोत वा 
निर्माण तीन स्तर से करने हैं। आधे स्तर से छेद और उसी के समान मेंढ समभना 
चाहिये | एक स्तर वाला मकर और आधे भाग के प्रमाण से पट्टित्रा होती है । 
एक भाग के प्रमाण से छेद और उसके ऊपर एक स्तर के प्रमाण से बठ बनाया 
जाता है। पट्टिका झ्लौर वेदिका दोनों दोनों एक एक स्तर बनायी जाती है 
आधे भाग से छेद और उेड भाग से ऊठकू बनाना चाहिये | तथा पद्टिका गौर 
+मेल-पंत्रिका एक भाग से बनानो आाहिय + तदनन्तर नासिका-मुब्रिभूषित कूट 
वा निर्माण करना चाहिये | उसी प्रकार तीसरी जघा चार स्तरों मे कल्पित होती 
है। माला एक म्तर के प्रमाण से और लघुन भी एक स्तर के प्रमाण से समभना 
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चाहिये! भरण और कुम्भ एक एक स्वर से बनते है ! उप्तके ऊपर वीरगंड-युक्त 
उच्छाल होता है । वीरगड की ऊचाई एक स्तर से वानी चाहिये। तदनन्तर 
बुद्धिमातू को एवं भाग से हीरक वनाना चाहिये । डेंढ भाग से पट्टी! और आये 
स्तर से पट्टिका बताई गई है । तथा वसन्‍त और वमन्त पट्टिका एक एक स्तर से 
होते है । दो स्तर बाला क्पोत, आधे स्तर छद और एक स्तर बाला मेटक होते 
है। एक भाग वाया महर और झ्ावे भाग वाली पट्टिका होती है। मेट एक 
भआग का और एक भाग » श्रमाण से कठ बताया गया है। पट्टिएा, वेदिका, 

तीनो ही अलय अलग आधे स्तर के प्रमाण से होते हैं। आ्राधे 
स्तर वाला कण्ठ और ग्राधे भाग वानी पीठिका बनानी चाहिये | उसके ऊपर 
पद्मपत्रिका 4ः निर्माग ग्राव भाग से करना चाहिये, उसके बाद विचित लक्षण 
यक्त कूठ का निर्माण करना चाहिये । एक स्वर के प्रमाण से छेद श्र कढ भी 
उसी प्रमाण से होते हैं । पट्टिझा एुक स्वर के प्रमाण से और बेदी दो स्तर के 
प्रमाण से होती हैं । छेद एक स्वर वाला, तदनन्तर क5 दो कार के प्रमाण से 
बनाया जात्ता है। पष्टिका और पह्पतिया एक एक स्तर के प्रभाण से वनानी 
चाहिये | तदत्तर २० स्तर के प्रभाण से घटा वनायी जातो हैं। सब तरफ से 


सबये कुम्भ ११ स्तर के प्रमाण से होते है। इस प्रकार इस निभौम प्रासाद का 
वर्णन विया गया । ॥३३--६६३ ॥ 


चतुभी मिक्त -अब चतुभामि प्रासाद का वर्णन क्या जाता है। १५ हस्तो के 
विस्तार से क्षेत का विस्तार करना चाहिये। २०३ हसतों से उसकी उचाई 
करनी चाहिये | दो हाथ से पीठ और तीन हाथ से उन्‍नत जघा बनानी चाहिये ॥ 
सब अलकारी से झलकूत कूट का निर्माण डेढ भाग से होता है । एक पाद कर्म 
सीन हाथों से दूसरी जघा पनानी चाहिये। उसके ऊपर से दूसरा कूठ पाद- 
सहिय एक हस्त के प्रमाण से वनाना चाहिये | फिर ढाई हाथ के प्रमाथ से 
त्तीसरी जघा वनानी चाहिये । तदनन्तर एक हाथ के प्रमाण से कूंट वा 
प्रस्तार होता है । चौथी जघा ढाई हाथ के प्रमाध से बनाया जाता है। फिर 
उस के वाक कूट का भ्रस्तार एक हाथ से होता है। पादसहित दो हाथो क्रे 
प्रमाण से उन्‍त चौथी जघा बनायी जाती है। कूट का भ्रस्तार एक हाथ के 
प्रमाण से श्र उसो प्रकार वेदो-वन्ध बनाना चाहिये । गर्भ के भाषें विस्तार 
में विसतृत' और तोन हाथ से उन्नत घटा बनाई जानी है। उनके ऊपर 
स्थित कुम्म चोदह स्तर के श्रमाण से होता है। इस प्रकार से यह ह॒स्तो को , 


ढ़ 
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सख्या वतायी गई । अब विभाग का वर्णन किया जाता है। दो हाथ की 
ऊचाई से पी5 और जघा की झलकूृति १० भाग वाली कही जाती है। 
तदनन्तर दो स्तर वाला उच्छालक होता है। वीर-गण्ड एक स्तर बाला, हीरक 
दो स्तर वाला समझता चाहिय ६ पट्ट भी तथैव बोधव्य है, तदनन्तर पट्टिका बनायी 
जाती है | दो स्तर वाला वसन्‍्त विहित है तथा बासत-पट्टिका भी बनायी जाती 
है। कपोत तीन स्तर वाता और एक भाग के प्रमाण से छेद बनाया जाता है । 
ग्रेढ एक स्तर वाला श्रौर कठ की पट्टिस्ा भी एक स्तर वाली बनायी जाती है । 
एक भाग वी वेदी बनाना चाहिये । और उसके वाद छेद मं भी एफ भाग को 
कठ बताया गया है। फिर दो स्तर वे प्रमाण से पट्टिका बनानी चाहिये । 
इसी प्रकार से पद्य पत्रिका होती है और घटा पाँच स्तर के प्रमाण से बनायी 
जाती है। विचित्र एव लक्षण सहित फिर कुभ वा निवेष करना चाहिये। 
जघा का स्तम्भ ग्राठ भाग के प्रमाण से वनाना चाहिये । माला द्विस्तरा बनाना 
चाहिये । भरण और क्‍्लग एक ही भ्रमाण के बनते है। वीरगड से युक्त 
उसी प्रकार का उच्छालक होता है। वह दो स्तर वाला समभना चाहिये । 
बीरगड एक स्तर ब' प्रमाण से होता है । हीरक दो स्तर से समभना चाहिये 
भ्रौर उसी प्रकार से पद्म ) पढ्टिका एक स्तर वाठी और वसत दो स्तर वाला । 
वसतपद्टितर वा एक भाग से तथा कपोत तीन स्तर से उन्नत होता है। एक 
भाग वाला मेढ़ वन्ताना चाहिए। तथा मेंढक एक रतर मे भी कल्प्य है 
मकर तथा मकर पट्टिका एक स्तर ने प्रमाण से। कक्‍ठ भझेंद एक स्तर के प्रमाण 
से और पट्टिता एक भाग क प्रमाण से बनायी जाती है । वेदिका एक स्तर से 
धौर झ्राधे से छेइ बनाना चाहिय । डेंढे स्‍तर स कठ और एए$ स्तर के पट्टिका 
बनानी चाहिये। अम्भोज पत्रिका को एक भाग से और घटा को चार स्तर से 
बनाना चाहिय । वह प्राग्राव से अलकृत होती है उसके ऊपर कुम्भ का निर्माण 
करना बाहिये | तीसरी भूमिका म जधा का स्तम्भ सप्ताश्व विहित है। तदनन्तर 

माला, लघुनत, भरण, कुम्भक अडक, उच्छाल गडक और होर प्रत्येक एक 
स्तर वाले होते है। पद्म को डेढ़ स्तर का संमभना चाहिये भौर आये भाग मे 
पट्टिका। एफ भाग के प्रभाण से वसत श्लौर वासतपट्टिका होते हैं। तीन स्तर 
वाला कक्‍्पोत और उस के वाद एक स्तर वाला छेद वनाना चाहिये । तवदनन्तर 
मेढ और मकर एक २ स्तर से बनाने चाहिये । उसकी पट्टिका गधे भाग से 

और उसी प्रमाण से होती है। कठ, बेदी झौर पट्टिकाये तीनो एक“ स्तर से 
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वनाये जाते हैं। आधे स्तर से छेद और डेढ स्तर से कठ बनाये जाते हैं। 
आधे भाग से पट्टिका और उसी प्रमाण से प्मन-पत्रिका बनायी जाती है । ग्रुण- 
द्वार-समन्विता घय चार भाग वाली होती है ॥ घटा के ऊपर स्थित कुम्म का 
निर्माण दो स्तरों से 7रता चाहिये । इस प्रकार से द्वाविड प्रासाद की तोसरी 
मूमि वा वर्णन क्या गया । अ्रव चौथी भूमि का वर्णन किया जाता है। 
महास्तम्भ-समन्विता जधघा बतानी चाहिये। उसी भ्रकार से माला, लघुन, 
भरण और कुम्भ मथा 3 च्छाल, गडक और हीर झन्तम २ निर्मेय है। यह डेंढ 
भाग से और पट्टिका आधे स्तर से होते है। वसत झऔर बासत-पद्टिका एक २ 
स्तर से होते है। दो स्तर से कपोत और आधे स्तर से छेद समझना चाहिये । 
उसी प्रकार मेठ भर मकर का निर्माण विद्वान्‌ लोग परते हैं। मकरपट्टिया में 
छेद एक स्तर वाला समभना चाहिये | एक स्तर वाला कठ और आधे स्वर 
बाली पट्टिका होती है। उसी प्रकार से वेदिका बनायी जानी चाहिये । फिर 
आये स्तर से छेद होत। है। क5-देश को विच्रक्षण लोग डेढ भाग से बनाते हैं। 
पञ्म-पत्रिका तो एक स्तर के प्रमाण से वनायी जाती है। ग्रुण-द्वार-विभूषिता 
घटा दो स्वरो के प्रमाण से बनाती चाहिपे । ऊपर कमचानन कुम्भ का निर्माण 
दो स्तरो से करना चाहिये। एक भाग के प्रमाण से छेद तदनन्तर दो स्तरों से 
कठ बनते है। पट्टिशा तो एक स्तर से ओर वेदिका दो स्तरों से। फिर छेद 
एक भाग झोर कठ भागानुसार बनाया जाता है पट्टिवा और अ्म्भीज-पत्रिका 
एक २ स्तर से होती हूँ। गर्भ के ग्याधे भाग से विस्तृत झौर बीस स्तरो से 
घटा होती है। मनोज्न चन्द्रशालायें चारों दिशाओ्रों पर वनानी चाहियें। इस 
प्रयार से प्म, महा-पद्म, स्वस्तिक, बर्बमान श्रोर स्ंतोभद्र प्रासादा में इसी 
घटा का निर्माण विद्वानों को करना चाहिये । इस प्रकार से यह चतुभौम प्रासाद 
इच्छानुमार तलच्छन्द होता है ॥| ६६३--१०६३४ ॥ 


परम्घ-मौस --श्रव राज-पूजित पचभौम श्रसाद का वर्णव करता हू । 
बह २१ हस्त के विस्तार से बनाना चाहिये। फिर उसको ऊचाई वो पाद कम 
३००? हस्ता से विभाजित करना चाहिये। ढाई भाग से पीठ साढ़े तीन 
बाली जभा बवानी चाहिये। कूट का प्रस्तार वुद्धिमात्‌ को डेढ हाथ से करता 
भाहिये। दूसरी जधा तीन हस्तो से समुन्‍्नत बनाना चाहिये। फिर डेढ हाथ 
से कूट का प्रस्तार करना चाहिये। तछौसरो जघा एक पाद कम ३ हाथो में 
बनाना चाहिये । झूठ का श्रस्तार डेढ हाथ का इष्ट होता है। चौथी जपा 
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ढाई हाथ से उनत होती है॥ कूट प्रमाण से ही बुद्धिमान कूट का प्रस्तार 
करते हैं। पाचवी भूमि म दो हस्त के प्रमाण स जघा बनाई जाती है और कूट 
का प्रस्तार जैसे पहिले बताया गया है वही ठीक है| चुद्धिमानू को दो हाथ बी 
ऊचाई से कपोत का निर्माण वरना चाहिय । चार भाग व॑ उत्संघध स महा घटा 
बनाई जाती है । उसके ऊपर इक्कौीस स्तरा से कुम्भ बनाना चाहिय। 
यह मस्थान सवतो भद्व सच प्रासाद म फिर स्‍तर विभाजन से वियष विभाजन 
बरना चाहिये। श्रीवःघन नामक पाठ ढाई हाथ की ऊचाइ ने बनाना चाहिय। 
चौदह स्तर से स्तम्भन्युक्ता जघा का निर्माण करना चाहिय | दो स्तर वाती 
माला और एक स्तर के प्रमाण से जयुन वनाना चाहिय | सभा स्तर पद्म नकुम्म 
गण्डादि-समावित निर्मेय ह्‌।4 दो स्तर स उच्छात का निर्माण फ्िया जाता है । 
दो स्तर के प्रमाण स हारझ और उसी प्रकार पट्ट बनाय जान चाहियें। 
पट्टिता एम स्तर से वस॒त्त ) स्‍तर से बस त॑ पट्टिका एक भाग से फिर उपोतत 
तोन स्तर स बनाये जाते हैं। छेद और मेटव एक २ स्तर से। मर एक 
भाग से और उसी प्रमाण स मकर पट्टिक्रा। एक भाग का छेद और कठ 
बनाता घाहिये। विचक्षण जोग वेदी को बनाते है। एक भाग का छे” 
तदनतर दो स्तर व प्रमाण स क्रठ बनाया जाता है। पदट्टिका और पद्म 
पत्रिका एक २ स्तर से बनाना चाहिय। काट प्रस्तार म पांच म्रानन 
बनाने चाहिये श्लौर उनको सर ग्रुणां से युक्त और विचित्ररूपा से चित्रित सब 
दिशाप्रो मे बनाना चाहिये । पट्टिका के ऊपर पाच स्तर वाली घटा होती 
है, वे घटायें विचित्र विचित एवं श्रति उधर नासिताओो संयुक्त होती है। 
जिस प्रासाद व कूट कूट म॑ संव तरफ से भद्र दिखाई यत्ते हैं. वह डिल्वियों का 
अ्र॒ष्ठ सवतोभद्र नामक प्रासाद हाता है। अ्रवउम्बन से उसके बाद स्तम्भ वा 
छेद निभित करना चाहिय। मठ वा निगम म बुध जोग दो श्रगुल दन है । 
तदनातर मकर का निगम पाच अगुता से करना चाहिये । इसके बाद मेटक 
पृट्टिया वरावर सूजन से सूत्रित करना चाहिये। बुद्धिमान क द्वारा छेट का तो 
प्रवष छे अ्रगुल का भ्रमाण स करना चाहिय। जिस प्रकार श्रय निमाण उसा 
प्रवार छेद करा भा हाता है। पट्टिवा का विनिगम दो अगुल के प्रमाण से 
बनाना चाहिय । वठ-पट्टिका दो अग्रुत के निकास से बनानी चाहिय। पद्म 
पत्रिका का निगम सदन तर ३ श्रगुल वे प्रमाण से करना चाहिय । फिर पाच 
अगुत के (२) निग्रम होता है । यहा पर सब अ्रवकारा से विभूषित घढा का 
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निर्माण करता चाहिये । तदनन्तर अन्य विधान होता है ओर उसके ऊपर भूमिका। 
दूसरी भूमिका की जथघा ग्राठ स्तरो से वनाई जाती है । माला आदि से लशुन 
तथा व लश और भरण एक स्तर के प्रमाण से बनाये जाते है भ्रोर उसी प्रवार 
माला, उच्छाल और वीरगण्ड। विलक्षण लोग उच्छाल और हीरक-पट्ट के 
समान ही करते हैं। पट्टि का एक भाग की उचाई से और उसी प्र कार वसन्त 
और वासम्त-पट्टिका। तीन सर्वर के उत्सेध से कपोत्, छेद के आधे से मेठ, 
सकर झौर पट्टिका होती है। तदवातर छेद और कठ तथैव। पढ़ित्रा 
उसी प्रकार बनाते है। तदनन्तर चिद्वानू लोग माला के आधे से छेद वा 
निर्माण करते है। फिर हीौरक से सम्बन्धित वठ बनाना चाहिये। क्पोतक 
में पन्नन्न॑निका तीन भाग से, घटा वो चार स्तरो से और उसके ऊपर दो स्तरों 
से कुम्भ का निर्माण करना चाहिये। फिर छेद एक भाग से और जघा सात 
स्तरों से बनाना चाहिये। -? बनाने चाहिये भोौर माला की उचाई दो 
स्तर वाली होती है। लथुन, भरण, कुम्भ, और गण्ड एक एक स्तर से। गड 
से दुगना उच्छाल और उसी प्रकार हीरपट्ट बनाया जाता हैं। इसकी पट्टिका 
श्रौर वसन्तपट्टिका एक एक स्तर से होती है। दशमरुना पीठ तथा छेद झौर 
मेढ् एक एक स्तर से मकर और मकरपट्टिका बनानी चाहिये। छेद, कठ, 
पष्टिका और वेदिका एक २ स्तर से वनाई जाती है। फिर छेद एक भाग से 
तदबन्तर कठ उससे डुगुना होता है। पट्टिहा और बसन्त-पद्टिका एक २ स्तर 
से। प्राग्रंव से विभाजित घटा चार स्वर वाली होती है। उसके ऊपर फिर 
कुम्भ घटा के झाथे से हो बनवाना चाहिये। छेद एक भाग का समभना 
चाहिये भ्रोर ज धा सात अरश की मानी गई है। दो भाग की माला भौर एक 
भाग वाला सखथुन होता है। विद्वानों को लघुत के समान ही भरण, कुम्भक 
और गड का निर्माण करना चाहिये। उच्छाल, गडक औौर हीरकान्त एक २ 
भाग से । डेंढ भाग से स्तर होता है। वसत्त-पष्टिका एक भाग के प्रमाण से 
होती है। नासायुक्त क्योत्र का तिर्माण विचक्षण लोग तीन स्तर से करते है। 
छेद प्लौर मेठ एक २ प्रश्न से बनवाना चाहिये। मकर पट्टिय भोौर छेद एक 
एक स्तर से बनवाना चादिये । कठ, एक भाग वालो पट्टिका तथा वेदिका भी 
उसी प्रमाथ से बनाई जाती है । फिर एक भाग बाला छेद तथा प्रदनन्तर दो 
आग वाला कठ होता हैं। पट्टिका और पद्च-पत्रिका कौ एस २ स्तर से 
बनाना चाहिये । विधक्षणों को ऊपर चार भाग वालो घटा वनानी चाहिये। 
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उसके ऊपर उसे आये से भाग वाला कुम्भ ग्रोर छेद बनाया जाता है । छे भाग 
वाली जघा बनानी चाहिये । लथुन, भरण, कुम्भ, गड़, उच्दालक और हीरक 
एक एक भाग वाले अ्रलय बनाना चाहिये | पढ्ठ डेढ भव्ग से और पढ़्िंका आये 
भाग की ऊंचाई वाली होतो है। वसन्‍त और वसत्त-पद्धिदा एक एक भाग से, 
क्पोत को € स्तर के प्रमाण से बनाना चाहिय ओर छेद वा त्ैव निर्माण है। 
ग्रडक, मकर, पट्टिका; छेद कठ, कण्ठक, कठ, पट्टी, वेदी चीर छेद एक एक स्तर 
से होते हैं। डूमरा क्रठ दो स्तर वाला और पट्टिका एक भाग वाली होती है । 
उसी प्रवार से प्परत्रिता की ऊचाई होती है। घटा चार भाग वाली और 
उसका कुम्भ झाधे से बनाना चाहिये । पुन छेद एफ भाग से तथा जा. ««« 
भाग वाली होती है । माला एक भाग से और लशुत डेढ भाग से वनाया जाता 
है! उसी प्रकार भरण, कुम्भ और उच्छाल एक एक स्वर के प्रमाण से बनाना 
चाहिय । तदनन्तर हीरफ एक भाग से और पट्ट ठेंढ स्तर स बनाना चाहिय। 
तदनन्तर पट्टिका झावे स्तर से और वसलत एव. स्तर से बनाना घाहिसे। कपोत 
दो स्तर वाला झौर वेदी आये स्तर वाली करनी चाहिये। जिस प्रकार छेद 
उसी प्रसार भेठ भौर मकर यनाया जाता है | पट्टिका तथा छेद भी श्राधे २ 
स्तर से बनावा चाहिये | कठ और पद्टिता एक भाष से तथा वेदी दो भाग से 
बनायी जाती है। छेद एक भाग से करता चाहिये और दूसरा कठ तीन 
भाग वाला होता है। पट्टिका और प्मपत्री को एक एक स्तर स बनाना चाहिये। 
उपक बाद दो भाग का तुग का चलन वनाया जाता है / ऊचाई से ३३ भाग 
वाली घटा घनानी चाहिय और वह चन्द्रधाला-विभूषित सर्वेतोभद्व-य्रुत्ता होती हैं। 
चित्र-्पव्र-समन्वित पद्म तीन स्तर के प्रमाण से बताना चाहिये। उसके ऊपर 
चौदह भाग वाला कुम्भ बना होता है । ग्रीवा और करण दो २ भाग से यनाना 
चाहिये | तदनन्तर आवे से शोभायुक्त वीजपूर का निर्माण करता चाहिये। प्म- 
चक्र श्रथवा जिमुल का यथोचित निर्माण करना चाहिय! उत्तु गकूटव म 
इस प्रकार से दिशाग्रों विदिशानों में बनाना चाहिये। भूमि भूमि पर अनेक 
जालायें बनानी चाहियें | कोण मे मकर श्र भद्र मे शुण्डो को पाना चाहिये। 
तीन कूटो से युक्त और चार सलिलान्दरों से युक्त ॥ इस 
प्रदार वे सक्षण से लक्षित सर्वतोभद्र का निर्माण करना चाहिय।॥ इस प्रद्ार स 
पद्म, महाप्म, स्वस्तिक, वर्धभानव' और सर्वेतोनद्र--इन प्रासादा को एक्-भोम 
प्राग्नद से लगाकर साधारण क्रिया से प्रचभौम-पर्यन्त बवानता चाहिये । इन २० 
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भागा से पूर्वोक्त पाच लक्षणान्वित फ्रासाद पीठ से लगाकर पढा तक बनाये जाते 
है॥। १०६१ै-- १७२ ॥ 


पड-भौस -अब परदुनौम श्रादि से ले कर द्वाइश्च-भोमिक श्सादा का 
वणत्त करता हू । तीस हस्त बाला पड़भौस एकान्त प्रासाद वो वशन करता 
हु । उसकी ऊचाई ४१ हाथा स्‌ बनायी जाती है। उसका प्रीठ ढाई हाथ की ऊंचाई 
बताना चाहिये । ऊबाई म साढ़े चार हाथ से जघा का निर्मोण करना चाहिये। 
घिद्वशू लोग इसका कूट-यस्तार उद हाथ से उन्ते बनाते है । इसको दूसरी 
जधा चार हाम के प्रमाग स बनाई जाती है। दूसरे कूट का उत्सेध इढ 
हत्त के प्रमाण से प्रकल्वित करण चाहिय फिर तीसरे हूठ का प्रस्तार 
भी पूव प्रमाण से करना चाहिय। चघोथी जपघा ॥ अपर प[र्वोक्त 
मान से ही छूट का प्रस्तार करता नाहिय | पाचवी जघा ३ हाथ की ऊंचाई 
स वनानी चाहिये। तदनस्वर कूट वा प्रस्तार डेड हाथ से उनत बनाना 
चाहिये । छठी ज घर प्रद कमर तीन हाथ से बनायी जाती है और पहिले ही के 
समान वो कूट का उ्रस्तार और तौन हस्त से उत्व कपोत होता है। उसने 
उतर पाच हाथ उन घढा होती है। फिर उसके ऊपर सुविविवत पद्म छ 
अगुल का बनाना चाहिय। आभरणो से युक्त कुम्म का निर्माण २१ भागों से 
करन चाहिये । इस प्रकार से इन पड्भूमिक प्रसाद का वन किया गया है। 
॥ १३७१-- १८२३ ॥ 


स॒प्त मौत >प्रव सप्त-मौमिक प्रमाद का वन किया जाया है यह स॒प्त भोग 
आसाद ६५ हसता के विल्‍्लार से कट्दा या है। तीन हाय की ऊचाई से पीठ और 
पाव हाथ की जघधा बनाना चाहिये। इसका कूट प्रस्तार सादे तोन हाथो से 
उन्नत किया जाता है। वदिक्ा-वन्‍्ध दी हाय बाला शोर चार हाथ वालों जघा 
वो ऊँचाई मात्री गई है। फिर कूट वा प्रस्तार डेढ हाथ की ऊचाई स वहा 
गया है । डेंढ हाथ से उन्नत वदी और जथा का निर्माण साद तौन हाथो से 
होता चाहिय | फिर कूट वा प्रस्तार डेढ़ हाथ को ऊचाई स बताया गया है। 
प्राद-महित एरु हाथ वाद वदी झोर जपा ॥ फिर छूट का प्रस्तार 
डेढ़ हाथ उन्नत होता है । बदिक्ायथ एुए हाथ व प्रमाण सं झोर जघा वा 
भश्य दा हाथा से। पार यहि। एस हल्त के प्रमाण से कूट वा प्रस्वार भौर 
मडििकय एक हाथ बादी होती है। पाद कस दो हाथ बाती जपा श्ौर कूट स्वाद 
हाथ का हाता है। हस्त-मात्र उन्नत बदी भार इद हाथ मे उच्चत जघा बनायी 
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जाती है । यहा पर कूंट का श्रस्तार एक हाथ के प्रमाण से होता है। कपोत 
३ हाथ के प्रमाण से होता है। पद्मज्यीपं-सहित घटा तो साढ़े पाच हाथ के 
प्रमाण से होती है। इस प्रकार से यह सप्त-भोम प्रासाद समुद्दिप्ट जिया गया है । 
॥ १८२३१- १६१३ ॥ 


अप्द-मौम -प्रव शुल-लक्षण अप्ट-भौम प्रासाद का वर्णन क्रता हु । उसके 
विस्तार को४० हाथों से निमित करना चाहिये ) ऊचाई तीन झ्रण वजित, ५७ 
हाथो से होना चाहिये | पहिली मूमिका तो साढ़े नो (६) हाथों से बनाना चाहिये ॥ 
दूसरी भूमिका. ... आठ हाथो से ओर तीसरी भी आठ हाथी के प्रमाण से । 
चौथी सात हाथ वाली, पाचवी छ हाथ वाली, छठी पाच हाथ वाली ओर सातवी 
जार हाथ वानी | तदनन्तर झ्ाठवी तीन हाथ वाली होती है! वेदी-वन्ध दो 
हाथो के प्रमाण से होता है । चार हाथ वाली घर बनानी चाहिय। इस प्रकार 
से यह ग्रप्ट-भौम प्रासाद नि्भित होता हे ॥ ६६११--१६२॥ 


नव-मभोमिक .--नवभौम प्रासाद का हस्तों के प्रमाण से वर्णन क्या जाता 
है। ५० हाथ से विस्तृत प्रीर ७२ हाथ से वह उन्नत होता है। कर्ण का प्रमाण 
« “ «» « पाच हाथ वाली घटा और उसके श्रार्ध से वेदी-वन्ध होता 
है। इसकी नवी भूमिका को साढ़े तीन हाथ स बनाना चाहिये | झ्राठवी को साढे 
चार, सातवी सवा पाच, छठी पाद-हीन छ हाथो से और पाचवी तथा चौथी पाद 
कम झ्राठ हाथो से श्र तीसरी नौ हाथो से | इस प्रकार विलोम से यह नवभौम 
प्रासाद बताया गया है ॥ १६६--२००३ ॥ 


दशस्भौसिक --अब दश्-भोमिक प्रासाद का वर्णन क्रूया | इसकी ऊचाई 
उन्नासी (७६) हाथ की और फिर पाद-सहित छप्पन्न हाथ से विस्तार भाना 
गया है । इसके बाद कर्णमान से भागश वर्णन करता हू। पहिदी भूमिया 
ग्यारह हाथ की ऊचाई से, दूसरी साढे दशा, तीसरी दक्ष, चोथी साढे आठ, 
पाचवी साढें सात, छठी सात, सातवी छे आठवी पाच, नवी चार, दझ्वी तीन 
हाथो के प्रमाण से समभनी चाहिये | वेदी श्रम-सहित दो हाथों के प्रमाण से 
बनानी चाहिये। साढे चार हस्त के प्रमाण से इस प्रकार से इस दश्भौमिक 
प्रासाद म॑ विन्यास का वर्णन क्या गया है | २००--२०५॥ 

एकादश-मौमिक :--अब सक्षेप से एकादण-भौमिक प्रासादे का वशन करता 


हू । पैसठ हाथो के प्रमाण से विस्तृत और वानवे हाथो के भ्रमण से उन्नत वह्‌ 
होता है । इस प्रकार से कर्ण-मान के ढारा झास्त्रिया को यह भ्रासाद समभना 
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चाहिय| उसकी पहिलो भूमिका चौदह हाथो के प्रमाण मे उन्नत होती है, 
दूसरी साढे बारह, तीसरी ग्यारह, चौथी साढे नौ, प्राचवी सवा झ्ाठ, छठी 
सात, सातवी छे, आाठवी पाच, नवी साढें चार, दम्मवी चार श्रौर स्यारहवी 
साढे तीन हाथो के प्रमाण सं उन्नत बनायी जातो है | सवा दो हाथ से वेदी 
और साढे चार हाथ से घटा बनायी जाती है] इस प्रकार से यह एकादश- 
भौम प्रासाद ठीक तरह से वत्ता दिया बया ॥ २०६-२११३ ॥ 


द्ाददस्मौमिक -ग्रक क््ण-मान से पल्चानवे हाथ से उन्नत तथा 
सरसठ हाथ से आयत द्वादसस्मौम प्रासद का वर्षन वरता हु । इसकी पहली 
भूमिका चोदह हाथ वाली वनायी जाती है। दूसरी ग्यारह, तीसरी साढे दश, 
चौथी ददश, पाचवी साढ़े आठ, छठी सादे सात, सातवी सात, झाठवी छे, नवी 
पाच, दक्षवी चार, ग्यारहवी तोन, और बारहवी ढाई हाथों के प्रमाण से 
बनायी जाती है। दो हाथ के प्रमाण मे वेदी-बन्ब वनाया जाता है।सव 
झलकारों से श्रलकृत श्रटा चार हाथ से बनायी जाती है। स्तम्म-कर्ण के 
प्रमाण से विचक्षण लोग कुम्म का निर्माण करने हैं। स्तम्भ से दुग्रुता 
उच्छाल और डेढ गुना हीर होता है ।इस प्रकार से ये बारह द्वाविड 
प्राखाद ठीक तरह से वताये गये | इनक पद्म, महापञ्म, स्वस्तिक, वर्धमान 
सर्वृतोभद्व--एतन्नामक तलच्छुदों का निवेब करना चाहिये । एक भूमि से 
लेकर १२ भूमि तक यह निवेश समभना चाहिये । और ऊर्ब्ब-माव उस 
पाचों भें सामान्य करना चाहिये। २११३--२१६॥ 

पाठ-तलच्न्छरः तथा भूमिकाशों से विनिभित इन द्वाविड मामक मुख्य 
प्रासादो वा वर्णन किया गया | इनका ययान्याम्त-विधान भी प्रतिपादित क्या 
गया । २२० । 
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अध्याय ७८ 
अथ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षण 


अव नाम और लक्षणों से वावाद - वैराट प्रासादों का लक्षण कहुगा | उनमे 
दिग्भद, श्रौवत्स, वर्धभानक, नद्यावतं, नन्दि-वर्धन, विमान, पद्म, महाभद्, 
श्रीवर्षमान, महापद्म, पचणाल तथा पृथिवीजय-इन वारह वावाद प्रासादों का 
लक्षण कहना है ॥ १--३ ॥ 

दिग्भद्र :--दिग्भद्र-मामक प्रासाद का पहिले लक्षण प्रतिपादित किया जाता 
है। नौ भागों से विभाजित चौशोर क्षेत्र मे कोण दो भाग के विस्तार से 
और दोनों प्रत्मम दो भागो से बताये ग्रये हैं।तीन नासिकाशों से शोभित 
शाला का निर्माण तीन भाग से करना चाहिए। उनका परस्पर निकास 
आधे भाग से बनवाना चाहिए | कोण के दोनों प्रत्यगो तथा शाला के 
दोनों प्रत्ययों कू अन्तराववाश भ सोलह अ्रश् से यथानुरुप सलिलान्त्रर को 
निर्माण करता चाहिए। दस भागों से विभाजित कर इसकी सीमा बनाई 
जाती है ( गर्भ पादों से दीवालो वी निमिति विहित है, जो दो भाग बाली 
बनाई जाती है। भ्रनय कल्पन वह विस्तार से द्ुगुना होता है। वेदिवा-बन्ध 
दो भागों से और जधा चार पद वाली समभना चाहिएं। घतपेता कपोताली 
डेढ भाग के श्रमाण से उन्नत होती है। प्रथम भूमिका डेढ माग से उन्नत 
बनाना चाहिए । दूसरी भूमिका साढ तीन भाग से उन्नत समभना चाहिए 
और तीसरी भूमिका ढाई भाग उनम्रत समझना चाहिए | उच्छालक श्रौर 
जघा भूमिका के भ्राधे से बताई जाती है। कर्म शोभा समन्वित कूट आधे 
में दिया जाता है। बहुत से कोणो से युक्त घण्टा तीन भाग की ऊचाई से 
होती है । ऊपर दो भाग से समुन्त क्लश्न की स्थापना करनी चाहिए, वह 
बीज-पूरक से सयुक्त वतु'ल तथा पल्खावावृत होता है। शिखर के आधे का 
पाद सहित उदय बनाना चाहिये । जो मनुष्य इस दिग्भद्र नामक प्रासाद 
को बनवाता है, वह स्रौयज्ञों के फल को प्राप्त करता है--इसमें सम्यय 
नहीं ॥ ४ -- १५४३ ॥ 

श्रीवत्त---श्रीवत्स-सत्ञक जऑयादे वा अब सक्षणं कहां चाता है ; 
पन्द्रह अश्ोंसे विभाजित क्षेत्र म झावश्यक भ्रद्ध कल्प्य हैं । वर्ण-बाला 
के भ्रन्तर मे दो भ्रशो से दो प्रतिरय वनाने चाहिये | अन्य अवयव भी तवेव 
निर्मेय हैं। प्रवेश मे एक भाग का प्रमाण तथा तीन भाग वाली झाला होती है। 
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पद के आधे से निर्गेम होता है और गर्म तो नौ भाग वाला होता है । इस कौ 
दीचाल तीन पद वाली होती है । इस प्रकार इस श्रीवत्स प्रासाद का वर्णन 
किया गया है ॥१५३-१६३॥ 
वर्धमानक :-- श्रव वर्धनानक का लक्षण कहा जाता है। चौकोर श्रेत्र मे 
छेद से लगा कह गिरिपन्री तक पूर्व क्रम से भाग देने चाहिये । वेदिका दो स्तर 
अथवा तीन स्तर वाली बताई गई है। छेद एक स्तर प्रमाण से तथा कठ 
दुगुना होता है । पट्टिका और गिरिपन्ती वो उसके आये से बनवाता चाहिए। 
दस स्तर के प्रमाण से तदनन्तर घण्टा ग्रथवा आमलसारक का निर्माण बताया गया 
है। दो स्तर वाला प्म तथा फिर दुगुता कलश निर्मित होता है। उसके 
ऊपर पीठ-सहित लक्षण-युकत भूमिका वनानी चाहिए । पीठ परन्‍द्रह स्तरी से 
और जपघा भी उसी प्रमाण से समभना चाहिए। चार स्तर वाली माला और 
दो स्तर के प्रमाण से लशुन द्वोता है। उसके आधे से भरण और कृम्म को 
उसके समान वज़ाना चाहिये। उसका दुगुना उच्छाल और एक स्तर वाला 
गण्ड होता है। इससे दुगुना पट्ट और आधे से पट्टिका बसानी चाहिये। 
पट्टि का के प्रमाण से मिरिप्निका वनानी चाहिये ! शूरसेनों से अलकूत वरण्डी 
तीन स्तर के प्रमाण से करनी चाहिये। तदनन्तर छेद एक स्तर से फिर कंण्ठ 
तो दुगुना होता है। पट्टिका और ग्रिरिपती एक स्तर के प्रमाण से बनाना 
चाहिये। खिरिहिर दो स्तरा के और छेद एक स्तर से कहे भये है। उसी 
प्रकार बष्ठ और फिर उसी के समान पट्टिका ओर गिरपतिका । दो स्वर वालो 
वराण्डिका होती है तथा शेष परुवंबत्‌ झरचरण करना चाहिये । दो स्तरों से लिरि- 
हिए ओर एक भाग से छेद बयाना चाहिये। कण्ठ, पत्रिका और गिरिपी 
पूर्ववत्‌ । दो स्तर वाली वेदिका ढाई पाद से युक्त वयाई जाती है । एक स्तर से 
छेद तदनन्तर दुगुना कण्ठ बनाया जाता है !। पत्रिका और गिरिपयरी उसके ग्राघे 
से बनवाने चाहिये । आठ स्तरों से घण्टा तथा ग्रामलसारक होता है | 
तदनन्तर क्लण दूयुना होता है। एक स्तर के प्रमाण से ग्रीवा होती है औौर 
उसी के समान कण बनाना चाहिये । दुग्रुना वीजपूर पहिले के समान यहा पर 
बनाना चाहिये । दो भाग वाला प्रतिरव और प्राच भाग वाली शाला होती है। 
शाला के दोतो श्र त्यस्तो के अवकाश मे झ्ावे भाय से सलिलान्तर बनाया जाता है । 
उद्ता परस्पर सिकास पद कम एक़ पद से होता है। गरभें दस भागों से भझोर 
साढे तीन पद से दीवाल बनाई जाती है। चार पदो ते वेदिक-वन्ध आर भ्राठ 
पदो से जधा दोती है।क्प्रोतातियों से युक्त पहित्री मूमिका साढ़े प्राच पद्दी से, 
दूसरी पाच पदों से, तीसरी साढे चार पदों से, ओर चौथी चार पदो के भागों से 
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कोतित की गई है । बण्टा तीन पद वाली बतानी चाहिये | छूट-विभाग-प्रादि का 
पूर्व के समान, उसी प्रकार घुकनासादि और कुम्भादि पहिले जी तरह उताये गय 
है। इस प्रकार से घुभ लक्षण यह व्बमान नामक प्रासाद बताया गया है| 

१ हैननई० ॥ 


नन्धार्वत्त --अब नत्धावते नामक प्रासाद का सतह अ्रण् चाल क्षेत्र मे 
बणन करता हू ) चार पद वाठ़े कोने तथा डेढ भाग वाला प्रडर, छे भागों से 
शाला और गरभ तो दश भाग वाला साढ़े त्तीन भाग वाली दोवाल और 
ऊध्वेमान तदभुकूल है। चार पद की उचाई से बेदी, चार भागों से उन्नत 
जधा, छ॑ पद वाली भूमिवा, अन्य श्रवयव पराच पद आयत वाल । संम्पद मे 
अन्य तीसरी एक पद से उनत चार भाग वाली होती है। प्रन्य वलझ् श्रादिक 
पहले वे” समान होते है। इस प्रकार से सर्ववामद यह नद्यावर्त प्रासाद प्रसिद्ध 
होता है। ४१--४५३ ! 


नदिवर्धन “--अव नदिवर्धन प्रासाइ का उग्रत करता हू । झठारह पदों से 
ग्रवित चौकोर क्षेत्र म॒ तीन पद के विस्तार से कोण और दो पद से प्रत्यम 
बनता है। चित्र-कम-सुशोभित शाला चार पद वाली वताई गई है । परस्पर 
निगम पादकम एक भाग के प्रमाण स होता है । एक भाग से विस्तृत सर्वेत 
सलिलान्तर वनाना चाहिये। दर भागों से गर्भ श्लौर चार भागो से दीवाल 
बनाई जाती है। भव ऊध्वंमान का वर्णन करता हू --वह ढुगुना बताया गया 
है। पाच अश्नों क प्रमाण से वेदी वन्ध और झाठ भाग वाली जघा हीती है। 
पहिली भूमिका क्परोताली से समन्विता होती है। उसी प्रवार दूसरी भूमिका 
सवा पाच भागा से। इसको तोसरी भूमिका तो पाच भाग वाली द्ोती है । 
चौथी भूमिका साढे चार भागो से समभना चाहिये। उसक ऊपर दीन पद से 
उन्नत घटा वा निर्माण करना चाहिये और इसके शुक्नासा शुरसन, स्तम्भिका 
तथा कूटविभाग और कलश की उचाई य सब पहिले व समान बनाने चाहिये । 
जो लोग इस नदिवधन आ्रासाद को बनकात है वे तदियणों (भगवान्‌ शिव का 
अ्सथ थणों) मे स्थात पाते है और उन मे स एवं हो जाते हैं-इसम संशय 
नहीं। ४५३-५४॥ 

विमान --इसक वाद अब झुभ-लक्षण विमान प्रासाद का वर्णन कछूया | 
बीस पदों से चिभाजित चौकोर क्षेत्र भ पाच पद वाल कोण ओर मध्य म 
सजिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। डेढ भाग से कणिका और आये भाग 
से सलिलान्तर बनाया जाता है. डेढ भाग से निगत एवं छे भाग से विस्वृत 


श्ष्र समराज़क-सूत्रपार 


शाला होती है। कोण वे पाये भाग से रर्णिका का निगम बताया गया है और 
गर्भ बारह भ्रथ से विस्तृत बनाना चाहिये। चारो सभी दिशाग्रों में स्थित 
दौयाल चार पदो से उसानी साहिये । श्रय इसका ऊर्ध्व-मान बहता हूँ, बढ़ दुगुता 
होता है । बेदी-बन्ध पाच धो के प्रमाण से और नो पदों से उप्नत जपां बनायी 
जातो है। पढिली नूमिवा छे भागों से समुप्तत वनामी चाहिये प्रोर उसके मध्य में 
इतपत्रा कपोताली का प्रल्पत करना चाहिये। इसकी दूसरों भूमिया पाथ पदों 
में बनानी चाहिये। इसके झाथे सतम्भ का उच्छाल तथा प्रर्ध-ब्यवस्यित कूट 
बनता है| प्रन्‍्य तीमो भूमिकायें परस्वर आये र भाग से हीन बनायी जाती हैं । 
स्तम्भिवा, कूट, भरण, शूरसेन और घटा तबा उलतग वो ऊचाई विद्वाना को 
पहिले के समान वनवानी चाहियें। जो नरपु यव भक्तिपुर्वक इस विमान-नामक 
प्रासाद को वनत्राता है, वह इस ससार में भोगो को प्राप्त करता है । 

॥ ५५-६४३ ॥ 


पश्र /-अथ भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करने वाले पम-प्रासाद का वर्णन 

* किया जाता है। सोलह पदों से विभक्त चोकोर क्षेत्र में सलिलास्तरस्भूपित 
बौणों का चार पदों से निर्माण करना चाहिये। दो पद बाला पञण्जर तथा गर्भ 
में धार पद वाले कोण सम्मने चाहियें ! भाग के सोलह प्रश्न से उसके ग्रस्त में 
सलिला/तर का निर्माण करना चाहिये। नौ भागों से गर्भ और साढ़े तौन पद 
से भित्ति। ऊर्ध्य-मान वा वर्णन करता हू । वह इससे दुगुना होता है। द्डसरी 
भूमिका पात्र भागो से उप्नत समभनी चाहिये । परस्पर प्राधे पद से हीन दोनों 
भूमिकायें होती हैं। इसको स्तम्भिका, कूट, भरण, शुकनासा, धूरसेन, घटा 
झ्औौर कलश के विस्तार पहिले के समान होते हैं । जो व्यक्ति इस पद्म-नामक 
प्रास्ाद को भक्ति-पूर्वक बनवाता है, वह श्रीपात भगवान्‌ विष्णु के समान लक्ष्मीवान्‌ 
तथा भूमि-भूषण होता है ॥६४३-७० ॥ हु 


महा-भद -अब महा-भद्र-नामक झति सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता हू । 
इवकीस पदो से ग्रकित चौकोर क्षेत्र मे चार अघ वाले कोण और ढाई अश्य वाले 
प्रत्यंगयक बताये गये दैं। सब दिल्ञाओं में स्थित शालायें पाच पद से बनानी 
चाहियें। पाद कम एक भाग के विस्तार से सनितान्वर का निर्माण करना 
चाहिये । १३ पदों से गर्भ और चार पद से दीवालें होती हैं ॥ अब इसके ऊध्व- 
मान का वर्णन करता हू, वह दुग्रुना होता है। बेदी चार पदो की ऊचाई से 


द्ादश-वावाट-प्रासाद श्परे 


प्रौर जघा आठ भाग वाली होती है । पहिली भूमिक्रा सात भाग वी ऊचाई 
से बनाई जाती है। इसक मध्य में अ्रन्तरपतन-युक्ता-क्पोताली तीन पद के प्रमाण 
से बनाई जाती है। इसकी दूसरो भूमिका साढ़े छ पदों से बनाई जाती है | 
तदनन्तर इसके ऊपर अन्य तीनों भूमिकायें एक २ भाग विहित होता हे। पद्म- 
पत्रिका के साथ तीन भागों क्री ऊचाई से घटा बनाई जाती है। स्वम्मिका 
कूट भरण, शुकनासा, मूरसेनक, कलश एवं कुल्म जादि उस का ये सब 
पूर्ववत्‌ होते हैं। जो मनुष्य भक्ति पुवंके इस मह्यभद्र आासाद का निर्माण 
क्रवाता है, वह स्वेंग मे कामदेव की ग्ञाज्ञा से सुरनारियों के द्वारा सेवित 
क्या जाता है ॥ ७१-७६३ ॥ 


श्री-वर्धभान --अव इस समय श्री-वर्धभान का लक्षण कहा जाता है। 
चोबीस प्रद विनाजित चौकोर क्षेनम छे भाग वाले कोण और नो भाग 
वाली थालायें वनानी चाहियें। और यहा पर घालाओों का निर्गेम ढाई पद 
से बनाना चाहिये । वहा पर सलिलान्तर का निर्माण योण झौर पाला के 
मध्य से करना चाहिय । डेढ़ भाग से विस्तृत और एक मांग से प्रविष्ठ वह 
होता है। कोण वे मध्य में सलिसान्तर को एक एक भाग के प्रमाण से बनाना 
चाहिये। नव-भाग से निर्मित शाला के एक भाग से निर्गत श्र दो भाग से 
विस्तृत दो प्रत्यग बताये गये हैं। चौदह पद वाला ग्र्भे और पाच सढ बारी 
दीवाल बताथी गई है। श्रव ऊध्व॑ंमान का वर्णन करता हु । वह दुगुना होता 
है। छे पद की ऊचाई से वेदिका झौर ग्यारह पदो से जघा बनाई जाती है। 
इस की पहिलो भूमिका सात अज्न से उनत वनानी चाहिय। दूसरी भूमिया 
पादकम सात्त भागों से इस्ट होती है। तीसरी भूमिया पाद सहित छी पद 
से बनती है, और पाद कम छे भाग से चौथी भूमिका वतायी गई है । प्रत्यक 
भूमिका में एक एक भाग से प्रवेश बताना चाहिय । घटा को ऊचाई सपाद 
पाच भागो से बनाई जानी चाहिये । तीन भागों को ऊवाई से उस व ऊपर 
कलश होता है ॥। ७९६३-८८ ॥* 


प्रधिवीजय:--वाल-पजरो का तिर्माण दो भागा के विस्तार से करना चाहिय। 

तीन भाग से उप्नत और छ॑ भाग से विस्तृत झाला वनाई जानी चाहिब। 

ना+---त++त_+-. 

#टि० अगे का लगभग १ पत्ता गलित है अ्रत इस प्रात्मद का पूर्ण 

लक्षण झप्रपप्त है, साथ ही साथ महापद्म तया पञ"चशाल---इन दोनो के श्रागे के 
भी लक्षण गलित हैं । 





१८४ समराद्धण-सूत्रघार 


कोण के दोनो प्रत्ममो शोर शाला थे दोनों श्रत्यगों के कक्षास्तर से एक भाग 
के प्रमाण से सलिलान्तर जा निर्माण करना चाहिये । इस वा गर्भ और भित्ति 
क्रमण दम भागों से भ्लोर छे पदों से वनाना चाहिये। धष्टा, बलश, शुवनासा 
आदि धन्य ग्रवयव तर्थव निर्मेय हैं। झूटो मे अलेझेत भूमिवायें बनावी 
चाहियें भौर शुवनासा प्रादि पहले के समान । धन्य शेप प्रासाद के ब्राथे से 
बनाता चाहिये ! घटा को तो सहत एवं इलद्षण बर्धनों से घोभित निर्माण 
उचित है। कूटो में यही निर्माण किया जाता है। सम्पूर्ण प्रासाठ की तिद्धि के 
लिये भद्ठों मे भी वेसी ही रचना करनी चाहिये । जी राजा इस प्रृध्वी-जय 
नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह सात समुद्रों से शोभित इस विखिल 
पृथिवों या भोग करता है ॥ *११६-१२६३ ॥ 


इस प्रवार से घुभ लक्षणों से युक्त इन बारह मुख्य प्रासादों का वर्णन 
किया गया । अत: इन वावाट-सज्ञक प्रासादों का ज्ञान सम्पादन कर8े 
स्थपति राजा से पूजा प्राप्त बरता है। १२७ 


काना हज 


औ-+-+++तंनंना8_हनतहतहा१ेनओ_न._हततहततब8इतव/तलतनत8॥8॥नहतहत_हत_ंन_नहन३े+े_____+_+॒ 
+टि० रद के उपरान्त शश्८ तक यतः इलोक प्रप्राप्य थे, झत: 
तदनुसार ग्रह कम किया भया है? 


ऋण्टस पटल 


भूमिज़-प्रासाद 





डिं० भूमिज का भ्रपश्र श्ञ भूमिहार सगत है, भ्रतः ये प्रासाद बधाल बिहार- 
मण्डलोय हैं। 


अध्याय ७९ 


अथ भूमिज-प्रासाद-लक्षण 


चतुरभ्-मुमिज प्रासादः--अब क्रम-प्राप्त विमानों का लक्षण कहता हूं। 
इन गोल, चौकोर प्रासादों का विन्‍्ही का अनुपुर्वंश वहां पर एक भाग स 
निर्गंम बनाया जाता है। फिर इनमे यह निर्गम वृत्त वे मध्य में अधिष्ठित 
बनाया जाता है । दक्ष भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र मं चार भूमिकाग्रो 
से युक्त इस बे” छद का लक्षण कहा जाता है। निषध, मवयाचल, माल्यवान्‌ 


प्रौर नवमाली--यें चार चौकोर श्रासाद होते है ॥ ६-४ ॥ 


निवघ :- उन से नियथ को वर्णन क्या जाता है। प्रथम ग्रवयव 
शास्जाबुकूस वो हैं ही-ये सर विस्तार और आयाम में बताये गये हैं। 
भद्र पाँच भ्रद्म से विस्तृत बताया गया है। इस के भद्द के! निर्मम पादक्म 
एक भाग से बनाने चाहिए । उसकी पल्लविका पाद क एक भाग से विस्तृत 
करनी चाहिये । एक भाग के विस्तार और निर्मम से कणिका का निर्माण 
करना चाहिये । वहा पर प्रत्येक्ष भद्व करे भाग से विर्गत बताना चाहिये! 
प्रत्येक्ष भद्र का विस्तार प्रादक्म दो भाग ने द्वोता है। छे भागों से गर्भ 
और उसको दीवाल दो भाग वाली होती है। तत-च्छन्द का वक्षण वर्णित 
किया गया । झव ऊध्वेंटमाव बताया जाता है। वह विस्तार से चार भाग 
ग्रधिक दुगुना होता है। इसका वेदी-बन्ध ढाई भाग से उन्नत होता है। पाचें 
आधे भाग भें साथ दोतों भागों का विभाजन करना चाहिये। दो भाग से 
कुम्भ और एक भाग से कलश बताया गया है । आधे भाग से अन्तरपत्र 
और क्‍्पोताल्री तो एक भाग वालो इस प्रकार से अर्ध-्पच्रम भागों से 
वेदिका-बध बताया ग्रया ! इसी प्रमाण से उच्छालक युक्त ज़घा होती है। 
पहिली भूमिका की ऊचाई वरडिका के सहित विनिर्मेय है ! इसकी दूसरी 
भूमिका श्रधंपचम-भागिका बतायो गयी है। कुम्भ-उच्छालक-सहित जो पहले 
विहित है, वह भी उसी प्रमाण से कूट की भी ऊचाई होती है। प्रासाद 
को तीसरी भूमि चतुरगिका वनावों चाहिय | चोयी भूमि भी ग्रन्थानुकूल हो । 
उच्छालकन्सहित कुम्भ कूठ की ऊचाई भो पहले के समान हो । ए। प्र से 
बेदी और साढ़े पाच से स्वन्ध का विस्तृति वतायी गयी है। प्रन्य भझवयव भी 


> 
द्ददद समरा्ड णन्सृत्रधार 


तर्थव बल्प्य हैं । पाच माग से विस्तुत तल में जो शाला बतायी बयी है, उसके 
स्कस्थादि स्थान भी करणीय है | भूमिकाओं के प्रवेए क्रश रेसानव्श्म से करने 
चाहियें। मूल से लगा वर स्कन्व-पर्यन्‍्त घटा-निर्माण अपेक्ष्य है। इस प्रकार 
का सुन्दर प्रासाद-विस्तार होता है। अन्य जो होता है वह झाला के प्रमाण 
से बनाया जाता है। ग्रन्थ जो विस्तार है, उसवो छे॑ भागों या विभाजित 
करगा भाहिये। करठ प्रवेश चारो तरफ से एव भाग स होता है| कठ-वृत्त- 
रघना चार भाग के विस्तार से होई है। वहा पर पष्टा वी ऊचाई तौन 
भागों से विभाजित करना चाहिये | फिर उस पघण्टा की ऊदचाई से विद्वानों को 
पप्मन्भी् बनाना चाहिये । ऊचाई से डेड भाग से विस्तृत कलश होता है! शिखर 
से तीन ग्रभ-होन सर्व॑न शुक नासिका बनायी जाता है। इस प्रकार तीन श्रश वाला, 
एवं चार भूमि वाला, यह नियय-नामक प्रासाद माना ग्वा है यह सभी देबताड्रो 
की विभूति के लिये बताना चाहये ) ५--२०३ ।। 


भलयाद्वि --अ्रव मलयाद्रि-प्रसाद वा तक्षण कटूगा। द्वादझ अथ विभाजित 
खौकोौर क्षेत्र मे जलमायों के साथ दो भाग वाले कर्ण बनाने चाहिये | पांच भागो 
से झाला झ्रौर डेढ़ भ्रम बाला अतिरष होता है । उसे शाला धौर कर्ण इन दोनों 
के मध्य मे सलिलान्तर सहित वनाना चाहिये । प्रतिरथ के तिर्गम भी कल्प्य हैं, 
तथा आधे भाग के प्रमाण से विनिर्गम घनाना चाहिये । थ्रम्य सब पूर्ववत्‌ | 
पूर्ववत्‌ वे जो. वारह भाग है, उनको दछ् भागों से विभाजित करता चाहिये । 
पहिली भूमिका को यर्भ-मित्ति तथा जघा की ऊचाई और वेदी-वन्ध की ऊचाई 
पूर्व-प्रमाण से बनाना चाहिये | दोनों झालाओं की मध्य-स्थिदा पल्‍लविया का अत्त 
ती देश भागो से विभाजित करना चाहिये | पहिली भूमि से लेकर स्कस्प-यगन्त 
जितनी ऊचाई होती है वह प्रथम प्रतिपादित बारह भागों से वनाती चाहिये। 
फिर उसको साढे उन्नीस भागा से विभानिव करना चाहिय। तदनन्तर दुसरी 
भूमिका को ऊचाई उनके द्वारा एक भाग वाली होती है । तीन अन्य मूमिकार्ये 
पद के एक पाद से हीन कमश बनाती चाहियें ! एक भाग से वेदिका की ऊचाई 
तथा शाला नागरी थैली में बनाती चाहिये | प्रथम मूमिवा वे ऊपर मात्रा के घूर- 
सेतक तथा कोश योर प्रतिरद जो होते है, वे झब पाच भाग इयर बताये गये 
हैं । स्तम्भ श्ौर उच्छालव क मध्य से उन में उसी प्रयार छूट व ऊचाई ब्रार्घ 
से बनानी चाहिये। इप्री प्रवार पनन्‍्य भूमियो म विधाय है । स्कन्‍घ के विस्तार बी 
रैखा से घटा के साथ भू-प्रवेश वताया गया है॥ कला और घुक्तासा को 
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ऊचाई पधूर्ववत्‌ होती है। इस श्रक्मर से यह मलयाद्वि-वामक यह घुभ-लक्षण 
प्रासाद बताया गया है। जो इसको वनवातता है, उससे सब देवता तुष्ट होते हैं, 
गौर वह वर्य-कोटि-सहस्न स्वरगंलोक मे भोग करग है ॥| २४५)-३७३ ॥ 


माल्यवानु-- अब माल्यवान्‌ नामक प्रासाद का ययावत्‌ लक्षण बहा 
जाता है। साढ़े पन्द्रह अग्नों से चार कर्ण विभाज्य है। दो भाग वाले वर्ण 
और पाच अद्य से विस्तृत शाला बनानी चाहिये । कर्ण के डिकट प्राइकम 
दो प्रश से फ्रतिरक होते हैं॥ गाज्ञा के दोतो पाद्वों पर डेट भाग वाले दो 
पण्णर बनाने चाहिये। पझजर शाला से अलग प्रत््य निर्माण विहिंन है। जो 
भाग के प्रमाण से होती है. और जो चाला की पहलवी होती है, उसवा निर्मम 
आराधे भाग से बताया जाता हे । जो साढे परद्रह भाग बताये गये है, वे सब 
यथावत्‌ करूुप्य हैं। तदनन्तर गर्भ-भित्ति-विस्तार तथा खुरवरडिका, जधा का 
अर्धप्रदेश, पहिली भूमिका और रेखा की ऊचाई पहिले वे समान होती हैं । 
अब जो ऊपर का विभागीक्रण है, वह पाच भाग की ऊँचाई से दूसरी भूमिका 
होती है। श्रन्य तीनों भूमिकाये क्मश पद के एक पाद से विहीन वत्तायी गयी 
है । वास्तुत्शानियो को डेढ श्रण से वेदिका की ऊंचाई करनी चाहिय। 
स्कन्ध का विस्तार रेखा, घटा और कलश, शात्रा में घूरसेन, स्तम्भ, कूंट 
आदि वी रचना तथा गुक्‍नासा की ऊचाई ये सब पहिले के समान बनाये 
जाते है। इस प्रकार से यह माल्यवान्‌ नाम का प्रासाद बताया गया है। 
जो इस प्रासाद का कारक होता है उस की सब सिद्धिया होती है, उसका निवास 
शिव-लोक म होता है और वह कल्पायु होता है ।॥ ३७३-४७३ ॥ 


नवमालिक'--नवमालिक-सन्नक ध्रासाद का लक्षण कहा जाता है। अठारह 
पदों से विभक्त चौकोर क्षेत्र मे जलमार्गों वें साथ कर्ण दो भाग बले बनाने 
चाहियें। पाच भागों से शाला होती है और पाश्वों पर सलिलान्तरन्युक्त 
दो बाल-पजर याद-सहित दो भाग वाले बनाने झात्वियें / कण के निकट दो 
प्रतिरथ पादकम दो अझशो के प्रमाण से वनान चाहियें। वे दोनों सलिलास्तर 
सहित बनाये जाते है। वाल-पञ्जर शोर अतिरथ का सध्य में डेंढ भाग वाले 
दो पत्जर बताये गये हैं। प्रतिरथ, पहु्जर अथवा वाल-पत्यर भाला पल्ल- 
विक्रा से लगाकर, ये जो सब होते है, उत के अलग अलग श्राधे भाग क प्रमाण 
से निर्गम होते हैं। जो झठारह भाग बताये गये है उसको वास्तु-तत्वज्ञ स्थपति 
दक्ष भागो से विभाजित करे। गर्भ, भित्ति और बेदिक्मा और जधा वी ऊचारई 
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आदि भूमि की ऊचाई उसी के समान शिखर की ऊचाई आदि इस प्रासाद मे 
विद्वानों ने पहले! के समान बताया है । पादकम पैतीस भागों से शिखर बनता 
है । तदनन्तर दूसरी भूमिका पाच पदो से उन्नत बनानी चाहिये। शेष अन्य 
सब भूमिकाये पद के एक पाद से विहीन होती हैं। वेदिका की ऊचाई पाद- 
कम दो भागों से बताई गयी है। तद॒तन्तर स्कृन्ब का विस्तार, रेखा, घटा 
और कलश, शाला मे झूरसेन तथा स्तम्म और कूट आदि की रचना, घुकनासा 
की ऊचाई झ्ोर भूमिकाओ का प्रवेश यहां पर पहिले के समान बताया गया है । 
जो व्यक्ति भक्ति-पूर्वक इस नव-मालिक प्रासाद को बनवाता है, उससे देवता 
परितुष्ट होते हैं और उसकी समृद्धिया होती है ॥ ४७)--५६३ ॥ 


फुमुदादि-सप्त-वृक्ष-जाति-प्रासाद --अव वृक्ष-जाति-आसादो का वर्णन किया 
जाता है। यह वृक्ष-प्राप्ताद राव देबो के श्रिय, पुर के भूषण, कल्याणों का एक 
ही झ्राश्नय और यश्यों को भी राश्षिया तथा मनुष्यों को मुक्ति देने बाले बताये गये 
हैं“ उनमे कुमुद, कमल कमलोद्धब, किरण, शत-थ्रग, निरदद, सर्वाग-सुन्दर-- 
ये सात वृक्ष-जाति प्रासाद होते हे ॥ ५६३--६२॥ 


कुनुद --भ्ब न अधिक विस्तार से, न सक्षेप से, इनका लक्षण बताया 
जाता है । वहा पर पहला मूमुद-नामक प्रासाद सर्वानन्‍्द कृत बताया 
जाता है । विस्तार ओर आयाम से समान दक्ष भागों मे विभक्त चौकोरः 
क्षेत्र भे ६ प्दो से ग्रभ होता है। वहा पर शेप |से अन्य अवप्रव विहित हैं । 
तदनन्तर कर्ण-सूत्र से बहा पर चूत्त का समालेखन करना चाहिये । दिश्याओ 
और विदिशाझ्रों मं सलिवान्‍्तर-भूषित आठ कण होते हैं। चारा तरफ भूमि 
पर्यन्त यह दय पदों से होता है। वेदो-वन्ध का निर्माण ढाई पद से करना चाहिये । 
अन्य निर्माण भी पद्ये स विभाजव करवा चाहिये । कुम्भक भी तथंव कल्प्य है। 
आधे भाग मे प्रन्वपत्र और एक भाग वाली क्‍्पोताली बनाती चाहिये | इस 
प्रकार मह वेदीन्वन्ध बताया ग्रया है। जघा की ऊचाई भी तथंव विहित है । 
डच्छाल-सहित तल कुम्भ की रचना साढे पाय भागों से यनायी जाती है । वोन 
भागों से लक्षित कूट का निर्माण प्रथम भूमिज्य में होताहै। प्रासाद में ऊघाई 
को पद्वह भागो से विभाजित करवा चाहिय । वहाँ दूमटी भूमिका पराच प्रग की 
ऊचाई से करनी चाहिये तथा ऊपर से आधे से उच्छावफ एव स्वस्मों के द्वारा 
कूट थी कृतराई होती है । पाद कम पाच भागों से तौसरो भम्िहा औ रचना 
होती है। चौथी भूमिष्रा वो साढ़े पा भागों से । यहा पर कट और स्तम्भ 
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आदि वी रचना दूसरी भूमिका के समान होती है। वेदी एक भाग से उनत 
बनानी चाहिये और छे पद से स्कन्ध का विस्तार होता है । पड्गुण-सुत्र से 
वेणु-कोप का समालेखन होता है। प्रासाद के पाच अश्य से घटा की ऊचाई 
करनी चाहिये। तदनन्तर घटा की ऊचाई उसके तोन भागों से विभाजित 
करनी चाहिय । इसवः कण्ठ, ग्रीवा, अण्डक एक भाग से बनाने चाहियें। चारा 
वरफ से एक भाग से निर्गत छे भायों भें विभक्त घटा के चार भागा स विस्तृत 
कण्ठ की दो घटायें बनानी चाहियें। घटा की ऊचाई के आधे भाग से पद्म 
शीर्षक का सन्निवेश करना चाहिये। घटा की ऊचाई वे समान कुम्म से 
बीज पूरक की ऊचाई होती है । कलश आदि का निर्माण भी वैसा ही है। जो 
व्यक्ति प्रेम-पूर्व॑ंक इस कु मुद-नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, बह जगत्पति 
भगवान्‌ शिव के शुभ भवन में श्रानन्द करता है! ६३-७६३) ॥ 


कमल --अव कमल-नामक पश्रासाद का वर्णन करूगा। दश्े भागों मे 
विभाजित चौकोर क्षेतर म॑ तदनम्तर कर्ण के ब्राधे भूत्र से वहाँ पर वृत्त का 
समालेखन करना चाहिये । पाच भागों से विस्तीर्ण चार भद्र बनाने चाहिय 
और उनका स्यास सुरेन्द्र, यम, वरुण ओर कुबेर क्री दिल्लाओ्रों (पर्व, दक्षिण, 
परचम और उत्तर) म क्रमश होता है । पल्लविका का तो विस्तार भाग के एक 
पद से होता है। वृत्त के वाहर से भद्रों क निर्मम एक भाग से बनान चाहियें। 
शाला के प्रत्येक भद्र को कणिका के आधे से नियत बनाना चाहिय। पादक््म 
सीन भाग से वृत्त का विस्तार विया जाता है। दो भाग के विस्तार झौर 
आयाम वाले मध्यम स्थित दो रथक होंत है तथा परिविंतना से संबजिलास्तर 
सहित दो कोण बनाने चाहिय | पूवप्रासाद क समान ही गर्भ और दीवालें 
बनानी चाहिये । वेश-बध से लगाकर कुम्भ तक इस के सव भाग,कूट समान 
बनाने घाहियें। प्रथम भूमि से लगाकर दूसरी भूमि तक ऊपर झालाओं में 
हिलष्ट एवं उत्तम शूरसेन का विधान करना चाहिये | कोण और प्रतिरथादिकों 
मे फूट श्रौर स्तम्भ श्रादि के न्यास विहित हैं। शिखर क तीन भाग कम 
शुक्भासा की ऊचाई वताई गई है। जो राजा इस कमत-नामक प्रासाद को 


बनवाता है, वह राजा जेलोवय में क्मलाघीश भगवान्‌ विष्णु क समाव 
विजयी होता है ॥ ७६३--रूथ्डे ॥ 


कमलोद्भूव --अब इस के बाद वमल्लोद्धव प्रासाद का ठीक तरह से 
वर्णन किया जाता है। इस कमलोद्धव प्रासाद में सदा लक्ष्मी-पति भगवान्‌ 
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विष्णु सदा विधाम करते है। चोौदह अग्यो से चौतहोर क्षेत्र मे यथाश्षास्‍्त 
भद्र पाँच पद वाता होता है। दो भाग के आयाम और विस्तार वाले प्रतिरथ 
बनान चाहिये | कोणादि-वितिवेश यथा-झास्त्र हैं। वृत्त के मध्य से पल्लविका 
का विर्गम बनाता चाहिये | शञातरा का विभाग आदि करके सलिलान्तर होता है 
उसे विद्वातों तो दो अ्रमुल बाता अथवा तीन अग्रुल वाला बनाता चाहिये । 
इस प्रासाद वा दस पदों से विभाजन बरना चाहिये। ग्रभ॑ पहिले के समान 
और पहिले के हो समान दोवाले भी वनानी चाहियें। पहिले के समान ही 
ख़र तथा वरण्डी होती है झौर पूर्ववत्‌ जघा, कूठ, प्रथम भूमिका भौर झिंसर, 
वो ऊचाई के बीस झग करप्प है। तदननन्‍्तर दूसरी भूमि पाच ग्रश के प्रमाण 
में बवानों चाहिये शेप अन्य तीन 'भूमिकाये पाद पाद से हीन वनानी चाहियें । 
एक भाग के प्रमाण से वेरो और रेखावश से यहाँ पर भू-पवेश तथा घटा और 

प्रभ आदि का विस्तार पहले के समान माना ग्रया है | साय ही साथ कूट, 
स्तम्भ जाएि तथा शुक्‍्नासा क्रो ऊँचाई भी पहिले के समाव । जो मलुष्य 
इस पान्‍्त (मनोज) बमलोद्धूव-तामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह भ्रत्येक 
जन्म में समस्त जग का अ्धिपति होता है ॥ रहई--१००३ ॥ 


किरण -अ्रव तमायत बिरण वासक प्रासाद का लक्षण कहता हू 
यथादारय विनक्त चौकोर क्षेत्र में कल्पन विछ्ठित है। उनको फिर दस 
"भागों से विभाजित वरना चाहिये। यहाँ पर गर्भ और दीवालें पहिले के 
"समान तिर्माण बरनी चाहियें ओर पहिले के ही समान खुरवरण्डी और 
जघा भ्रीर कूट की ऊचाई होतो है। शिखर की ऊचाई भी पूर्व के समान 
कही गईं है । उस को परादम्म चोवीस भागों से विभाजित करना चाहिये | 
बहा पर दूसरी भूमिका पराच भाथों के प्रमाण से बनानी चाहिये। इस की 
अन्य चार भूमिकायें तो फिर क्रमम पाद कम एक पद हीन होती हैं! पाद 
सहित एक श्रथ से समुन्नत इस को वेदित्रा बनानी चाहिये। शुकनासा की 
ऊचाई शग्ाला, स्तम्भ, छूट के विभाग, रेखा, स्तम्भ-विस्तार तथा घटा और 
कुम्म झांदि भी पहिले ही के समान बनाने चाहिये। प्रत्येक भूमिका में 
द्राविड कूट बनाने चाहियें। अगवान्‌ झ्षिव, हरि भगवान्‌ विष्णु तथा 
हिरुण्यग भ भूतभावन ब्रह्मा तथा सूयं--इन्ही चार देवताओं के लिये यह किरण 
वासमक प्रासाद बनाना चाहिये और प्रन्य के लिये यह कभी भी नही बदाता 
चाहिये | जो राजा इस विरघ-नामक प्रासाद को बनवाता है, वह सूर्य के 
समान दुस्मह-प्रठाप वाला समार मे तेजस्वी होता है ॥ ६००३--१०८॥ 


भूमिज-प्रासाद श्ध्३े 


इत-ख्छग---अप्र बतश्ठग नामक शुम-लक्षण प्रामाद का वर्णन करता हू । 

यह प्रामाद सब देवो या और विश्येप कर शिव वा प्रिय माना गया है। 
उन्ही अग्नो से विभाजित चौफोर क्षेत्र मे कर्ण के आवे सूत्र से वृत्त की रचना 
करनी चाहिये । दो भाग वाले कर्ण और पाच भाग वाली शाला बनानी चाहिये । 
इस वी ज्ञाला और पल्लविका वृत्त के मध्य भाग से निकली हुई होनी 
चाहिये। दो भाग आयाम और विस्तार वाले दो दो प्रतिरथ बनाने चाहियें । 
कोण और दाला के वृत्त-मध्य से अन्य निर्मिति अपंक्ष्य है। शाला, कोण और 
प्रतिर्थों के ग्रन्तर्भागा में सलिलान्तर बा निर्माण करना चाहिये। उन्नीस 
भागों को फिर दस भागों से विभाजित उरना चाहिये । गर्भ, भित्ति, खुर- 
वरिण्डका, जधा की उचाई भूमितरा की ऊचाई श्लौर शिखर की ऊचाई में 
सब पहिले के समान बनानी चाहिये । तदनन्तर प्रथम भूमिका से लगा र 
प्रद्दी-गय त॒.वधिखर की ऊचाई प्राद कमर श्रट्टास भागों से विभाजित करनी 
लाहिये उस प्री द्सरी भूमिका पाथ पदों वी ऊचाई से वनानी चाहिये । 
भूमि की पाच रेखाय तो पद के एक पार से उत्त करनी चाहियें | विशेषज्ञ 
लोग इस वी बेदी डेढ़ भाग ऊचो वनाते हू ' इस जी घाला तथा स्तम्भ, कूट 
आदि के विभाग शुक्नासिका श्रादि की रचना, ये सब पहिले के स्रमात करने 
चाहिये | जो व्यक्ति इतश्यग-्नामक इस मनोरम प्रासांद को बनाता है, इस 
के बतान वालों और बनवाने वाजा प्र्थात्‌ कर्ता एक कारब--य दोनो ही 
जगत्‌-प्रभु जिपुर-द्रेपी भगवान्‌ शिव के निश्चय ही गणवायक होते है॥ 
॥१०६--१२०३१॥ 


मिरवद्य --अब निरवद्य-तामक प्रासाद का लक्षण बरूगा। वह ज्येप्ठ मध्य 
भ्रौर कनिष्ठ भेद से तीन प्रकार का होता है। चालांस हाथ वाला ज्यप्ठ, तीस 
हाथ वाला मध्य और वोीस हाथ वाला कनिष्ठ प्रासाद बतलाया गया है। बीस 
पदों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में कर्ण था झाये सूत से वृत्त को रचना 
करनी चाहिये | वृत्त के मध्य से पाच पदों से शाला-पल्लवी का निर्माण करना 
चाहिये। शाला का विभाग पूर्वतत्‌ होता है। इन दोनों झालाओं के कोण 
कोण पर फिर यथा भाग के गश्रायाम (जम्बाई) शौर विस्तार से छं कर्ण होते 
हैं। वृत्त के अन्दर सलिलान्तरों का निवेश बनाना आहिये। फिर तदनस्वर 
दस भागो से विभाजित करना चाहिये । भूमिका के भागो क्रो छोड कर शेष 
से गर्भ-गृह्‌ आदि और उसी के समान शिखर की ऊचाई यूर्वबत्‌ थनानी 
चाहिये । उस को साढ़े इवतीस भानों से फिर विभाजित करना चाहिये । दुसरी 


६४ समराज़ूण-सृतधार 


भूमिका को पाच पदी से उन्रत करना चाहिये । उस की अन्य छ भूमिकायें पद 
के एक पाद भाग से ही हीन होती हैं। परादकम तीन पद के प्रमाण से बेदी का 
तिर्माण शिल्पी करता है। स्तम्भ, कूट आदि, झालाग्रो के विन्यास, शृर्सेवक 
घुकनामा की ऊचाई और घढा और कनझ आदि ये सव पूर्ववत बनाने चाहियें। 
जो बुद्धिमान्‌ू इस निरबद्य तामक प्रासताद को बनवाता है, वह ब्रह्मादिको के लिये 
भी सुदुर्लेभ परम स्थान को प्राप्त करता है ॥ १२०१्--१३० ।। 


सर्वाजू-सुन्दर :--श्रव सर्वाग-सुन्दर नामक सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता 
हु । इसे भुक्ति और मुक्ति का देने वाला तथा भुवन-मडन बताया जाता है। 
चौबीस भागो मे विभाजित चौकोर क्षेत्र में दो भाग के विस्तार वाले कर्ण तथा 
पांच भाग वाली एक थाला होती है। वृत्त के अन्त प्रदेश में पल्लवी का 
निर्माण करता चाहिये । श्वेष शालाओ मे पूर्वेवत्‌ ॥ कर्ण शोर शाला इत दोनों 
के मध्य में तीन २ अ्रतिरथ होते हैं। बृत्त के मध्य म दो भाग की लम्बाई 
और विस्तार की परिवृत्ति से वे पुन. तिवेश्य हैं। शाला, कर्ण और अ्रतिरथ के 
प्रान्तो मं सलिलान्तर का तिर्माण करना चाहिये। फ़िर सत्ताईस भाग घिल्पियो 
के द्वार। क्भिणित फजिये जाते हैं। ग्र्भ-मरत्ति आदि, वरडिका और जथा 
श्रादि तथा भूमिका की ऊचाई पूर्वेवतत्‌ बनानी चाहिये प्रौर शिखर की ऊंचाई 
भी पहिले के समान। तदनन्तर द्विलर को ऊचाई को पंतीस भागों से 
विभाजित करनी चाहिये। इसकी दूसरी भूमिका पांच पद को ऊंचाई वाली 
बनाई जाती है। इसको शेष सात भूमिका पद के एक पाद से विद्वीन होती 
हैं। वेदिका की ऊचाई दो भाग के प्रमाण से बनवानी चाहिये । भूमिकाओं 
का प्रवेश रेखा-वश् से करना चाहिये। इसका शेप निर्माणन्कार्म पूर्वेवत्‌, 
चनाना चाहिये ओर इसी श्रकार स्तम्भ, कूट आदि का भी विधान है। जो 
व्यक्ति इस सर्वाग-सुल्दर नामक प्रासाद को वनवाता है, वह स्वेंग मे स्वंग 
की सुन्दरियों के विपुल भागों को प्राप्त होता है ॥ १३१--१४०2 ॥ 


भूमि-जातिक-प्रप्ड-शाल- शालीक-प्रासाद --अब भूमिजातिक भप्द शाला- 
प्रासादों का वर्णव करता हू | उतसमे स्वस्तिक, वज्म-स्वस्तिक हम्यंतल, उदयाचल, 
गधमादन--ये पाच ध्राम्राद वताये गये हैं। श्रव उनमे पहिले शुभ लक्षण 
स्वस्तिक तामक श्रासाद का वर्णन करता हु । विस्तार और शभायाम से 
बद्यवर चौकोर क्षेत्र में कर्ण के आधे सूत्रपात से इसका समबृत्त लिखना 
चाहिये । बहुल क्षेत्र का विभाजन झडतालीस प्रदो से करना चाहिये। 
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चार पद के विस्तार से आठ बझालायें बनावी चाहियें। वुत्त-सुतानुकूला 
पल्लवी, पुनः बाहर से. भद्र त्तथा कणिका समभनी चाहियें। अब ऊध्वंमान 
का वर्णन करता हू । दो भागों से ऊचा वेदी-वन्ध बनाता चाहिये 4 उँसकों 
पाच भागो से विभाजित करना चाहिये। वहा पर कुम्भक होता है। पाद 
सहित एक भाग से तो मसूरक बनाना चाहिये । आधे श्रद्य से प्रन्तर पत्र फिर 
तदनन्तर कपोताली पाद सहित एक भाग से होती है) चार भाग से जघा 
होती है, वह तलकुम्भ और उच्छालक इन दोनो से संयुक्त एवं घुभ लक्षण 
होती है। बरडिका सहित प्रथम भूमि दो भागों के प्रमाण से चनानी चाहिये | 
व्यास का निर्माण दस पदों से सम्पादन कर फिर बारह पदो से ऊाई वनानी 
चाहिये। बहा पर छे पद के प्रमाण से विश्ेपज्ञ लोग स्कम्घ वनाते हैं। 
पड्गुण सूत से ही वेणुकोप का समरालिखन करना चाहिये ) वारह श्रथ् से जो 
ऊचाई होतो है, उसको पराच भागो में वाट कर उनसे दूसरी भूमि बनाई जाती 
है। दूसरी भ्रन्य तीन भूमिकार्थें पद के एक पाद से उन्नत वनानी' चाहियें । 
गर्भ भी बनाना चाहिये झौर भूमिकाओं का प्रवेश भी तदनन्तर डेढ भाग की 
ऊचाई वाली वेदिका बनानी चाहिये। घटा पाद कम दो पद वाली होती है । 
उसको वीन पदों से विभाजित करता चाहिये। एक पद से कठ की ऊचाई 
होती है श्रौर एक भाग को ऊचाई वालो भ्रीवा होती है। उसमे मुमनोरम 
अ्रढक एक भाग के निर्माण से बनाना चाहिये! अ्रमलसारक सहित दूर्पर का 
निर्माण डेढ़ भाग से कया जाता हैं। यसाढे चार भाग से घटा का विस्तार 
करना चाहिये । उसको फिर छे झथो से विभाजित करना चाहिये। 
कन्द-विस्तारानुरूप अन्य कल्पन हैं। कलश की ऊचाई डेढ़ भाग की होती है 
भोर उसके आधे से शिखर की । तीद भाग से शुक्नासा का विधान होता है | 
अथवा विस्तार से गर्भ के प्रमाण में वह श्राठअश से हीन होती है । उसके 
ऊपर घूरसेन का सबन्निवेश होता हैं। पहिली भूमिका से दूसरी भूमिका के 
समान वह ऊपर से शाला विस्तार के समान ये तीनो घूरसेन बताये गये हैं । 
ग्राह-प्रास-सुशोभित प्राठ नागरिक शालायें होती हैं। जो धन्य व्यक्ति इस 
शुभ स्वस्तिक नामक प्रासाद को बनवाता है, वह प्रत्येक जन्म में शुभ भोर 
ऐल्वर्ये कर भाजन होता है! १४०३--१६ १३ । 


बच्ध -स्वस्तिक ---अव इसके बाद वच्च -स्वस्तिक नामक प्रासाद का वर्णन 
करूगा। यह प्रासाद लक्षण युक्त इन्द्र झादि देवों का प्रिय माना गया है। 
पूर्वोवित स्वस्तिकादि लक्षण यहाँ भी झनुकरणोीय है। भद्र म द्वीदणाग्र 
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सुमनीरम श्र.ग देवा चाहिये । सर्वलक्षण-युक्‍तत मडप का विर्माण सम्मुख 
करना चाहिये। इस प्रकार से इस वद्य-स्वस्तिक नामक प्रासाद का वर्णन 
किया गया हैं। जो घन्य व्यक्ति इस सर्वमनोरय-पूरक इस आसाद का 
निर्माण करवाता है, वह सुरायनाओं का भोग्य वनाता है और वह एन्द्र पद 
(इन्द्सन) का भोग करता है। १६१४--१६१३ | 


हर्म्म तलः--श्रव इस के बाद भू-मडन हम्यंतल-नामक प्रासाद का वर्षन 
करता हू | विस्तार और लम्बाई में समान चौकोर क्षेत्र मे कर्ण के आधे 
सूजराव से उत्त मे वृत्त का सतालेबन करता चाहिये | फिर उस वृत्त को चौसठ 
पदो से विभाजित करना चाहिये। फिर वहीं पर चार पद के विस्तार से 
आठ शालामो का तिरमौष कराता चाहिये । वृत्त सूत से पल्‍लवी, भद्र ओर 
कर्णिका बनाला चाहियें। दोनो शालाओ के मध्य से दो दो कर्ण बनाने चाहिये 
और वे सलिलानन्‍्तर-भूपित दो भाग के आयाम और विस्तार से हीते है | परस्पर 
परिर्वतन से सोलह कोणों की रचना करनी चाहिये । स्वस्तिक प्रासाद में 
प्रतिपादित पूर्व प्रमाण से गर्भ, दीवाल और वेदी तथा जधा और प्रथम भूमिका 
बनानी चाहियें। वहा पर वारह अ्रश की जो ऊचाई बीस भागों से विभाजित 
होती है, वहा पर अद्ठाईस भागों मे विभाजित कर वहाँ पर प्रथम भुमिका 
बनानी चाहिंये। दूसरी भुमिका पाच भागों से बनाई जाती है। अन्य पाच 
, भूमिया अलग झलग पद के एक पाद से हीन होती है। वेदी दो भाग बाली 
बताई गई है । तागर-कर्मों से युक्त चार मज्जरिया वनानी चाहियें | उसी तरह 
फिर अन्य चार मज्जरिया द्वाविड-कर्मों से युक्त बनानी चाहिये । इस प्रासाद 
की घटा, स्कन्ध का बिल्तार तथा स्तसम्भिका और कूठ के विभाग साथ ही 
साथ रेखायें पूर्ववत्‌ बनानी चाहियें। जो व्यक्ति इस प्रासाद को बवाता है 
अथवा वनवाता है, वे दोतो ही नित्य आवन्द एव सुख दायक् शिवलोफ को 
प्राप्त वरते हैं ॥ १६५१--१७६ ॥ 


छदयाचल --अव इसके वाद उदयाचल नामक प्रासाद का वर्णन करू गा | 
भुजन्कर्ण सम शुभ चौकीर क्षेत्र मे फिर कर्ण के अथे सूल से उसमे वृत्त वा 
झलेखन करना साहिये। अस्सी फ्दयों मे विभाजित क्षेत्र को मइलाकार 
बनवाना चाहिये । पूर्व द्विवाश्ों मे चार पद के प्रमाण से श्लाठ शालाशों वा 
विधान करना चाहिये । वृत्त सूत्र से पल्‍लवी और वाहर से भद्र तथा काणिका 
दोनों शालाओो के अन्य भदेश मे तीन तोन कोणो को रचना करनो चाहिये। 
दो भागों के प्रायाम और विस्तार वाले सजल्लिलान्तर से विभूवित भौगीस कोण 


+ 
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बनाने चाहियें। इनका परस्पर परिवंततन कमश करना चाहिये। इसके 
बरावर प्रमाण से गर्भ और भित्ति, वेदिका बौर जथा तथा भूमि एवं गिखर वा 
निर्माण पूर्ववत्‌ प्रकल्पन करना चाहिये | यहा पर नागर वें से युक्त आठ 
मज्जरिया होती है। वे रुद्र, ईश्वर से युक्त तथा जलधाराशों से सुझोगित 
होती है। घटा, छूट, रेखा, स्तम्भिकायें, झूरमेवक, स्वन्धविस्तार, शुवनासा, 
बलश आदि स्वस्तिक प्रासाद में प्रातिप्रादित विधान से इस उदयाचल नामक 
प्राप्ताद को बनाना चाहिये । जो बारह अ्रश्न वाली ऊघाई है, वहा पर बीस भागों 
से विभाजित होती है। प्रथम भूमिका पैतीस भागो से विभाजित करनी घाहिय | 
बहा पर पहिली भूमिका पाच भाग वी ऊचाई से वनानी चाहिये। तदनन्तर अन्य 
सात भूमिवार्यें विहित है । पुन: वेदिकादि अन्‍य कल्पव यथा प्रमाण निर्मोय हैं। 
जो व्यक्ति भक्ति-पूर्वक इस प्रासाद क्षो बनवाता है , वह सुरोके द्वारा भी 
दुष्पराप्य घराइवत पद को प्राप्त करता है ॥ १७७-६८८ |) 


गर्पमादस--प्रव प्रक्रमप्राप्त गन्धमादन प्रसाद का वर्णन किया जाता है । अपने 
लक्षण श्रोर अमाण से युक्त उसम भूमि द्वाविड-कर्मों से युक्त झराठ मजरिया बनानी 
चाहियें । नाना प्रकार के कर्मों से युक्त मणिमय कूंठ वनाने चाहिये । 
स्थान स्थान पर यूरसेन झ्रादि तथा सम्मुखीन तीन रेखायें होती है। शुफ्नावा 
और घटा , स्वन्ध तथा शिसर , कूट तथा स्तम्मिका और कुम्भ पूर्ववत्‌ 
परिक्ल्पित करने चाहिये । जो धन्य व्यक्ति इस पृथ्वी क अखकार गनवमादर 
नामक प्रासाद वा निर्माण वरवाता है, वह विद्याधरों का अधिप श्रीमान्‌ ह्वो 
जाता है-इस मे सशय नहीं। वह विविध भोगो का भोग करता है झौ देवज्ञाओं 
से सेवित होता है॥ १८६-१ ६३ | 


लाट-भूमिज-नागर पञ्चर्नवशति रेखायें“ऊचाई के विभेद से जो 
पच्चीस रेखायें बताई गई हैं वे यथा-झ्रास्त्र लतिन और नागर तथा भूमिज 
प्रासादों के अनुरूप अब यहा कही जाती है। लतिना अर्थात लाठ तथा नागर 
शैली वे तो कूटक तेबैंक बल्प्य है। भूमि 7 सम्मुज भूमिज प्रासादों वी भूमिवारें 
तथ्रव बनानी चाहियें। व्यास और कण इन दोनो के समान ग्रधम और 
उत्तम घिखर का निर्माण केरनां चानिय ? उनकी सज्ञा्ें है- झोभना भद्दा 
सुश्पा, सुमनोरमा, शुभा, झान्ता, कावेरी, सरध्वती, लोका, करबीरा, कुमुदा 
प्चिनी, क्नका, विज्टटा, देवरम्या, रमणी, वसुन्धरा, हसी विद्याखा, नन्दिनी, जया 
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विजया, सुसुखा, प्रियानता (२५ वी गलित)--ये पच्चीस रेखायें वताई गई हैं। 
के १६४-२०० ४ 


ये रेखायें बनाने वाले और बनवाने वाले दोतो के लिये झुभ फल देने 
बाली होती हैं। इस प्रकार चार चौकोर श्रासाद, सात वृक्षजातिक (गोन्न) 
प्रासाद और सात भूमिज प्रासाद यहां पर बताये गये हैं ॥ २०१ ४ 


नवस पटल 


मण्डप-विधान 


१. द्विविध सामान्य मण्डप- 
(श्र) सवृत तथा (व) विवृत्त 


२ भद्र-प्रादि-प्रप्ट-सण्डप 


अध्याय ८० 
सण्डप-लक्षण 


प्रासाद-न्यस्‍्त-द्विविध-मण्डप--सवृत एवं विवुत :--अ्रव प्रासाद में स्थित आठ 
सडपो का वर्णन करता हू | झुद्ध भाग वाला एक सुलक्षण प्रासाद-मण्टप-प्रक त्पन 
प्रथम विधान विहित है--सम्बृत (४६9८0 ) हो या विवृत-व्यतिरिक्त (6९६३७- 
८९०) हो । सम्बृत्त उसे कहते हैं जो. चौकोर हो झौर विभागों से सघदित हो। 
व्यतिरिक्त (बिवृत) उस कहते हैं जो अपने विन्यास भागो से विघटित हो । गर्भ, 
प्रासाद गर्भ के समान, प्रथस्त माना गया है | इस प्रकार से प्रामाद में मडपो का 
सप्निवेश करना चाहिये । ज्येप्ठ, मध्यम और कनिष्ठ भेद गतपद-वास्तु से मडपो 
का विभाजन करें | उनमे भद्र, सेदन, महेन्द्र, वर्धभान, स्वस्तिक, सर्वेभद्रक, महा- 
प्म और गृहराज-थे आठ ययाय॑न्‍तराम मंडप वत्ाये गये हैं। अ्रवः इनका 
लक्षण कहता हू ।) १--६ ॥॥ 
सदर -प्रासाद (783॥ $)॥76) से दुग्रने अथवा पोते दो गरुने से मंडप 
का विस्यास करना चाहिये । झ्रववा प्रासाद की ऊ चाई के समान मडप वा विस्तार 
करना चाहिये | और मइप्रा को घुकनासा से झन्वित और अलिन्दों से ममन्वित 
बनाना चाहिये | अल्िन्द वल्या तो सव तरफ मे एक भाग से निकले हुए वया 
मातानुझूल विस्तृत हो झथवा डेंढ भाग से निकले हुए और एक भाग से 
विस्तृत हो] वुद्धिमान्‌ू को यथानद्ास्त भागों से चारो तरफ से विभाजव 
करता चाहिये | वहा पर सलिलान्तराों से युक्त श्षमों का दो भाग करे प्रमाण 
से निष्कान्त प्रभाषायुझूल विस्तृत मध्य भद्र का विधान चारो दिय्ाओ्रो मे 
करना चाहिये। प्रासाद के प्रीठ के समान मडपतीठ,यहा नहीं बनाना चाहिये। 
मंडप की भूमिका के नीचे मंडप का तल-यद निवेशित करना चहिये |,इसो 
प्रकार तदनल्तर झाग्रे २ निम्न निम्नतर निर्माण करना चाहिये। अथवा 
दास्नज्ञ स्थपत्ति उम्मी के समान चार भाग से आयत द्वार पुददाहूक- 
समन्वित करना चाहिय। अग्र भद्र को चार स्तम्भों से विभूषित बनाना 
चाहिये । और प्रोछ्े से ,इस मडप मे इसी प्रकार से ससृति का सभ्रिवेश 
किया जाता है। मसृति ,से चुक्नासा होती है तथा पृष्ठ-भद्रक सर्वव विहित 
है। झोर सड़य का शेषु दिवान फिटू उसी समाव करना चहिये ( वह दोनों 
पाएवों पर वीक्युलो खे क्षिप्त (णृ०८९७) करना चाहिये । तथा 
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गवाक्षो से सुजोभित भित्ति-रचता एक भाग से करनी चाहिये भोर वातायन 
च-द्रावलोस्न के साथ बनाना चाहिये। प्राय्ाद-द्वार के समान मंडप में द्वार 
का विस्तार होता है। सपाद, सत्रिभाग अथवा सार्थ प्रमाण होता हैं | इस 
प्रसार ऊपर की द्वार-विधि का विधान मूल-छार के अनततिक्रण से वरना 
चाहिये । मवाक्षक, जाल, व्याल, कपोतालो तथा मत्तवारणको से युक्त तथा 
अम-निर्मापित स्तम्भों से युक्त-ये राव बनाने चाहियें। उसके आधे से वातायन 
और पादकम चन्द्रावतोकन होता है। क्षण के मध्य में शुभ तथा विधान-पूर्वक 
चोरी बनाती चाहिये। झोभा के लिये बाहर रेखा-कम विहित है। मध्य में 
दारू-कर्स को विधात, वरावर क्षण, बरावर स्तत्म, और वराबर अखिन्‍दो 
से युक्त और वरावर कणों से परिक्षिप्त--पे सब विधान है 7 हिरदे पड. 
दारुकों से अथवा किन्‍्ही मुखायतो से करना चाहिये। समतला तुला प्रथचा 
मध्य-देय से वह प्रोक्षिप्ता हीतो है।तुला पहुदास्त्र बे अधीन होती है 
ग्रथवा पडदारूक तुला के अधीन अ्रथवा भध्य से स्तम्भो और प्रलिदों से 
घिरी हुई बनानी चाहिये । दोनो थोर से वरावर चवुष्फी महाघरों से 
युक्त बनानी चाहिये । उत्तरोत्तर द्रव्यो से गज-तालु-लुमा-कर्मं --ये नानाविध-वार्य 
, अविकलद्धव्यों से सम्पादित करने चाहिये। वुद्धिमान्‌ को जो भी क्रिया 
प्रच्छी लगे वह एक क्रिया करवानी चाहिये। क्षणो के अन्तरावकाशों को 
ईजीतोरणो से अलकृत करता चाहिये। वज्भवध से युक्त, पटिका भौर प्रल्वचो 
से युक्त, हारो भौर पद्मन-दलो से आकोणें, शाल-भस्जिकाशों से यसुथोभित 
तथा पच्राभरणों से भूषित स्तम्भको का निर्माण करना चाहिये। रधको झोर 
| वोर्णों के साथ पति-विधित्र कठको से युक्त तथा रूपक्मोपश्लोभित विंविष 
प्रकार के विधानों से सीमा-तुल्य तुलोदयों का विधान करना चाहिये । 
प्राप्नीवशों से, अलिम्दों में तथा पाइदों के मध्य भाग मे दलों का विधान 
नहीं किया जाता है ठथा फिर ययेच्छ किया होती है । जिस प्रकार से सीमा के दर 
पर वायु के प्रवेश को वहीं पीडित करना चाहिये, उसी कार यहां मडपों में पट 
के उपर भी तथव विद्वित है । वेदिवा व्यालल झादि के भी विधान हैं। भद्र मे वहा 
पर वुद्धिमानू लोग परददाबक का निवेश कर बाहूर से मडप में भो इसी प्रभार 
मात से और मम से भी सम्पादन बरते हैं । कपोठाली तथा वरण्डिवा 
से शोर भत्तर-पत्रकों से साथ हो साथ कर्णप्रासादतों सौर वियों से 
भेद्र सण्डप में यह श्वव कर्म जिया जाया है। ऊचाई भादि भी विधाना- 
नुदूस विहित है | प्रयवा शिखर के पाददम तोन भाग से भ्रववा वीने 


सण्डल-विधात २०३ 


तीव भाग ऊचाई करनी चाहिये ।और वहा पर सुन्दर कर्ण से सुझो- 
भित्त हर्म्य का निर्माण करना चाहिये ॥ ७--३६६ ॥ 
तन्दन -चौकोर क्षेत्र मे नन्दत का प्रविभाजव करना चाहिये । यहा 
पर छी भाग के थरायाम से भद और चार भाग स अन्य विधान होता है। भाग 
भाग से निष्फास्त का विधान है। प्राग्रीव-कल्पित स्तम्भो से सुषमा विहित 
है। कण मे दूसरे भद्र की स्थिति पाच भाय की लवाई से समझना चाहिये। 
सलिलात्तर से युक्त भित्ति एक भाग के विस्तार से होती है। इप् प्रकार से 
चारो दि खा में इस नन्‍्दन-वाम्रक प्रासद-्मण्डप का निर्माण फेरता चाहिये।॥ 
॥ ३६३ ४२३ ॥। 
महेसू-महेन्द-वामक मड़प का तलच्छद जागनो से युक्त दो वर्णों से 
सुयोभित चार भाग से आयत तथा दिशाश्रों मं दारूकर्म-विभूषित होता है। 
सजिलालरी से शोभित दो भाग के प्रमाण से गा दा निर्माण करना चाहिये। 
चार भाग स आयत तथा एक से नि सृत पुत एकतरफ से दारू-कर्म-परिच्युत 
मुख का स्यास करना चाहिये ॥ ४२३०-४४ ॥ 
वर्धभान -- यदि बाहर के भद्रो से और जतमार्गों से नन्‍्दन-मण्डप वजित हो तो 
दो भागी के विस्तार और एक भाग के निकास से यह विधान है। अन्य श्रवयतर 
एव प्रमाण भी कह्प्य हैं ->तव यह मण्डप वर्धमात कहलाता है ॥ ४५-४६ ॥ 
स्वस्तिक नन्दन के पक्षद्यय वाले दो भद यदि दीवाल से घिरे हुये हैं तो 
उन्हें गवाक्षों से प्रल कृत करना घाहिये और वहा सतिलान्तर नही वनाना चाहिये! 
यह पर्व तक्षण-लक्षित स्वस्तिक-मडप नाम से श्रख्यात होता है ॥ ४७--असड्ढ ॥ 
सर्वृतोमद्र --प्रव इसक वाद स्व तोभद्र नामक मण्डप वा सक्षण कहा जाता 
है। प्रत्येक कण पर दो भाग सम्बा वागल विहित है । उनमे परस्पर दारुकर्म - 
रचना करनी चाहिय | एवं भाग से निकला हुग्रा छे भाग से झायत प्रर्थात 
लय दो पडुदारको के सन्निवेश से वाह्मय स्थित भद्र का स्रश्चिवेश कयना चाहिये । 
॥ “८)--५०॥ 
सहापग्म -चौकोर क्षेत्र म॑ पूर्व भागीं से विभाजित करना चाहिये। 
ऊचाई. को छोड कर कर्षो में वायतों का आरदधान करना चाहिये और ते चार 
भाग के अल्तरावक्राश पर स्थित एवं पड़दारूको से युक्त होते है। सभी दियाओं 
मे चार भद्द एक भाग से निस्तान्व बनाने चाहिये । उस की लंबाई से चार पंद 
वाला वोहर से सव तरफ भतिन्दक का निर्माण करना चाहिये ॥ चार भाग मे 
आयत, निर्गेत गौर दिल्ाओं म॑ स्तम्मो से युक्त भ्तिभद्द बनाने चाहियें । इन 
सक्षणों से युक्त ग्रह महाप्रद्म न्याग्रक मण्डप वतामा गया है ॥ ५१-- ५४ ॥ 


र्ग्४ समराज़ण-सूचधार 


गृहराज --चतुष्कोण-विभूषित चोकोर क्षेत्र मे मुख सश्ित प्राग्रीव की 
अलिन्दावेष्ठित करमा चाहिये ओर गवाक्ष बताने चाहियें तथा चन्द्रावतोकत 
भी बनाने चाहियें। साथ ही साथ चारो तरफ से रूप शीभा से दझ्ोभित 
प्रकाशयुक्त वातायन वनान चाहिये । उस प्रकार से सवशोभा समन्वित 
सूहराज-नामक मंडप की यह क्रिया होती है। इसी प्रकार लक्षण से युक्त 
देवियो, माताथो--सप्त मातृकाओ का भी नदिर होता हे ॥ १५-१७ ॥ 


सण्डप निर्माण विशेष--शुकनासा के मूल से कनिप्ठ मडप का विधान बनान 

वाले कौ इच्छावश होता है। दोनो पार्वों तुल्य उसे ढेढें आयत वाला बनाना 
चाहिये । अन्य विशेष जो विहित है, वे वाहर मडप के विधान मकरना 
चाहिये । द्वार के विल्तार से विस्तीण उनम गरवाक्षकों का निर्माण करना 
चाहिये । समान, सपाद अथवा पादोन सार्व ऊचाई और लम्बाई वाले में 
मण्डप विहित हैं। मण्डप, स्तम्भ, द्वार की ऊचाई के समान के चाई का विस्तार 
तथा मण्डप का गर्भत्यास क्रमश आठ झश वाला और एक झश वाला होता है। 
| ७.०४ 0 शद- ६३३ ॥ 

जो स्थपति इस प्रकार के मडपों का झिल्प रचना-पुरस्सर निर्माण करता है 


भ्रथवा जो व्यक्ति करवाते है--वे दोनो देवस्सभा में अप्सराो के गणों से आवृतत 
हो सौ वर्ष तक श्रावन्द लेते है।॥ ६४॥॥ ८ 


अध्याय ८१ 
अथ सर्प्तावद्रति-मण्डप-लक्षण 


सामान्य विधात :--अव सत्ताईस मडपों का वर्णन किया जाता है। बहा 

पर कविष्ठ मंडप, प्रासाद से दुगना, बनाया जाता है। पाद कम दुगुन प्रमाण 
से परध्यम स़ड़प का निवेश तो करना चाहिवे। कनिष्ठ प्रासाद से तो कनिष्ठ 
मंडप वा विधान डेढ, प्रमाण से करना चाहिय| ,पाद वम दुगुना भ्रथवा डेढ 
अथवा सवाये प्रमाण से मध्यम में सत्रिवेश वहा गया है। डेढ़ भ्रथवा प्वाय 
भथवा वरावर उत्तम ग्रादि उत्तम मे। पाद सहित दुगुना अथवा ढाई गुना 
सान्तरोद्ूव धन्य बहुत से मडप छषुद्र प्रासादों में बनाने चाहियें। क्षेत्र वे 
लाभन होने पर फिर इन सब जो सब मे योजित बरता चाहिये। दैध्यं मं 
दैर्ध्य को प्रोर विस्तार से विस्तारे वा ग्रहण करता चाह़िय । यह प्रमाण वलभि 
नामक प्रासांद मे भ्रोर गरुड म भी तथा मण्डम में बताया गया है। १०-६३ । 
पुष्पक्त --दश नागो में विभाजित चौकोर क्षेत्र मे चार भागों से भद्र 

और दो भागों से, प्रतिभद्ध क का विर्माण करना चाहिय ! श्रागरे से और पीछे 
से भी निगम '(एक भाग वाला होता है) अथवा एक भाग से या डेढ भाग स 
भरों का' निगम वेताया गया है। श्रथवा प्रासाद बे तीन भाग से भ्रयवा 
चार भाग से होता है अथवा ग्राघें से या फिर छे भरश्ष से वह निर्गम बनाया जावा' 
है। तोन भाग से हीन मडप् समक्षणों से वनाते चाहियें। पश्रपन विल्तार के 
धमान भद्र मे योर मुंख मे यह विधि बताई गई है। इन के चारो कोणों पर 
दो भाग वाले कर्ण समभले चाहिये । वायें भौर दक्षिण भागो ता साथ छ प्रश 
वाला भद्र होता है। आये और पीछे के प्रर्तिभद्र में यह नहीं बताना चाहिये ।इस 
प्रकार से ६४ चौसठ खभो वाला यह पृष्पर्व-तामत मंडप बनता है ॥६$ - रैशा 
पुष्पमद्ठ एवं सुप्रस --तोनो दिल्लाओ में प्रतिदद्रा वी और मुख मे 
प्राश्नीच वा सब्निवेश होता है। इस प्रकार पुण्यनद्र तथा सुप्रन होंत हैं। 
इस प्रकार शे'दो २ स्तम्थों के त्याथ से दीस सडप्रा का वर्णन करता हू । ये 
हैं:-पुष्पभद्ठ,' सुप्रभ/ ग्रमृत-नदन, कौशल्य, ? ,सकीणे, गजभद्र, जयावह, श्रीवत्स, 
विजय, वस्तु-वीर्ण, श्रुतिर्जय, यज्ञ-भद्र, विद्याल, सुशिविप्ट, झब्ुमरदन, ?ै, 

दम, मातव, सान-भट्ठ क--ये दीस़ सडप बताये गये है )| १ ३--१६ ॥। 

पर झम्य सप्त सडप--सुप्रोव_--सुग्रोव नाम वा मडप चार पद वाल भद्रो से 


भक्त बताया गया है। दीन पद चाले चार कर्णों से तथा परब-प्रतिपादि 


र्०्द्‌ समराज़ुण-सूतधार 


निर्गंमो से तथा चौथीस खभो से यह यूकत होता है । पुत्र हर्ष, रर्षिवार, 
पदाधिक सिंह, साभद्व तथा? . ?--ये सात अम्य मण्डप बताये गये है। इस 
प्रकार से ये सत्ताईस मण्डप सक्षेप से बताये गये हैं ॥ १७--२०३॥ 

इस प्रकार के प्रासादाकृति-घारी, विचिन रूप दाले इन मडपो के मिश्रके- 
भेद दो तीन अथवा एक हस्तों के प्रमाण से जानना चाहिये। प्रथवा मूल 
प्रासादो के तुल्य तीन श्रश से या आये से प्रजित विहित हैं। दो स्तम्भो को 
शुकनासा के झप्र भाग मे पाद-मंदप समझना चाहिये | प्रासाद की भित्ति के 
प्रमाण से मडप में भित्तिया वताई गई हैँ ॥ २०-२२ ॥। 


आकाह-मसण्डप --ओऔर वही पर भित्तियों से रहेगा प्राज्ञाश-मण्डपों बा 
निर्माण करता चाहिये। लाट-प्रामाद विशेयों तथा सास्धारक-प्रगसाद-विशेषों 
में यह्‌ विधि वताई गई है। साथारी में अपने प्रमाण से जैत्षा प्रासाद हो, वैसा 
ही उस के आगे से मण्डप का निर्माण १रना चाहिये। जो प्रासाद के नाम होते 
है, वे ही नाम मण्डपों मे भी होते हैं। मण्डपों का यह भेंद वास्तु-भेद से विहित 
होता है ॥२३--२५ ॥ 


प्ंयोग-मण्डप-मिश्रक-मण्डप - भोजव, यज्ञ, विहार, नृप-विधाम, यति- 
मुख्य-तिवास आदि प्रायोजनों के लिये भोजनस्मण्डप, यज्ञ-मण्डप श्रादि सज्ञाओं से 
ये उपश्वोकित होते हैं। आवश्यकतानुसार अपनी बुद्धि से परिकल्पित झ्रायत 
अथवा चतुरक्ष नाट्य-मण्डप बनाना चाहिये। जेप्ठ मण्ड१ एक सौ आठ हस्तो से 
मध्यम चोसठ हस्ती से और कनिष्ठ ३२ करो से बनाया जाता है। नेपशथ्य- 
भण्डप (नाट्य-मण्डप) भी गिर्मेम हैं। परिच्छेद के श्रभुतार अपनी बुद्धि सेना 
लेना चाहिये ओर दो द्वार उसके प्रमाण वे अनुसार बनाने चाहियें थर नेपध्य- 
गृह (नाट्य-मण्डप) में तीसरा रग सम्सुस््र मण्डप रग-मडप होता है । समक्षणों 
मे, सम-स्तम्भो से और सम-ग्लिन्दों से पुक्त सम-कर्ण ओर सम-द्र ब्य-मिमित 
मण्डप शुभ होते हैं ॥२६- ३२ ॥ * 
अब मिश्रकादि मण्डप-विधान प्रतिपाद्य है । इन्हे निगम सहित बनाना चाहिये | 
स्तम्भ-कोण में समाश्चित प्रमाण से बाहर वी तरफ दीवाल होती है| मध्य मे अथवा 
बाहर से भो मण्डप की भूषा आदि से बेदी का न्यास करना चाहिये। क्षेतनलोभ 
(सकोच) में तो उसी भित्ति के प्रमाण के सच्य से बनाना चाहिये। ज्येप्ठ मे 
चोसठ पद वाला वास्तु ओर वार पद वाला भद होता है। मध्य में इक्यासी 
पद वाला ओर पज्च-भाग्रिक भद्र होता है। प्रतिपादित विभाजन से कनिष्ठ 
प्रभेद में तो खडश होता है॥ दो भाग वाले कर्ण बनाने चाहियें गौर भित्ति से 
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युक्त मडप होता है। भद्र और प्रासाद इन दोनों के संदूश्ा कण भद्र का 
विभाजन करना चाहिये ) जाहर से क्षोमण की रक्षा वरनी चाहिय अ्यथा 
विपयय म पीडन होता है। खुरक कुम्भ कया कपोत्त और जघा प्रासाद 
क॑ ग्रमुरूप विहित है। रुचक चौकोर होता है, वत्न भ्रठ कोण कहा जाता है, 
दिव्य पोड्ण कोण (पोड्शाश्रि) तथा तदनतर दुगुना प्रतीत है। मध्य 
भदेश मे यह वृत्त स्तम्भ वृत्त बतावा गया है॥ इसक बाद अ्रय दूसरे) 
प्रदार से भण्डपो को सोहल तरह से बनाना चाहिये। पुत्र श्रन्य प्रमाण 
चआस्तनुकूत विनिर्मेष हैं। इसी प्रकार पट प्रकारक मंडप मे करना चाहिये। 
प्रासाद गर्भ के झन्त से भित्ति प्रकल्पन विहित है। मण्डप मध्यस्थित क्षणम 
स्तम्भ सूत के माग से अथवा मूल प्रासाद क गभ से भद्द का विस्तार करना 
आाहिये । शेप क्षण सम सख्या बाज अक्षत खभों स बनाना चाहिये। प्रासाह 
मण्डप के झ्रग्य विधान तर्थव विहित है । मण्डप से ऊचाइ का वरणन प्रकारान्वर 
में प्रव कहता हू । त के आधघ भाग से विधान युभ बताया गया है। नौ हाथ 
वाले प्रास्नाद म समान दा भागों मे उस विभक्त कर मण्डप के उत्तर भदो पदा 
का विधान है। पुन यहा जो अ य नाना प्रमाण है व दस से जगाकर वास 
त्तक व प्रतिपादित है। सवृत अथवा ब्यतिरिक्त अर्थात विवत मण्डप विधाओं 
म॑ य वियास प्रकत्पित होन चाहिय । शुकनासा का थो स्लम्भ होता है आर जो 
स्तम्भ भण्डप का होता है वे होतो परस्पर खुशिउप्ट हान पर भा जहा पर व 
दोनो ५ वियास होता है वह ठीक है ५ 
चार भद्ठा से विभुषित व नियत और व्यतिरिक्त होत हैं। तत्पट्ट आदि 
विधानो से प्गिक्रा भूमि होती है | उस के नीच मण्व्पों का तवन्याद नियोजित 
बरना चाहिये | इस प्रकार विद्वान को आग प्रात निम्न निम्नतर बनाना चहिय 
प्रधवा प्राभाद तत के प्रमाण से बरावर बनाता चाहिये। उसा प्रकार स 
पब ग्रादि नाम से प्रवृत्त मण्डपो व श्राकूट भ्रादि नाम तथा रूचक झादि 
प्रात्चातो क जो नाम और विभाग बताये गय है व ही नाम और विभाग 
तत्सम्वा वत मडपा म भी जानन चाहिये | दवाउय के उत्क्षवों क्र लिय जो अवग 
ग्रलग विमान मण्डप वताय गय है व सत्ताइस स ऊपर हो जात हैं। उसा 
प्रकार दव यात्रा के निमित्त सदपो का प्रिकतान करना चाहिय। पदक 
सख्या थे चोसठ स भा अ्विद स्तम्भ होत हैं ॥ आसाद + अय झ्रादि जो हात 
हैं तथा उस कं क्षण स और मण्डप स समवास्तु पद अपनी बुद्धि स दिपम 
क्षण स बनाना चाहिये । वहां पर काइ दोप नही हाता है ॥ ३३ ४८३ 


श्ण्स समराज्भण-सुतधार 


मण्डप-दारूकला--अग्रवः इस के बाद मण्डपावलम्बित दाझे-कला का 
वर्णन करता है। जैसा समतल होता है, उसी प्रकार से वहा पर 
विभाग बताया जाता है। प्रासाद के विभाग से राजसेन तो एक भाग 
बाला होता है। दो भाग से वेदी समभनी चाहिये और उसी प्रमाण से 
मत्ततारण और चन्द्रावलोकन वनाना चाहिये । पद्र और आसन आधे 
आधे भाग से वनाया जाता है। सपाद एक भाग से कूट स्तम्भ प्रकल्पित 
किया जाता है और शोीर्पक तथा भरग भी पादन्सहिंत एक भाग से 
इंप्ट होता है। यहू॑ समतल में करना चाहिये और कही पर विपम भी 
होता है। अब दूसरे प्रकार से एड नाग वाली पद्टो का विधात किया 
जाता है। ऊर्ध्व पट्ट के नीचे और तलन-यट्ट के ऊपर अथवा निभाग मध्य 
पद में वह बनाई जाती चाहिये। उस 'के नीचे चन्द्रावतोकन में पाच 
पदों से विभाग करना चाहिब। एफ भाग से राजसेन, दो भाग की वेदिका 
और उसी प्रमाण से मत्तवारणक बनाना चाहिये । दब्य भागो में विभक्त क्षेत्र 
में श्रथवा चार से चन्द्राववोक़न बनाने चाहिये। दो भागों से वेदी।-और 
उसी के समान मत्तवारण बनाना चाहिये ! रुमहार तो एक भाग थ्से श्रौर 
उसी प्रमाण से क्रठिझा बनानी चाहिये और मत्तवारण पात्त तीन झ्श हीन 
एक पाद के प्रमाण से बनाया जाता है अथवा भाग के प्राथे से उन दोनों के 
मध्य में मध्यम पात होता है । कूठायारो मे यही मान और वही मान ग्रासन- 
पंट्टक में बताया गया है॥ झासन ता परिकल्पन दो भाग के विस्तार से बताया 
गया है । उसका पिंड दो भाग वाला और तीन अञ्य कम मत्तवारण । वेदी में 
पिण्ड-पट्ट के सहित होता हे और उसी प्रकार से कूटागर में होता है श्रौर राजमेत 
का भी पिण्ड नो कूटागर के ही समान होता है । कुम्मिवा और उस का पिण्ड 
भी मातानुसार परिक्‍ल्पन विहित है। राजसेन के समान कुम्भी और वेदी के 
समान जघा होती है । इस प्रगार से यह तीन प्रकार का बताया गया है। 
अब सूर्य-च्छाद् वा वर्णन किया जाता है। नीचे के पट्ट से लगाकर ऊपर के 
पट्ट तक पात्र विभाग करने चाहियें। दो के अथवा तीन से भी पट्टी-विधान 
है। यह सब पट्ट के समान होता है । इस > बाद तेरह मांगों से विभाजित क्षैत्न 
में ऊपर शुर्प का भाग थोडदेना चाहिये | इस प्रवार से घटना बारह झस बाली 
होती है। झूर्प का निपात पाच भाग के प्रमाण से वरना चाहिये। मध्यम को 
छोड कर शूर्प को दडकों से विभ्षित करना चाहिये । वेदी और मत्तवारणक 
के मबच्य में स्वम्निका का न्यास करना चाहिये | यट्ट का पिण्ड तो एक भाग 
से झथवा पाद सहित एक भाग से करना चाहिय॥ पट्ुक में मोटाई छे भाव 
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के पिण्ड-तुल्य होना चाहिये। पट्ट के समान स्तम्भ बनाना वनाना चाहिये। 
तदनम्तर तिगुना शीर्षक बनाना चाहिये। स्वम्भ से भी अधिक कूटो, हीरक 
से भी भ्रधिक पट्टक तथा उसमे झ्ुक्‍नात्रा वी ऊचाई बाहानयट्ट के समान 
होती है । पढ्ट-पिण्ड फ्री ऊचाई से झ्यवा पट्ट से अधिक बेदी होती है ॥ मण्डप 
में तुत़्ा की ऊचाई भ्राठ विभागों के प्रमाणों से होती है। स्थल-प्रासाद के 
तुल्यू श्रथवा पातानुकूल नीचा ऊ था स्थल छेदिका के योग से विद्वान्‌ लोगो के 
द्वारा छादित किया जावे और कठके को यथा-प्रमाण विश्वेपज्ञों के द्वारा बनाया 
जावे | छेदिका के योग से मध्य मे बाहर से अ्रधिक स्तम्भ बनाने चाहिमें-- 
केश के प्रन्त से घालभस्जिकाओो का निर्माण पाच अझ्म से अथवा झाठ अथवा 
है भ्रश से निर्माण करना चाहिये। पट्टिश्म के ऊपर रथिकाओ और शाल- 
भस्जिकाओ के द्वारा मध्य मे वाराटक अथवा मनोश कमल का निर्माण करना 
चाहिये । पुन यहा छाइन भी विमान-वहुल विहित है। क्षणों के अन्तरावकादों 
में शीप्लिवान्तोरण की रचना करनी चाहिये । अन्यथा वह गोल अ्रथवा कही 
चौकोर होता है । गजत्तालु स युक्त पट्ट के ऊध्वें भाग में श्राठ कोण होते हैं और 
मध्य में और वाहर से अ्रठ-कोण पक्तिया वतानी चाहिये । स्तम्मिका सुक- 
नुमार नाना-प्रभाण छादन में विहित हैं | पढट्ट और घटा के अन्तरावकाश का 
विभाजन तेईस भागों मे विभाजित करना चाहिये | घटा के ऊपर डेंढ भाग 
समुन्नत पद्म-पत्रिका-सन्रिवेश करना चाहिये भर उस के ऊपर श्रन्य विच्छित्ति 
डेढ़ भाग से होती है। ग्रास-सयुक्त कपोत डेढ भाग से उन्त होते हैं। कठक 
तो और प्रमर भी तो दो दो भाग वाले होते हैं। तीन भाग वाले गजतालुक 
मे दो भाग का निक्रास बनाना चाहिंये। अभ्न्य अलझ्कुरण कोई दो भाग वाला होता 
है। एक एक का निर्गेम सूत-मार्य से आपने प्रमाणानुश्तार ववाना चाहिये 
अथवा सूतधार को विचार करके स्वय निर्गम का प्रकल्पन करें और समान 
भागों से और पत्रों से तथा विकटी और परझ-पतकों से, हस्ति शुडों भौर 
बरालो से, ध्ालभस्जिसाग्रों से, पट्ठको से और भल्लिका-तोरणों से चतुप्किका को 
अवकल करना चाहिये । भ्राकाशचारियों से, माल्य-वन्धों से नाना श्रकार के 
कम-वितानों से, कत्पवृक्षो से अथवा शुक्तिपों से, पद्मो और नाग-पाद्यो से 
बुद्धिमानू को मंडप का छादेव करता चाहिये । अव बाहर से मण्डप का वर्णव 
किया जाता है। मौलिक द्वार से प्रदकम डुगुना नही पर ड्योढ़ा अथवा कहीं 

पर सवाया अथवा कही प्रद तीन भ्रण्नो से अधिऊ भश्रमाण से मण्डप मे चत्तुद्गारि 

का सन्निवेश करना चाहिये। दरवाजे पर दो प्रतीहार तथा भल्लिकास्तोरण, 

दोनो स्तम्भो के झाल-भज्जिका के साय दो दो वराल बनाने चाहियें। भद्व भद्र 
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पर प्राग्रीव और बाहर रथिका ओर वेदिका न्यास करना चाहिये | मण्डप के ऊपर 
और शिखर के नीचे ग्राघे भाग से छेद पट्ट और झेषप से सवृति बनाना चाहिये। 
अन्य विधान भी विहित हैं। प्रासाद मे घुकनासा का सन्निवेश तो विहित है । 
मण्डप की ऊचाई अपनी निचाई से करणीय है--वासन झादि से लगाकर झनन्त 
तक जो पहिले दस ऊचाईया बताई गई हैं, उनके मध्य से मण्डप मे 
कोई ऊचाई करनी चाहिये । इसके बाद उदय के तोन भाग करके एक भाग 
से घटा बनवाना चाहिये और उस के तीन भाग से तिलक और तिलक क ग्राधे 
से फासना तीन कियाप्रो से श्रथवा पाच श्ूर्पों से निर्माण इस्ड होता है। स्कत्थ- 
छाया के बाद अन्य कल्पनों तथा भद्रो और कर्णों म यथोचित शोभा प्रकल्पित 
करनी चाहिये। वीधियों से, चन्द्रशालाओ से, सुन्दर सिह-फर्णा से, रथिकाओो 
से और वरालो से तथा मनोज्ञ तिलक़ों से इसी प्रकार शुकनासा, राज-प्िह 
आादि आदि कर्म-पभेदो से मण्डय में भूषण क्रिया का सम्यादन करना चाहिये। 
भ्रथवा तीन प्रकार के कूठ, सघट, कक्ष -हूटक तिलक अयवा उस के|ग्रग, खुए, 
छाथ (घट्ट-सहित) तथा व्यप आादि कर्म-अमेदो से मण्डप की सम्बृति कसी 

चाहिये । शुकनासा क्री ऊचाई के ऊपर मण्डय् की ऊबवाई नही करनी चाहिये । 

नीचे जहा पर जो बताई गई है, उस को तो बिना शका वे बनाना चाहिये । 

वलभी प्रासाद में शुकनासा तक मडप क्री ऊचाई करनी चाहिये | मण्डप में 
तथैव विधान है, झौर न उस को पुर-मध्य मे, जहा पर उस प्रकार के मण्डप की 

ऊचाई होती है, वह नहीं करनी चाहिये । हीन भ्रथवा अ्रधिक प्रमाणों भें 

दुष्ट वास्तु-सबन्निवेशो म ग्रथवा द्रव्यों के हीन अधिक प्रमाणो म॑ पद पद पर 
झअनर्थ उपस्थिक होते है और इस प्रकार पुर की ऋद्धि नहीं होती ओर पुर 

के मालिक को भय रहता है ॥ ५६३--११४३ ॥ 


इस प्रकार सु-दर प्रमाणों से लक्षणों से और सदु-विघान से भण्डपा के 
निर्माण से बनाने वाला ऋद्धि और मिद्धिको प्राप्त करता है। साथ ही साथ 
बनवाने वावे को भी इस लोक में झद्धि, सिद्धि के ग्राथ कल्याण द्वीता है ग्रौर 
जय आप्त होती है ॥ ११५ ॥ 


दंशमस पटल 


जगतो-प्रासाद 
जगतो-वास्तु 


है. जगत्यज्ञ-समु दापाधिकार 
२ उनेतालोस जगतिया 





टि० बलों तो जगतो का सामान्य श्नयं पठ है, परन्तु जयती प्रासाद भी 
हैं, जो प्रामो, पुरो, पत्त तो; छेटों को झोसा एवं पूजार्थ, उत्सवार्थ प्रादि के लिये 
ये स्थान हैं। 


* अध्याय ८२ 
कप 
“» अथ जगत्यड्ग-समुदायाधकार 
देव-मन्दिरों की भूति-सम्पादनाथें तथा पुर की शोवा-हेतु मनुष्यो की भक्ति 
श्रौर मुक्ति के लिये भौर सर्वंकाल-शान्ति के लिये, देवों के निवास के लिये, 
धर्मार्थ-काम-मोक्ष-रूपी-चतुरवंगं की सिद्धि के विये, मनस्वियों की कौ्ति, 
आयु और यज्ञ की प्राप्ति के लिये जगतियों का (भूमिवाओ्रो गा) अ्रव सविस्तर 
चर्णत करता हू ॥ १०-२३ ॥। 
यत' प्रासाद ही तौनों जगतो का लथन है, झत'ः भगवान्‌ भर्गं 
के समान प्रासाद को लिंग बताया गया है। अ्रत उसी के आधारबच् जगती 
को पीठिका मात्रा गया है। जैसे लिंग तथा पीठिछा बेसे ही प्रासाद तथा 
जगती | श्राकार, विस्तार और ऊचाई तिल-कदों का विभाग, भद्रो वा विस्तार 
और निर्गस, जलाधार-प्रवेश, निर्गममोदगम-प्रवेश, चाताग्रों की मान-्सख्या 
तथा उनके सस्थान और माल, लक्षण, परिक्रम आादि नाना भ्रज्भों, तीन प्रकार 
को सज्ञाओ को भी इनकी पढु्प्रकारता और उत्पत्ति का वारण *मूतशाला 
की परिष्छित्ति, उसका परिक्रम तथा विनिर्गम, सचय, द्वार, सोपान, मुडिका 
तथा ग्रडोत्पत्ति आदि से युक्त सब सक्षणा से अब यथावत्‌ वर्णन करता 
हू ॥ २$--६ ॥ 
चौकोर, बराबर, प्रशस्त, मनोज, सर्वेत -प्लवा, चतुस्क्षायता ग्रथवा 
वृत्ता या वृत्तायता अथवा ग्रठक्नोग वह जगती सश्चौधन करके बनाना चाहिंग्रे। 
सस्थान अथवा उन्मान के लक्षणों से देवागार का निरूपण करके पास मे उसी 
आकार वाली जगती का न्यास करना चाहिये। वह जगती कनिप्ठा, मथ्यमा 
और ज्येष्ठा इन भेदों से तीन प्रकार की होती है । करनिप्ठ-प्रभूति-प्रासादो 
में इन जगतियों का नियोग कहा गया है अ्रमणियो कु साथ साथ कमिक 
अन्य विस्तार प्रासाद के अनुरुष सायोपाग ब्रादि सख्या से उनही मनोरम 
शालाझों का सन्रिवेश बताया गया है। अब सामुदायिक कर्मे-वर्णत किया 
जाता है । यहा पर जझास्तानुसार सब आयाम एवं विस्तार विहित है। भ्ासन 
के आधे से तो पज्चाश शाला प्रासाद से होती है। प्रासाद के अनुसार जो 
शालायें बहु-देव-कुला होती हैं, उन शालाओो के यहा पर अब प्रकारों का 
वर्णव करता है। उनके छे भेद होते है-कर्थोद्धवा, अमोत्था, भद्बजा, 
गर्भ-सम्भवा, मध्यजा और पाश्वजा। कर्णजा-शाला का प्रमाणानुफूल विधान 


र्श्ड समराज्भण-सूत्रधार 


होता है। भ्रमजा शाला तो उस प्रमाण से भी घिरी हुई होता है। भजा 
काला कर्ण-जाति वाली कही गयी है। वह प्रमाण-पुरस्सरा बताई गई है। 
अ्रमजा ओर मध्यजा ये दोनो झ्ालाये कर्णजा झ्ाला के आयत प्रमाण से 
घताई गई हैं। पाश्वंजा माता अमजा के झायाम॒ तुल्य होती है। अब 
उनका स्थान कहा जाता है। कर्णों में कर्णजा शाला प्रसिद्ध है। परिभ्रम मे 
अ्रमजा घाला बताई गई है, भद्रों मे भद्रजा शाला समझती चाहिये और तीनो 
के मध्य में गर्भजा शाला प्रकीतित की गई है। पाचो के मध्य में जो 
शाना व्यवस्थापित की जाती है, उस को मध्यत्रा कहते हैं। पार्वे स्थान में जो 
चार शालायें होती है, उतका भी यया-विधान भ्रकल्पन विहिंत है । प्रासाद के 
आधे से अ्रमन्ति का निर्माण करना चाहिये । ग्रन्य विस्तार तथैव विहित है। 
देवालय के झनुसार ये आठ विचक्षणों के द्वारा बनाये जाते हैं। भद्र-मालाम्ा 
के अनुरूप उनका विभाजन बताया गया । उनके चतुवंगे विभाजित शाला-कद 
बताये गये हैं। वहा पर चार पद वाली अन्य निर्मिति होती है और द्वादश 
पद से भ्रम का तिर्माण किया जाता है। उसी क्रम से शाला-कद का निवेधन 
करना चाहिये। उसके ऊपर तो शाला-समूह के विभाजन मे भ्रम नहीं होता 
है। भद्र से यह भ्रम होता है और कर्ण निर्गंम घारभ वरने वालों का विधान 
नही । रूचक के हो समान कर्ण-देश से परिक्रम करना चाहिये। झाला के 
अनुस्तार कदक बाहर भद्र में घार पदो के विस्तारो से निगम का निर्माण 
करना चहिय | रालिलान्तर का विस्तार एक भाग से भ्रयवा कही पर आधे 
भाग से करना चाहिये ॥ क्षोभष दो पद के प्रमाण से बनवाना चाहिये । 
ओर प्रासाद का जिस्तार दे कर आग्रे सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। 
अम से दो पद निगत उसी के मानानुसार दो बडा का निर्माण करना चाहिये। 
ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ, प्रासादों के विस्तार-प्रभेद से तो प्रय विधानों का कर्ण से 
विनिर्गद बनाने चाहियेंझ्लोर वे माला एवं सोपान से युक्त, प्रतीहार-समा- 
कुल होने चाहियें। ब्रागे प्रतोतों का निर्माण करना चाहिये। यह प्रतोली 
(फाटक) दृढ़ अर्गला से सपन्न बनानी चाहिये ॥ १०--३५३ ॥ 

नगती-पोठ भ्रव जगती-पीठ क्य वर्णन करता हू । वह एक हस्त वाले 
विस्तार के समान ऊचाई वाले प्रासाद में विचक्षण लोग बनाते हैं। दो हस्त 
वाले में तो पादकम भोर तीन हाथ वाले में तीन भ्रश कम । चार हाथ वाले 


मे तो ढाई हाथ से उन्नत तथा भय प्रमाण भौ। कनिष्ठ मध्यम झौर 
ज्येष्ठ इन ऊचाइयो को क्रमश कल्लिपत करें। कर्ण-ध्ाला के आधे से, प्रयवा 


जगत्यज्जू-समुदायाधिवार र्श्र 


परादकम श्रथवा उसी के समान इसे प्रकार से ज्येष्ठ और मध्यम प्रासादो की 
जगती कर्ण-प्रासाद के प्रमाण से ऊचो होती है ॥ जगती-पीठ की जो ऊचाई 
होती है उसको प्रमाण के भागों से विभाजित वरना चाहिये। एक भाग से 
खुरक तथा एक भाग से अन्य कल्पन बताना चाहिये। कुम्भ का खुरक एक 
भाग वाला और दो भाग वाला कुम्भक होता हे ) कलश एक भाग की ऊँचाई 
से और उसी प्रमाण से अन्तक्पतक । एक भाग वाली वरडी और उसी प्रकार 
एक भाग से पट्कू का निर्माण करना चाहिये । जगती का खुरक तथा प्रन्य 
भागों का निर्माण विहित है और उसी प्रकार से कपोताली और पट्टिकाओ का 
प्रवेश और नासिकाञ्ो की वर्तता तथा मनोहर निम्व एवं उम्नत प्रवेश उसी 
प्रकार बनाने चाहियें। चित्र-विचत्र मनोज्ञ, श्रनेक शिखर-्युक्त कूट, नीचे सुविभन्त 
शाल्राग्रो के कन्दक बनाने चाहियें। स्थान स्थान प्र उचित सुन्दर सुन्दर 
कर्म-शोभा के लिये आरसादों के पीठो पर ये सम्पादन करने चाहिये । जिस प्रकार 
से राजाओ का सिंहासन मणि-प्रकाश्नों से दीप्त होता हैं, उसी प्रकार से प्रासाद- 
राज का यह पीठ उत्तम कर्मों से दीष्त होता है। पट्ट के ऊपर उत्कृष्ट 
राजसेनक का निर्माण करना चाहिये और वह भार-पुत्रकों से शोभित और 
पुष्पित कमलों से ग्रुक्त होता चाहिये | उस के आधे से मभानापत्र-समाजुला 
वेदिकायें देशा आहियें / पुन रुप-सशटनशदि-विच्छित्तियः मे उसे किर्म्ाण करना 
चाहिये ( उसके ऊपर उत्तम अ्रथवा अन्य विधान बनाने आहियें । दर्ण-ग्रालाओों के 
तथा तल-याद के दोतो अर्ध-पट्टो के झन्तरावकाश पर राजसेन-युक्त बेदी का तीस 
भाग से निर्माण करना चाहये | तल पर राजसेनक वेदिवा के झाधे से श्रववा 
त्तीन भाग से बनाना चाहिये। बेदी के ऊपर मनोहर कूटागार तीन भाग से 
बनाना चाहिये और मत्तवारण हस्तमात्र ऊचाई वाला बनाना चाहिये ॥ 
सुख-लीला के लिये भोजनादि के लिये श्रवेश-सहित तथा निर्गम-सहित वनाना 
चाहिये और उसी प्रकार से प्रतोली के श्रागे विधान है। कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम भ्रभेद से तोन प्रकार का तोरण समभना चाहिये ॥ ३५३१ ५४३ ॥॥ 


इस प्रकार से जगती के आयतन का और भ्ासाद के पीठ का यह विधान 
वर्णित किया यया। साथ ही साथ अब झागे अन्य विवरण बताये जाते हैं ॥५६ ॥ 


अध्याय ८३ 
जगती-लक्षण 


बगुधा, बयूपधारा, बहस्ती, .. ?, श्रीघरा, भद्विवा, एकमद्ठा, द्विसद्रिवा, 
भिभद्विका, भद्रमाला, वैमानी, श्रमराचली, स्वस्तिका, हर-म्राला, कुर-शीला, 
महीघरी, मन्दारमातिका, अनग-लेसा, उत्सव-मालिका , नायारामा, सारभव्या, 
मक्रघ्वजा , नवद्यावर्ता , भूपाला , पारिजातकसजरी , घुडामणिप्रभा, श्रवेष-मजरी, 
विश्वरूपा, आदिकमला, जेलोक्य-सुन्दरी, गन्धर्व-बालिका, विद्यावरकुमारिका, 
सुभदा, सिहपण्जरा , मन्धवं-नंगरी , अमरावती, रत्नपूसा, पविवशेद्धनसभा 
और देवयतिका-ये उनतालीस सख्या जगतियों की कही गयी हैं ॥ है 
और-यमला, अम्बुधरा, नेता, दोदंण्डा, खडला और सिता ॥ १--८ ॥ 

घसुधा *-- प्रव इन जगतियों का फमश और झातलाझो का यथोक्त ठीक 
ठीक प्रविभाग बताया जाता है | श्रमापानुरूप विभाजित चोकोर क्षेत्र में 
अन्य विपानपुरस्सर मडप को छोडकर क्षेतानुस्तार जगती का न्यास करना 
चाहिये । भध्य देश मे दो भागो के प्रमाण से प्रासाद झौर एक 
भाग से भ्रम | सामने के दोनों पाश्वों पर शास्तानुझूल श्रोष्डिकार्ये बनाने 
चाहियें। इस प्रकार मत्तावारण स्ले युक्‍्त्र प्रतोती आदि से विभूषित वसुधा 
नाम को पहिलो जगवी वतायी ययी है ॥ ६-१३ ॥ 

वलुधारा--वसुधा वसुधारा हो जाती, जब आगे की झाला से युक्त होती है 
और जब उसमे प्रासाद के प्रमाण से सामने निर्मम बनाया जाता है ॥ उसका 
विस्तार उसी प्रकार से करना चाहिये किर उसहो चार भागों में मिभाजित 
करना चाहिये | एक भाग वाली श्रमणी और छ्षेप शाला दो भागवाली शोर 
शुण्डिया भी पर्वोक्त प्रमाण से आयत होती है ॥१४--१६ह१॥ 

भ्रीधरो--भोर फिर वसुधा जब कर्ण और शाला इव दोनो से राजरिहवा 
होती है, तथा प्रासाद के आ्राधे ये दोनों कर्णों पर उसका न्यास करना चाहिये । 
प्रपत भ्रमण के आधे से उन दोतो पर अ्लमणी का प्रकल्पद करना चाहिये । मूत 
त्रासाद के विस्तार से सामने शुण्डिका बनानी चाहिये। वसुधा-धाला के सामने 
राजह॒सपुरस्मरा यदि है, तो बह श्रीवरी वनती है ॥ १६३--१८३ ॥ 

अद्विका --जव हसिया के स्थान पर दो झपर कर्णों पर दो झालायें होती 
हैं, तो उसो के रुप से प्रौर प्रमाण से भद्विवा बनती है ॥१८२--२०३॥ 


जयती-लक्षण र्श्७ 


एक-मद्विकादि-चतुप्टय-जयती-- सोलह अ्रं्य से विभाजिन चोकोर क्षेत्र 
में पूर्वोक्त उमानुस्तार इच्छानुसार मुखायत भण्डप के आयाम-सयोग से ग्था- 
भाग-विभाजित क्षेत्र मे, मध्य में चतुर्वर्ग-पदाश्चित दीवाल बनाना चाहियें। 
बाहर चारों तरफ उस के भ्रम का निर्माण दो पद के विस्तार से करना चाहिये। 
अ्रमण से युक्त दो पद के आयास और विस्तार के प्रमाण से कर्ण-भाला का 
सप्निवेश चारो दिल्लाओं मे कर्ण कर्ण पर करना चाहिये | दो पद के विस्तार 
और तोन पद की लवाई से पदिका झोर भ्रमणी वनानी चाहिय ग्रौर सुन्दर 
सुन्दर भद्व-शालायें बनानी चाहियें। दोनो ग्यालाग्रों के मध्य में चारों तरफ 
से सलिलान्तरों का सन्निवेश करना चाहिये। वे एक पद से प्रवेश वाले ्रौर 
उस के भ्राघे से विस्ता र वाले होते हैं। छाला के पृष्ठ-भद्र पर इस प्रकार से चारो 
जगतिया - एक-भद्वा, द्विभद्विका, तिभद्विका तथा भद्रमाला निर्मेय है। 
॥२०३-२७३॥ 
बैसानो--बीस भागो मे विभाज्ति चौकोर क्षेत्र मे पड्बगे-लक्षण वाला 
मध्य में देवालय का निर्माण करना चाहिये । देवालय के चारो तरफ तीन पद 
वाला परिथय होता है। वदनन्तर झालय-विभाग पूर्वोक्त लक्षण से करना 
चाहिये। पाच भाग की लम्बाई तथा भ्रन्य विस्तार आ्रादि मध्य मे भद्र-शालाग्रो 
का निर्माण करना चाहिये श्रौर उन के मध्य में एक भाग के प्रमाण से भ्रम का 
निर्माण करना चाहिये। भद्र के दोनो पाझ्वों १२ दो पद के आयाम श्रौर 
विस्तार से दो औ्रौर शालायें होनी चाहियें एवं भ्रन्य कल्पन भी । उन दोनों का 
एक भाग के प्रमाण से प्रवेश होता है | उस प्रकार तीनो दिद्याओ्रों पर 
तीन तीन शालायें होती हैं। एक भाग से निस्सूृत छे जल-मार्ग बनाने चाहिये 
और वे तोनो दिद्याओ्रो मे एक भाग के प्रमाण से प्रवेश वाले हो । दो भाग के 
प्रमाण से सामने दो कर्ण बनाने चाहियें। इस प्रवार यह विमान (वैमानी) सुर, 
अमुर, नर से पूजित होती है ॥ २७३--३४३ ॥। 
अमरावली -- शुण्डिका के अग्र-भाग पर यदि इस (वैमानी) में घाला प्रासाद 
की मुख-शाला का सन्निवेश हो, तो सम्मुख ब्च्रिरों, सिद्धों से सस्तुत भ्रमरावली 
मामक जयती आला प्रसिद्ध होतो है ॥ ३४३--२५३ 8 
स्वस्तिका -- मुख-शाला-विहीन ओर पास वी दो इालाओो से युक्‍कत उसी 
रूप वालो और उसी प्रमाण वाली स्वस्तिका नाम वी जगती होती है।॥। 
३५१-२६३ ॥ 
हर-भाला --प्रासादाभिमुख-शाला यदि स्वस्तिवा हो, तो वह हरमाला 
नाभ की जग़ती ससार म विख्यात हाता है ॥ ३६३-- ३७४६ 


श्र८ समराज्जुष-सूत्रधार 


कुलशीजला - मुख के दोनो पात्वों पर एक भाग के प्रमाण से जो 
सलिलात्तर का निवेथ होता है तथा भद्र के प्रमाण से तिर्गंग वनाकर प्रासाद> 
सम्मित सूच गलभूषित सालाये और तदवस्थित मुख में शाला के बिना यदि 
शुण्डिका होती है, तो उसे हस-मासाग्रमाक्रया कुंलशीला नाम की जगवी 
समभनी चाहिये | वह जगती महेश्वर की सदेंव ओर विशेषकर स्कन्द थी प्रिय 
मात्ती गयी है ॥ ३७३ ४०३ ॥ 
महीघरी:-- इसे जगती के सम्मुख मुखभद्र में जब झाला वनायी जाती 
है, तो महीघर-मनः-प्रिया महीघरी-नाभक जग्रती विख्यात होती है ॥४०२-४१2॥ 
मन्‍्दार-सालिका-- अद्वाईस भागो मे विभाजित चोकोर क्षेत्र मे चोसठ पद 
यथाला (वास्तु-भेद) देवालय बुध लोग बनाते है और देवालय के चारो तरफ 
चार पद के प्रमाण से भूम का निर्माण करना चाहिये। अ्रमन्सूत्र के दो पद के 
श्रायत और विस्तार वाले कर्ण-स्थान बनाने चाहियें। एक भाग के भ्रम से वेप्टित 
चार शालायें बनानो चाहियें, उनके पाश्वों पर अम से चार भागों को छोडकर 
यथानुकूल भागों से आयत और विस्तृत थाला-कन्द का निर्माण करता चाहिये। 
पादर्व की दोनो शालाओ्रो पर एक भाग के विस्तार से कर्ण-न्यास कहा गया है। 
मध्य भाग में जलमार्म का विधान दो दो भाग से विस्तृत उसको तोन भागों 
से झायत बनाना चाहिये । भद्र और पाइवे-स्थित जलस्थाला इन दोनों के ग्रत्तर 
से जज्नमाें होता है। और वह भाग के आधे से लम्बाई वाता और उतन ही 
प्रमाण से प्रवेश बाला होता है । इसी भ्रक्रार से तीनो दिशाओं में सम्पादव कर 
शुण्डिका-कन्द के भध्य से श्रासाद के झाथे ग्राथाम वाले दो तुण्डो का निवेश 
करना चाहिये और उन दोनो में अम-क्रम से विभूषित दो झालामों का निवेश 
करना चाहिये । इस प्रकार से हरमनः-प्रियां मम्दार-माला-नामक जगती विख्यात 
होती हे ॥ ४१३ - ४६३ ॥ 
प्रनज्ञ-्लेखा--शुण्डिका में ही जब शाला सम्पन्त होती है तो इस को प्रनज्ञ- 
लेखा के नाम से प्रकीतित किया जाता है ॥ ४६)-५४०३ ॥ 
उत्सव-मेप़ला :--इसी में हो जहा पर मुख-झाला ऊे विना विन्यास व रसे 
«पर शुण्डिका शोर ग्रण्ड भ्रादि का न्यास करने पर वहू उत्सव-मालिका ताम ' 
की जगती होती है ॥ ५०३--५ १३ ॥ 
ह नापारामाः - वही जगतो (उत्सवमालिका) जद गुखबाता से प्रसयुत होती 
है, तो नागारामान्वामक जग्ती के नाम से विख्यात होती है ॥ ५१॥ 
मारमब्या---वत्तोस भागो, में विभाजित चौकोर क्षेत्र में घौसठ पद के 
वास्तुप्रमाण से मध्य में देव-मन्दिर का निर्माय करता चाहिये । इस के बारों 


जयतोी-लक्षण + २१६ 


तरफ चार पद वाला ठोक तरह से भ्रम की रचना करनी चाहिए | दो पद चे 
आयाम वाले अ्रम-्सयुक्त शाला में भद्र और कर्ण इन दोनो के मध्य में दो 
अमबन्तियों का निर्माण करना चाहिये) उनमे सोवह पद वाले कद ओर चार 
पद बाली शालाये वनानी चाहियें ।, चारो ही कर्णों मे श्रम से उत्पन्न प्रवेश 
होते हैं। दो पद के झ्रायाम से दो भद्र ग्लालाझ्ो में वनाने चाहियें और वे 
विस्तार से परस्पराभिमुृख होते हैं। लम्बाई से दो झ्रश के विस्तार वाली तथा 
एक पद से घिरी हुई ग्रौर साथ हो साथ साढे तीन पद से निकली हुईं भव्बशाता 
का विधान करना चाहिये । सौम्य, अनिल तथा बरूय सम्बन्धी दियाओ में और 
नेक तीय तथा याम्य उन दोनो दियाम्रो मं भी तीन तोन घातायें प्रत्यक दिश्ला 
में विहित है तो ऐसो जगती मारभव्या 7हलाती है ॥ ५२--4८३ ॥ 
मकरध्वजा'--इसी के ही मुख में यदि शाला का सप्निवेश विया जाता है 
तो उस जगती को मकरध्वजा के नाम से पुकारा जाता है। यह देवताम् 
को प्रनन्द देने व।ली कही गई है भोर इस के बनाने से मोक्ष प्राप्त होता है॥ 
॥५घ८३--५६३॥ 
नन्यावर्ता --मुस-भातर को छोड कर जब सम्मुस् दोनो कणों में एक 
शात्रा बा सप्तिवेश किया जाता है, तव उस जगती को नन्यावर्ता भामसे 
पुकारा जाता है ॥ ५६३--६२३ ॥ 
भूपाला.--जब इस क पुष्ठ क्य पर विकर्ण कत्दादि दो भाग के भ्रायाम स्‍प्रोर 
विस्तार वाली सुन्दर शाला बनाई जाती है, तथ उस को ब्रह्मा, विष्णु भौर 
शिव की प्रिया भूपाला नाम ती जायाती समकती चाहिये ॥ ६०)-०६२३ ॥ 
पारिजातक सज्जरी--प्रय इसके पृष्ठ बश पर स्थ्रित शालाओ का न्याग हो 
तब उस को पारिजातक मंज्जदरो-नामयः जग्रती वहत हैं ॥ ६२-६३ $ ॥ 
चूडामणि-प्रभा- जब शाता थे निर्मास सम्मुखीन होता है गौर वशगा 
थालायें भी हो, तो तो वह चूड़ाम्रणि-प्रभा नामरु सर्यदेव-प्रिया जगती विख्यात 
होती है ॥ ६३३ -६४ ॥ 
श्रवण-मज्जरी --चौकोर क्षेत्र म वारा तरफ सौरोर दस प्रम्म के प्रमाण 
से मध्य मे प्रासाद नायक या निवेश बरना चाहिय। दोनो पराएयों में इसी श्रगरार 
दिपान है। उस के भ्रम वाच पदों से बनान चाहियें। श्रम सत्र से बाहर 
स्थित रर्णखद़ों या निर्माण करता चाटिय । दो भाग के आयाम विस्तार वाले 
घत्‌ शावोपशोनित भद्द-कदों को शब्र पद के मपिक प्रमाण मरे इसी कम से 
निर्माण परना घाहिये। मातानुरूस फर्ण पर्घे पर दो घथ के प्लायाम भोर 


श्र० समराजड्भण-सू उधार 


विस्तार वाली झालायें हौती हैं॥ दो भाग के प्रमाण से जलाधार होते हैं भौर 
एक भाग से परिश्रम होते है। भ्रम-पद्धति से युक्त एक पद के प्रमाण से प्रवेश 
बाले जजपद होते है वे चारो कर्णों श्रार तीनो भद्रों पर तुल्य होते हैं | दो 
भाग से विस्तीर्ण और तोम भाग से आयत मानानुकूल भ्रम बनाने चाहिये भोर 
शेष शुण्डिका भ्रोर गड-मडन पहिले के समान वनाना चाहिये । इस प्रकार की 
पह तीनो लोकों को आनन्द देने वाली श्रवण-मठ जरी-नामक जगती प्रसिद्ध होतो 
है॥ ६४--७२॥ 
विश्वरूपा तथा बेलोक्य-सुन्दरी --दस पदों से श्रवण-मज्जरी के विभक्त 
होने पर दो भाग के भ्राथाम भर विस्तार वाली चौथी द्याला का निवेश 
करना चाहिये। जल ओर क्षण-पुररसर उनके मुखो की रचना करनी चाहिंये। 
सब शालाप्ो का तो परिक्रमा सब तरफ से एक भाग के प्रमाण से होता है । 
भद्र और कर्ण से दो भाग के प्रमाण से पन्‍न्य निर्माण है। दो भागों के विस्तार 
से भद्न में दूसरी कण्णिका होती है। तोलह पदों से युक्त चित्र-विचित भ्रमो 
से विश्रमा इसकी भद्रा होती है और सामले से सम्वृतान्तरा चतुष्की होतो है । 
प्रभूत स्तम्भो से मडित श्रीमडप का निर्माण करना चाहिये । यह मडप वितानो 
से छादित एव शोभित करना चाहिये । इस श्रकार तीन चतुष्किकाशं से युक्त 
यह अलोक्य-सुन्दरी-नामक जगतो सम्पदित होती है॥ ७३--४४८॥ 5 
हर गन्धवें-घालिका--बारह पदो से विभाजित चोकोर क्षेत्र मं तीन भाग 
के भ्रायाम और विस्तार में मध्य में ज्चतुर्मूखी शाला का न्‍्याम करता 
चाहिये । सव तरफ से' डेढ़ भाग के प्रभाण से पद पढ़ति कर निवेश करता 
चाहिये । उसके पुव॑ दिशा मे पुन चाराशालाओं का निवेश करना चांहिय। 
और वे दो भागे के भाधाम और विस्तार से सुन्दर वनवानी चाहिये गौर 
वे एक भाग-के “यलिन्दक से घिरी हुईं होनी चाहिये । कक्ष्या में स्थित दो 
भाग वाली 'कर्णिकाओ से अलकृत होनो चाहियें। इस' प्रकार से' भगवान्‌ शिव 
की इष्ट यह मन्धर्व-वालिका-वामक जगती निष्पक्न होती है ॥ ७६६- ०३२ ॥। ६ 
बियापर-कुमारिका/--यही गन्धर्वे बालिका जगती, जब ३ 
चौथी शाला से युक्त है, तो उसे विद्याधर-कुमारिका-नासर जगकक उतने 
चाहिये ॥८३ड्ढे - पडओ ॥| धर 
5 उुभद्रा:--जब अपर दिशा में चोथो,साला को छोड फर न्यास ही तो वह 
देवपिया सुभव्वा जगती सन्तनिविष्ट होती है ॥८४३--८५३ ॥ 
सिह-पज्जराः--चारो भरद्रो मे जो विधान हो वव उसे सिह-्पञज्जरा- 
सामिका जगती कहते हैं ॥5४३- वह ॥ 


जगती-सक्षण २२१ 


_ 7 तया ए्धे-नगरी --चौदह भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र मे तीन भागों 
के झरावाम और विस्तार के प्रभाण से मध्य म देव-मन्दिर का निवेश करता 
घचाहिये। तदनन्तर तीनो दिशाश्रम एक भाग से भ्रम का निर्माण करना 
चाहिये। प्रासाद के भ्रायाम और विस्तार वाले उस के अग्र भाग म प्रधान 
मड़प वा सबन्निवेश होता है। भद्र के दोतों पाश्वों मे भी विधान विहिंत है। 
वीन पद के आयाम और भर बिस्त्तार वाली दो शालायें बनाती चानिये। दो 
जाग के आयाम विस्तार वाली तथा एक भाग के प्रमाण से निमित अ्मण से 
युक्त दो शालायें सामने परस्पर साम्मुख्य से बनाती चाहियें। उस प्रजार मे जब 
शुभ पृष्ठ भट्ट निमित होता है तो दक्षिणोत्तर दो चतुश्याताये सम्पन्न हो जाती 
हैंतो यह « ? जगती होती हैं। जब इस वा पुष्ड-भद्र मध्य शाला से समन्वित हो 
तब उस जगती को गन्धर्व-नगरी नाम से पुकारते हैं॥ ८६ १-६२ || 

प्रमरावती *-- पज्च-घातासो से यक्त जहा पर श्ाठ भद्दो वा सप्निवेश देखा 
जाता है, तब वह छत्तीमवी जगती भ्रमरावती ) वाम से विख्यात होती है॥६३॥ 


रत्त-धूमा- घुण्डिका के झाप्र भाग मं जब -सरी घाता कही प्म्पदित 
द्वोती है तव जगत्थिया वह जगती रत्लन्यूमा नाम स पुक्तारी जाती है ॥६४॥ 

भ्रिदशेद्ध-सभा तथा देव यर्तरिफा--जब शुण्डिता सात दी गई यावाओं मे 
युक्त होती है तब इसे विदमेसद्र सनान्‍्वामक जगती समता चाहिये और घु डी 
सहित वी जगनी देव-यत्रिता नाम से पुरी जाती है । 8५ ॥* 

यमला -सात भाग से झ्लाथत और गाव भाग से विस्तृत सत्र मं 
दबाया भौर दार्या दो भाग क घ्रायाम ग्रौर विस्तार बाली दो कालायें होगे 
है तथा उतववे ग्रागे एक नाग से चुनूप्तितरा री रचना वी जाती है गब्रार 
मध्य में चारा तरफ एक भाग से अम का विधान जिया जाता है । इसे प्रयार 
में प्रतोती से भूषित खड़-घु डिकायया से प्रलक्षत भौर मन्तवास्णों को शोभा से 
प्रशस्त यह यमला नाम की जगतो निप्पन्न होती है ॥ «६ 3 ध्ध्र 

अम्युधरा (पयोपरा) तया नेश्रा--जब पीछे से तोन भाग वे विस्तार मे 
विस्तृत भौर तीन ही भाग से तिष्वान्त पुन चार भाया मे, विभाजित व वा 
निदेश हि्या छाता है भौर दो भाग क प्रायाम प्लौर विस्तार बावी छात्रा भौर 
दा भागों व प्रमाग से म्रम उताय जात हें; तड बयोधरा सोमह जगनती 


3 ओके अल "पोज पल की घ 3 जनजाति हतबफलपापंसबायरीनि-प्ाउलाउपददध्तप्ामिकरकाक अंक पु ३ धरम 
कट ०- इस प्रणार से घोझोर जयतियों प्रा वियरण बताया गया है प्रव 
चतुराधापत जयतिएों का लक्षण कहा जाता हैए॥ ८६) ॥ 


सम्पन्त होती है और नेता जमती आगे और पीछे की दोनों इगतालों से होती 
है ॥ ६९३--१०१ ॥ 

बोण्डा --पूर्व एप मश्चिम दिझ मृखीन विस्तारो से गर्म और श्रवेश एक 
भाग के प्रमाण से परहिल के समान विभाजित करना चाहिये। अन्य विवल्पत, 
पूर्ववत्‌ होते हैं। इस प्रकार यह दोदेण्डा प्रयित होती हैं ॥ १०२--१०४१ ॥ 

आखण्डला -दो्द ण्डः नामिका जगती क पास्‍्वे मे भी यधाझ्वात्त दिशाओा 
मे जब दो झात्रायें होती हैं, तब उसे आखण्डला नामक जगती कहते हैं॥ 

१०४३-३१ ०४) # 

सिता --जब आखडइला जगती के पीछे शाना बनाई जाती है, तो वह 
सिता नामक जगती वबती है॥ १०५2--१०६) ॥ 

माहेल्दी थवी एवं बारूणी दिश्वायें जद तीन शातायें कल्पित होती हैं, 
तो उसे माहन्द्री जगती कहते हैं॥ १०६३ १०७३ 

पलल्‍लविका --यथाश्षास्त्र-सिद्धान्त प्रकल्पन से यह पल्लविका जग्रतों बनती 
हैं ॥ १०७३ -११३ 

विद्वापरी"--नण्ड-तिभक-परस्पर दो साताओ के वित्यास से वह विद्यायरी 
होती हैं ॥ ११४ ॥ 9 

यक्षे-कुमारिका --तीन भागों से विस्तृत गौर दो भागों से वितविष्काल 
यदि विद्याधरी का पृष्ठ शाला का तन हो, वो उसके पृष्ठ भद्र मे यक्ष-कुसादसिता 
भामक जगती का विविदंश होता है॥ ११४ ॥ 

जिकूटा --दश भागो से श्रायत, छ॑ भागो से विस्तृत क्षेत्र में दो भाग 
के आयाम ओर विस्तार वाल, तोन झालायें वनानो चाह्ठियें॥ उस ने श्ागे 
उन्हीं के समान यथा प्रमाण गण्डपा का विवेश कर्म शोभा की विभूति के लिये 
सयेच्ड निर्माण करना चाहिये / उनके चारो पाइवों पर यथा विधान भाग 
से अम का निर्माण करता चाहिय। पुन मत्तवारणों से युक्त झौर शुण्डिवा- 
गण्डो से मण्डित वह होती है। इस प्रकार यह विकूटा नामझ जगती प्रसिद्ध 
होती है ॥ ११६--११६॥ 

वि्रकूटा -- पहले हो के समान वशस्य तीन भाग के झायाम से विस्तृत 
हो दो वह चित्रकूटिका-नामक जगती होती दै ॥ १२० ॥ ह 

सरनिशूटी--जिस प्रकार पृष्ठ पर उसी प्रकार आगे भो स्यात्रा, बनाई 
जाती हैं, तव उत्त सरनिकूटो नाम को जयती समझती चाहिय ॥ ६२१ ॥ 


ध 5 कै 
न “सथा-चास्त्र प्रकल्पित .. ? चामक जयती ससादमसे 
भ्रतिद्ध होती है ॥ १३२२ ॥ 


जगतो-लक्षण श्श्३ 


शैवी --सभी दिल्लाओ एवं उप-दिश्लाओ्रो मे स्थित वर्ण-प्रासादो से 
युक्त ये सब विच्छित्तिया विहित हैं! कर्ण कर्ण पर निभित कन्द के चार 
भाग करना चाहिये | दो भागों से शाला और एक भाग से भ्रमण का निर्माण 
करना चाहिये । झेप तो भ्रमण वहा पर मध्य पाश्वों से बनवाना चाहिये। 
इसो प्रकार प्रागे भे; द्वार के दोनो पाइ्वों पर एक भाग से निष्मान्त झौर उसी 
प्रकार से झ्रायत और विस्तृत दो णालायें वनावी चाहिये । ढाई झश से विस्तृत 
पृष्ठ भद्द का निर्माण करना चाहिये । डेढ भाग वाली पाला से युक्त दो भाग 
बाला निर्भम बनाना चाहिये । तदनन्तर इस के दक्षिणोत्तर दिय्या पर दो थालायें 
बनानी चाहिये । ज्षेप भ्रम तदनन्तर सातों शालाओं के मध्य से होना चाहिये । 
इस प्रकार अखिल अमर-बुन्द की प्रिया यह झेवी जगती प्रसिद्ध होती है।॥। 
१२३--१३१ ॥ 


विविक्रमा.--जब इसके मुख में शाला का सन्निवेश होता है, तब तिबि- 
क्रमा नामक शुभ जगती विख्यात होती है ॥ १३२ ॥ 


भ्रिपयाः--जब डेढ भाग से विनिष्तान्त और ढाई प्रश से विस्तृत दो 
पाष्व भद्र शोर दो शालार्ये एक भाग से विस्तृत होवें पुन शाला वी 
शुडिश के भ्रग्न में वही फिर त्रिपया नाम जगती होती है ॥ १३३--१३४५३ ॥* 


वलयाः--चतुर्भाग विभाजित चौकोर क्षेत्र के मध्य भाग में डेढ भ्रश कै 
प्ायाम और विस्तार से एक गोल देउ-म्दिर बनाना चाहिये ! भौर तदनन्तर 
एक भाग से जगती का वृत्त भुमित करना धार्दिय | पूर्वोक्त विधि से पार््व में 
मतवारण बनाना चाहिये | गोपुर-द्वार की धोना से प्रश्चस्त जगती चलेगा 
होती है ॥ १३६ १३८३ ॥ 


कलशझञा--शोर वलया के पृष्ठ भाय पर मूल-च्याला वी बराबर सस्याई 
वाला कद निर्मित होता है भौर पहिती बताई गई विधि से विभक्त शाला व 
निर्माण उसके झाधे से करना चाहिये । इस प्रत्रार कलश की झाइति वाली 
यह कल्ज्ञा नामक जयगती विख्यात होती है॥ १३८१-१३६ ॥ 


कर्णा -कर्णा में दो पद वे आयाम से कर्ण की आर झालायें स्थित होनी 
चाहियें भौर वे चारों चोकोर होती हैँ, उसे रुणा उहते हैं ॥ १४० ॥ 


हट़े० इस प्रकार यमसादि-प्रिपयान्त चतुरक्रायतत जग्रतियों का वर्णन 
किया गया, भब बत्‌ल--बुत्त-जातिक जगतियां का वर्णन किया जाता है १3 ५॥ 


र्र४ समराजू ण-सुत्रधार 


क्रवोरा - सात भाग के आयत चोबोर क्षेत्र मे आगे तीन भागो को छोड 
दें, साथ ही साथ पारस्व के साढे तीन भागों जो छोड कर तदनन्तर गर्भ का 
निर्माण क्यना चाहिय | दो भाग के ग्रायाम और विस्तार वाला गोला देव 
मन्दिर होता है। इस का भ्रम एक भाग से चारो तरफ बनाना चाहिय। 
अ्रमणी के पीछे ए> भाग से भूपित कद का सनिवेश करना चाहिये। उस के 
आधे से शाला और उस के श्राघे परिश्रम होता है। गर्भ ते दो भाग के 
अन्तरा वाद्य में पूर्व और परिचम दिश्ञाय्रों मे ठो भाए 3 प्रमाण से दो कद 
होते है और वे आधे मास से प्रवेस वाले होते है। पृष्ठ घाला के ऊपर स्थित 
टेढे सूत्र प्रदत्त भूम के समीप यम ओर दढायु इन दोनों दी थिशाओ्रों म॑ दो 
कर्णिकायें वनानी चाहियें। तदान्तर पृष्ठ-णाला के समान श्र्य झाजाओं का निर्माण 
करना चाह़िये। पूर्व और पदिचम कन्द-गर्भ के दो सूजो व योग से दोनो पाईवों 
पर तीक्षण कर्णिका का सन्तिवेश करना चाहिये | शेष शुण्डिका आदि की लिया 
सब पहले के समान होनी चाहिये । इस प्रवार से ईश आदि देवों की प्रिया यह 
जगती फरवीरा नाम से प्रसिद्ध होती है॥ १४१--६४८॥॥ 


नलिसी -- इसी के पृष्ठ भाग पर जव आ्राठ कश्शमायें होती हैं झौर वारयें 
भाग पर दा दालायें बनाई जातो हैं, तव तह नलिनी नामक जगती बनती है। 
॥१४६ ।॥। 


पुण्डरीका --प्रथम विन्यास यथा-घास्त्र | तदनन्तर दिशाओं झ्नौर विदिशात्रों 
में उस वे' सूतज का सम्पात करना चाहिय। प्रासाद भवन के अन्त में दो पद के 
आयाम और विस्तार वाले आठ कन्द उन आठो सम्पातों म चारो तरफ 
बनाने चाहियें। उन को चार भागो मे विभाजित कर दियाझ्रो पर भ्रमों का 
सप्निवेश बरना चाहिये और फिर कदो के श्रन्तर से आठ फर्णिकायें बनानी 
चाहिये ॥ अन्य विधान भी कल्प्य है। कणिकाझ्रों के दोनो पाश्यों से उसी 
प्रकार का सस्थान होता है । इस प्रकार से सब भद्रो को विभकत करके 
अन्दर तीन पद वाला दब-मन्दिर बनाया जाता है। पाइवे-भद्र शो दश भागा न 
विभाजऊित करने पर यह होता है । पाहर दिशाओ भोौर विदियाग्रा म दो पद 
वाले कन्‍दो का सपन्निवेश करता चाहिय | व पद्मानिमुख हो और उनम यथाक्त 
झालायें बनानी चाहियें। धरद्वितीय सामथ्य वाले भगवान्‌ विप्णु वी यह पुण्ड- 
शोवाभिघाना जगती होत्ती है ॥ १४०--१५६ भ 
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अआतपनाः इसके कशिका-स्थान में जब वृत्त प्रकल्पित होता है, तब 
झावपता-नामक जगती होती है और वह ब्रह्मा के लिये वनायी जाती है ॥१५७॥ 


चंक्वाला --वृत्त को झआयत बना कर फिर उसे दश पदों से विभाजित 
करना चाहिये | उसके मध्य मे तीन पदो से देवागार का निर्माण करना चाहिये । 
उसके पादहवों भें ढाई भाग के प्रमाण से भ्रम का निर्माण करना चाहिये। बाहर 
का वृत्त दो भागों के प्रमाण से बनाकर फिर वहा पर यही क्रिया करनी चाहिये । 
फिर उसको तुल्य प्रमाणों से बारह भागों से विभाजित करना चाहिये | फिर 
एक २ भाग को चार भागो से विभाजित करना चाहिये। मध्य मे दो भाग के 
भझ्रायाम विस्तार वाली शाला वनायी जाती है भ्रोर एक भाग के प्रमाण से चौकोर 
भ्रम बनाना चाहिये । वाये और दायें भाग पर जो दो थालायें होती हैं, वे दोनो 
परस्पराभिमुस और वृत्ता बनाना चाहियें । भ्रन्य विस्तार भी अपेक्षित हैं । इस 
प्रकार से यह्‌ जगती चकवाला नाम से विख्यात होती है। यह जगती दिवाकर 
भगवान्‌ सूर्य के लिये बताना चाहिये अथवा ग्रह-सहिंत क्रद्रमा के लिये बनावा 
चाहिये ॥ १५८-- १६५३ ॥ 


प्राच्या :- दशा भागो में विभाजित चोकोर क्षेत्र में गर्भ से कोण-गामी सूझर 
से सव तरफ वृत्त का झलेखन करना चाहिये और वह वृत्त बाहर से तीन पद 
के प्रमाण से होता है। कन्‍द चार पद वाला होता है। दो पद के भायाम से 
झौर डेढ़ भाग के विस्तार से शाला का निर्माण करना चाहिये | शेप तो भद्द- 
शाला का चारो तरफ अमण होता है झोर भद्र के दोनो तरफ से भाग के विस्तार 
से ही यृत्त होते हैं। वृत्तो वे प्रन्तर से एक भाय के प्रायाम भौर विस्तार वाली दो 
शालायें होती है। दक्षिण, पूर्य और उ त्तर--इन तीनो दिशाओं में तीन भद्र होते 
हूँ भोर वे विस्तार से डेंढ भाग के होते हैं। उनके झ्ाथे से भ्रमण युक्त सुन्दर 
शालायें चारो विदिज्ञाओ्रं पर होती है। भद्र के मध्य में स्थित शासा वो छोड़ 
बर बह प्राह्या नाम से जगती होती है ॥ १६५३--१३० ॥ 

चआर्द-मण्डला “डेढ़ ध्ायाम के विस्तार से झौर उसके झाये भ्रमण से 
गुरत्र वह जंगतो पुष्टि के लिये, नक्षत्र सहित चन्द्रमा के लिये बनाती चाहिये । 
दश भागों मे विभाजित चोकोर क्षेत्र में पा भाग से भायत मध्य में वृत्त शाला 
प्रतह्पित करनी चाहिये। फिर देवन्मदिर के बाहर डेंढ भाग के प्रमाण से 
अमण झौर बणंगामो बर्णे-शालायें बनानी चआाद्धियें | कर्षे के प्रमाण से 
बाहर या बूत्त चारो तरफ से घुमा कर भद्र, उप-्चद घोर कर्णों मे वूत्त 
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शालाझों का प्रकल्पन करना चाहिये | दो पद के समान लम्बाई वाली भौर 
तीम पद से विस्तृत और एक भाग के अमण से युक्त भद्रजा झालाडं का 
सब्निवेश करवा चाहिये। भद्र थे दोनों पाइवों पर तथा श्रतिर्थों पर दोर 
शालाय होती चाहिये । एक भाग के ग्रायाम और विस्तार वाले' आधे परिश्रम 
विहित है | वाहल्य और झ्रायाम से डेंढ भाग वाले शाला के प्र्प कर्ण-गामी इनके 
ग्राधे मान से परिश्रम का विधान करना चाहिये। झाध॑ पद से श्रविष्द 
भद्दों पर दो प्रतिर्थ बनाने चाहिये । इस प्रकार के प्रमाण से चन्द्र-मण्डला नामक 
जगती वबतायी गयी है॥ १७१--१७८ ॥* 

मातुलिज्ञी---अब वृत्तायत छ जगतियो का वर्णन करता हू । पाच भाग के 
जायत क्षेत्र बाले, विस्तार से चार पद वाले झायत वृत का विधान करना 
चाहिये और मध्य में तीन पद से आयता श्रोर ढाई पद से विस्तृत, मत्तबारण 
सयुकक्‍ता, प्रतोली-भ्रलकृता, सोपत झ्ादि से भूषिता यह शुभा अमर-बल्लभा 
मातुलिगी नामक जग्रती बतायी गयी है॥ १७६--१८२३ ॥ 

घटी -इसके जब प्रृष्ठ पर दो भाग के आयाम एवं विस्तार से झाला 
सम्पन्न होती है तव उसको घटो नामक जगती समभना चाहिये ॥ १८२३- १८३३ ॥। 

झ्रायमतती-- उन्हीं रूपो में वाम एवं दक्षिण जब दो झाबायें हां तो 
उसे आयमती जगती कहते है ॥१८३३-- १८४३ ॥ 

कालिज़ी--- पटी के सव क्‍यों भ यदि दो भाग के झ्राबाम पिस्वार से 
पूर्व क्रम से विभाजित अम-सयुक्त शालाय हो, तो इस जगती को बालिज्ञी 
समाप्त से पुकारा जाता है ॥१८४३--१८६३ ॥ ** 

मातृका >-अव ग्रठकोण (अप्टाथि) सल्थात वाली झुभ-लक्षण जगतियां 
का वर्णन कश्ता है। चौकोर क्षेत्र का सपाद दश् भागों से विभाजित वट 
तदतन्तर कर्ण २ पर तीन पद के प्रमाण से सूत्र को छोड देना चाहिये। 
सवा चार नागो की मध्य देश में बचावे | इस तरह झठओय सुदालय उसे 
आधे मे बनता है। अप्टाशि के मध्य भाग म स्थित झप सत भ्रमण होता है 
प्लौर श्राखाद चार दरवाजे वाला और चार मडपों से युक्त होता है। मुत्र- 





+(१)टि० शेष दो गलित होती अतीत हैं। 

#(२)टि० बृत्ता जगतियों के लक्षणों के उपराम्त भव यृत्तापत जयतियो- मातु- 
लुझ्ली से लगा कर कालिज्ली तक के लक्षण कहे जाते हैं । 

अकटि० झब प्रध्टाथि जगतियों का कर्णव किया जाता है 
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कन्दानुरुप मुख्य-लग का निवेश करना चाहिये। मूलकद के ग्राथे से दिशाओं 
और विदिशात्रों म कदो का सन्निवेश करना चाहिये। ये एक समान प्रमाण 
वाले होते है तथा चतुर्भाग-विभाजित सख्या में आठ होते है।श्रौर अ्म- 
शालाझं का पूर्वोक्त क्रम से परिकल्पन करना चाहिये । सोपान, सुण्डिका 
श्रीर गडो तथा गौपुरों आदि से अलकृत होना चाहिये। पुन. पहिले के 
समान प्रठकोण वना कर फिर भद्र को दो भागों में विभाजित करें । 
भद्ग के दोनो पक्षों में आये भाग से सिकास बनाना चाहिये। उसके विस्तार को 
है भागों मे विभाजित करके उनमें से तीन पदों से निवास होता है । दोनो 
पाप्वों मे पीछे और थागे परितम होता है। वाकी दो झालायें दो भाग के 
प्रायत से बनवाना चाहिये और वे डेढ भाग के विस्तार से होती है। इसी 
प्रगार से भद्र, भद्र पर विन्यात होता है । तीन पद के आयाम और विस्तार से 
क्ण-भद्र का विधान करना चाहिये | उसके चार भाग करके एक भाग से भ्रमण 
बनाना चाहिये भ्रोर शेष से तो दो पद के झायाम भ्रौर विस्तार से तो शाला 
समभनी चाहिये। सभी विदिशाओं में यह बडा ही सुन्दर न्यास होता है । मूल 
साला तो कब्द के श्राथें मे और तदनन्तर अर्ध भ्रम का न्यास होता है। इस 
विधान से यह मातृूका-जगती होती है ॥ १८६३ै--२००३ ॥ 


बेखरा :-- तीन भागो से निर्गत भद्र एवं कन्‍द ११ पदो से होता है। चार 

भाग के विस्तार से और तीन पद के आयाम से कन्दक होता है। तव तीन भद्ठो 

से विभूषित शेखरा नाम कौ जगती सम्पन्न होती है। इस जगती मे नित्य 

प्रति प्रानन्‍्द श्रौर प्रमोद होते हैं भौर भ्रनेक देव-व्‌ दो के स्थान से सुशोभित 
रहती है ॥२००३--२०२१ ॥ 


पद्चनार्मा --पहिले रे समात चार भागों में विभाजित प्रठयोण क्षेत्र मे 
दो भाग के भायाम भोर विस्तार से निर्मित प्रासाद में तथा दशवें भ्रम में 
कोनों से सम विस्तार वाले आठ कदा का निवेश वरना चाहिये भौर एक 
भाग से प्रिस्तृत उन सेब वा प्र हृथऋ न्‍्यास ऊस्‍्ना चाहिये और ये चार 
भाग के निर्मम से एक भाग के भ्रमण से युक्त होते हैं । दो भाग के प्रायाम 
भौर विस्तार से मध्य में दो शालायें होती हैं। इस श्रगार से प्रजापति के मन 
को प्रिय लगने बाली पध्रगर्भानचामा यह जग्रती प्रसिद्ध होती है। ध्रोर यह 
जग ठो धार्या भादि देवियों के चित को सईव प्रसन्न करने वालो होती 
है ॥२०२३ --२०६$ भ 
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अशुमतीः-- झठकोण बना कर उसके आधे श्रायाम और विस्तार से मध्य 
मे देव मन्दिर बनवाना चाहिये और उसके ब्राधे प्रमाण से बाहर भ्रम की 
निर्माण करना चाहिये! भद्र बाहर से और चार से विनिर्गंम होता। उसके 
भद्रो का निर्मम भी चार पद वाला होता है और उनका विस्तार छेपद 
बाला द्वोता है। फिर उसको चार भागों से विभाजित करता चाहिये। बाप 
भाग से घाला और वह तौन भाग से आयत होती है। अन्य विधात भी हैं। 
पद के दो भाग के आयाम शोर विस्तार वालों भ्रम की दो शालायें होती है। 
इस प्रकार यह अंशुमती-तामक शुभ-लक्षण जगती बताई गई है ॥२०६इै7९१०। 


कमला;--अ्रठकोण क्षेत्र बता कर और उसके झ्राधे के प्रमाण से मध्य मे 
देव-मन्दिर बनाना चाहिये और उसके आधे से वाहर भ्रम का निर्माण करना 
चाहिये । परासाद के समान प्रमाण से भरद्र का निर्माण कया कर तदनस्तर उसके 
चौदह भाग करने चहिये। इस का निर्गेम दस भागों से होता है। मौलिक 
अमण के झन्त मे तीन पद के आयाम झौर विस्तार से भ्रति सुन्दर श्ाता 
बनवानी चाहिये भर वह डेढ़ भाग के भ्रम से युक्त होता चाहिये । उसके दौर 
पाश्वों पर दो पद के आयाम विस्तार वाली एक भाग के भ्रमण से ग्रक्त दो मनोते 
शालायें बनातो चाहियें । पाच भाग से विस्तृत प्रति-भद्र का विधान कहा गया 
है और तोन भाग से प्रविष्ठ का विधान कहा गया है और वही तीन भाग वाली 
शात्रा होती है श्र उस शाला का विस्तार दो भागों से होता है और एक भोग 
वाले भ्रमण से वह युक्त द्वोती है । प्रति-भद्र के दोनो पाइवों पर एक भाग कैंग्राण 
से विगत दो कणियायें होतों है गौर उन का आयत डेढ भाग का होता है) 
दी शालाप्रो श्ले युक्त कर्ण होते हैं। शुदिका आदि पहिले के समान होते है। 
इस प्रकार से कमला नाम की यह जगती बताई गई है ॥ २११--२१७ ॥। 


वच्च -घारा:-- चौदह भाग में विभकत सात २ में विधान हो, ठुत उन में 
प्राच शालायें बनानी चाहियें। मुझ-मद्र में तो तीन उत्तम शालायें बनानो 
चाहियें। इस प्रकार से विशेषज्ञों ने इसे वज्मघर-प्रिया नामक जगती ववायी 
है ॥ २१८--र १६ 

इस प्रकार चतुर्थ, चतुरथायत, वृत्त, वृत्तायद एवं अष्टाश्रि-- इन सभी 
भझाकार वाली आसाद-जगतियों के वक्षण बत्ामे गये हैं| अतः धिल्पियों को 
स्देव सावधान हो कर इन का निर्माण करता चाहिये ॥ २२० 


१६ 


एकादशम पटल 


प्रासाद-लिंग-पी ठ 


प्रासादस्गर्भ से स्थाप्या प्रधाना प्रतिमा लिंग है 
लिंग-प्रकार-मेद-प्रभेद-प्रादि 

लिए-पीठ अकल्पन तथा उसकी विधायें, 
मेखला-प्रणाल-ब्रह्म-शिलादि-कल्पन-विधान 
आवद्यक एवं अनिवार्य फ्रय विधान 


अध्याय ८४ 


अथ प्रासादर्नलग-पीठ-प्रतिमा-लक्षण 


लौह-लिय -अवब लियो वा प्रमाण और लक्षण बताया जाता है। लौह- 
लि (कनिप्ठ-प्रभेद) तीन हाथ के प्रमाण से बताया जाता है। दो भ्रश् से वृद्ध 
इस प्रकार से तीन हस्त के प्रमाण नौ हस्त तक प्रमाण होते हैं। वे ही हृस्व॑, 
मध्य और उत्तम सज्ञक तीन २ अनल्पक झादि लिंग-भागों से प्रासाद के अनुसार 
बनाये जाते हैं ॥ १०३३ ॥ 
काप्ठ-पापाण-मृन्भयादि-लिग :--इससे दुभुने प्रमाग से लज़डी से निष्पन्न 
लिंग होते हैं और पत्थर ग्यौर मिट्टी के बने हुये तिग्रुने प्रमाण से परिकल्प्य होते 
हैं। भ्रपने २ कनिष्ठ-भेद एक पद के द्वारा परिवनंस से विद्वानों को लक्षण करना 
चाहिये ॥ ३३-२३ ॥ 
धातुज, पापाण-निर्मित, मृन्मय, क्ाप्ठ-विनिभित--सभी लिंगो में प्रमाण” 
पुरस्सर, पक्ष-रेखा भी भ्रनिवार्य है *॥ ५-६ ॥ 
सहस्र-लिय :--पृत्राथियों के लिये श्रौर विद्याथियों के लिये पूजोपादेय लिगो के 
तिये भर पक्षलेखा हितकारक वतायी गयी है । आठ से अथवा नो से इसको विभर्फते 
कर लेने पर फिर नीचे दो ग्रश्मो को छोड कर इप्ट मनोरथ को देने वाली यह पक्ष* 
रेखा छ अथवा सात से सम्पन्न होती है। श्रथवा सोलह भागों में विभक्त करने 
पर नीचे दो भ्रथ छोड कर अ्रथवा अन्य श्रशो से छोडकर लिग में जितने भी 
अगुल होते हैं वे यव के तीन अग्नों से उन्मित होते है दोनो पक्षनरेखाओं के 
अन्तर में लक्षपोद्धारण करना चाहिये । रेखान्तरों में ययाद्यास्त-सम्मत प्रमाण 
से रेखा म खात और घिस्तार विचक्षणो वो करना चाहिये । लक्षणोद्धार लौह- 
लिंग में नहीं करता चाहिये। वाण“लिंगो एवं चल-लिगो के पूजान के ऊपर से 
सब तरफ से समान स्थारह भाग करक एकानवे (६१) भागों में शिर का 
विभाजन करें । प्रसम पदों से लिगो की एक हजार एक सस्या होती है । इन 
लिंगो को सहसल्न-लिंग वी सजा दी गई है और इसी प्रकार ये सहेख्त लिय बनाय 
जाते हैं ॥ ३-१४ ॥ 
मुख-लिंग “ऊपर के तीन भागों को छोड वर छूब २ भाग से निमित 





अटि० इलोक अप्ट हैं-- केवल तात्पर्य स्वयुद्धि व॑सभवाद्‌ निकाला है । 


र्रेर समराजूण-सुत्रधार 


करना चाहिये | एक भाग से इसकी ग्रीवा ओर तदनन्तर दो भागों से स्कघ एवं 
पाणि-परुग्म एव मुख चारो दिशाशों पर विधान करके इस प्रकार से यह चतुं- 
मुखर्नलग सम्पदित होता है गौर अचित होने पर सव कामनाओ को पूरा करा 
है । त्रिमुख-लिग में तो ललाट ब्रादि अग पद-सहित एक अग से झलग २ बनाना 
चाहिये और शेष अ्रश् से स्कन्‍ध को रचना होती है। एक-मुख वाले लिए में डेंढ 
प्रग से ललाट झादि की रचना होनी चाहिये | वो भाग करते पर दोनो पाश्नों 
पर दो २ भाग घोड देने चाहिये | यही विधि चतुमु ख-लिंग म दोनों पाइवों पर 
होती हैं। डेढ २ भाग छोड कर पग्रन्यान्य श्र जैसे जटा-जूट धारण क्यि हुये 
झिर की आधे चन्द्र से अलकृत करता चाहिये । पूर्वोक्त मांगें से थिर की बरतेंता 
करनी चाहिये । एक, दो, तोन, चार मुख वाले तिंगरो के विस्तार से मुख 
निर्मम होता है । मर्वेसमादूृत लिग से मूख-लिग का विधान नही उरना चाहिये । 
सव भुख-लिंगों का पीठ दो दल के प्रमाण से इष्ट होता है । लोहर्नलग भौर 
उसी के समान दारज-लिंग और उसी के समान पापाण-लिग उन के ही विवरण 
आदि के चार हाथों के प्रमाण से बढ़ा कर एक हजार हस्त प्रमाण झ्लादि स्ले 
निष्पन्न करना चाहिये। जो लिरधार प्रासाद होते है, उनमे ये नवर्नलग बताये 
गये हैं॥ बारह आदि साथार प्रासादों म पचास से एक २ आदि उत्तर हस्तों से 
पापाण-लिंग बताये गय है भ्रथवा प्रासाद के गर्भ-प्रमाण से पद्धह म्श्ञों से उत्तम 
लिंग (५ और ३) और नवाश पाच से मध्य-लिग और कनिष्ठ उसवे' आधे से 
होता है। उनके तीच २ के यवा-योग्य अस्तर से विभिन्न प्रभेद होते हैं। पूर्व- 
प्रतिपादित लिगो वे समान छी प्रन्य बिग होते है, उनके भी तीन प्रकार के 
अवाल्तर भेदो से पहले के समान थे सम्पन्न होते है। इम दिया से क्राष्ठ लिगो 
का कल्पन करना चाहिये। ओर जो ग्यायस-लिंग है उनके देध्यं के सोलह भाग 
बरतने! चार भागों के विष्कम्भ से ये निर्मेय है। यह सर्वसम चतुरक्षक नाम 
चाला उ प्रश्नों से सम्पन्न होता है। कर्ष के अर्ध-यूत्र से कोण के साच्छित करने 
पर और शेप के लोप से वह अप्टकोण हो जाता है! तदनन्तर कर्ण के दोनों 
अगस्तो की हाति से उसके सात भाग करने से तथा गर्मे-सीसा के अपन-्यूत्र से 
खाच्छित करने पर वृत्त मिमित क्रमश नोचे के, वीच के और उसर के भाग 
चतुरक्ष (चौकोर) आदि होते हैं $ इस प्रकार बह्मा, विष्णु और महेश के लियों 
मे लिय भी लम्बाई समान होती हैं॥ १४-३४३ ॥। 


जिय के ब्रह्म-विष्णु-शिव-नाग :--क्रह्मा भौर शिव से सम्बन्ध रखने 


प्रात्ाद-लिग-पीठ र३३ 


वाले दोनो भाग विधान करने चाहियें और लिंग का देर्घ्य पीठानुरूप होना 
चाहिये | लिय के विस्तार से दुसरे पाश्वं पीठ-विशिष्ट होते हैं । उसी के 
समान ब्रह्मा के काग को लेकर भयवा देकर रुद्र-भाग बनाता चाहिये भौर उसा 
के समान ब्रद्मगभाग भी । ऐसा करने पर जो परिहृत आय-दोप होता है, वह 
बनाने वाले धोर बनवाने वाले के ऐसा करने पर भिव होता है । ऊपर तीन प्रश 
के दान से वाल-चन्द्रो का वर्तत होता है! कुक्हुटाण्ड-सदृश-लिग, वरपुपी-सम-लिस 
ग्रादि लिगो में अप्टमाथ छत्-दान से एवं वर्तन से पुण्डरीक, विद्याल, श्रीवत्स, 
शत्रु-मर्दन लिंग बताये गये हैं ॥ ३४१३-४० ॥। 


लक्षणोद्धार-विधान :-- लिगो में जो लक्षणोद्धार-विधान बताया गया है, वह 

अब कहा जाता है। लिय के रुद्र-भाग को तीन भागों से विभवत करके दो भागों 
से लक्षणोद्धार वरना चाहिये | शिरोद्धारण अथवा मिरोवतंन वह इष्ट होता है 
अथवा झायतानन छी में श्रथवा नौ झ्श में करना चाहिये । पक्ष-रेखा से रहित 
पार््वेरेखा के तीन भाग से विस्तृत चौकोर पहले के समान प्रष्टकोण वह वृत्त 
होता है श्रौर छे कोण छत्र-भस्तक बाला है तथा शत्रुम्दन-संज्षक-लिंग छत से 
समलक्ृत होता है ॥ ४१-४४ ॥ 

ऐन्द्र-लग :--इन्द्र से अ्रचित लिंग प्रुर्वं दिशा की ओर विजय-अस्थान 
शरने वालों के लिये प्रशस्त माना गया है अथवा शत्रु वा स्तम्भन करने की इच्छा 
रखने वाले के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा होती है ॥ ४५॥ 

लोकपाल-लिग :--इन लोकपाल-लिंगो में वज्ध की प्राभा वाले, भध्य 
भाग वाले ऐन्द्र-तामक लिंग में इसकी पक्ष-रेखा का विधान अपने दैध्यं दल के 
पांच रुद्रांयों से करना चाहिये। मध्य वृत्त में वह विस्तृत श्रौर चौकोर पहले के 
समान होता है। अपने भ्रग्र-कोण-विवरजित सात कोणों से युक्त वृत्त का निर्माण 
करना चाहिये और भी विवरण सापेदय हैं। अश्रथवा दोनो पक्षो के तीन २ दफे 
ग्यारह भागो में विभक्त करके चुप्त अझो से उन्नत छत्र इप्ट होता है /४६-४६॥ 

आग्लैयनलिग :--अग्ति से थ्रचित लिग का निर्माण करके अग्नि की दिशा 
बी ओर योजना करनी चाहिये ! इसलिये झत्रु-सतापामिज्ञापी राजा इसकी सर्देव 


प्रतिष्ठा बरते हैं ॥ ५० ॥ 
याम्य-लिग --अपने दैध्यें के आये नौ अबो के पांच से विस्तृत कुण्ड का 
निर्माण करना चाहिये। तीव २ अष्टायो के विवरण से अन्य निर्माण सापेक्ष्य 


श्दड समराज्ण-सूत्रधार 


है | सब तरफ से नो भाग करके कोण-गामी तीम २ भागों को छोड कर बिना 
कोपो के और कोण के क्रमश वृत्त बनावे । शिर को दश भागों मे क्मिक्त कर 
तीन भाग से लोपन दोनो पक्षो का करके दहावें अश से ऊचाई करनी चाहिये। 
पूर्ववत्‌ लक्षण करना चाहिये और आगे से दण्डाग्राकर बनाकर दक्षिण दिशा में 
स्थापना करनी चाहिये । यह वैवस्वत से अजित लिंग विजियासिलापियो 
अथवा छात्रुओं के वध के लिये स्थापनोय है ॥ ५१- ५५2 ॥ 

टि० खड्ग-प्राम नेऋत्य लिंग के विवरण भौ दिये गये हैं, जो मूल पाठ मे 
पूर्ण रूप से भुष्ट हैं-- 

नेऋत्य लिग*--यह लिंग खड्ग की श्ग्र-भाग की ग्राभा के समान प्रशस्त 
होता है। इस तरह से इस का नाम ख़ड़्ग लिंग पडता है ौर इसकी प्रतिष्ठा 
नैऋत्य कोष मे करनी चाहिये। तदनन्तर भगवान्‌ नऋ:ति ने इस की प्रतिप्ठा 
से दिगोशता प्राप्त वी और झाकर-तत्व-योग को प्राप्त किया ॥ ५४ओ_ले -५७॥ 

चाहूणर्लिंग. -- वारूण लिग्र के निर्माण विवरण दिये गये है, परन्तु पाठ 
भ्रप्ट होने कारण विवण झनिर्धाय है। इस का चिन्ह पाश की अग्र भाग की झराभा 
के समान होता है । इस लिंग की प्रतिष्ठा कर के बरूण ने अपनी दिगीशता 
प्राप्त की और उसी ध्रकार झकर योग को भी प्राप्त किया। यह लिय शान्त और 
पुष्टिकारी है।। ५८-५६ ॥ 

बायब्य लिंग --अपष्ट है-- 

पहले ही के समान वृत्त विधान विना दूसरे पर छत करना चाहिये। इस 
का चिन्ह ध्वजा के भ्रगू भाग के समान होता है। इसी कारण---अरपनी दिगीशता 
और गाम्भव योग को प्राप्त किया । इस लिग की प्रतिष्ठा मतीपियों को वायब्य 
कोण में करनी चाहिये || ६०--६३३ ॥। 


एशान्य लिंग - यथा विधात इसबा छत बनता है झौर इसका चिन्ह गदा 
के अग्र-भाग के सदृश् होता है और इस को वनाकर अपनी दिशा के भधिपति 
हुये और इसी के द्वारा शाकर योग और विभूति को प्राप्त किया ॥ ६३72--६५॥ 

ब्राह्मणलिग:--छ झुद्वा्यो से विस्तृत चौकोर को विभकक्‍त भाग में तीन 
भागों को छोड देने से अठकोण (अष्टाशि ) होता है ओर पाइवों पर वृत्त तो 
पहले के समान होता है ओर उस का शिर कुक्झुट के अडे के समान होता है। 
इस प्रकार शास्त्रोहिप्ट प्रमाण से यह कुक्‍्शुट-प्रड कहलाता है। पूजा-भाग-समान 
शत तीन अश्चि करना चाहिये । शूल के अग्र भाग वी प्रतिमा के समान इस 
ऐड्वर लिंग मे चिन्ह होता है। यह लिंग योग, सम्राज्य भर ज्ञान सम्प्राप्ति- 
बारक होता है। ब्राह्म-लिग में रोद्ध के समान कुछ होता है परन्तु इस का 
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शिर पद्म कुड़मल के समान होता है झोर ब्रह्मा के इस लिय मे क्मत के आकार 
का चिह होता है। इस श्राजापत्य तिय की प्रतिष्ठा करके प्रजापति ब्रह्मा ने 
अ्रपना ऐश्वय प्राप्त किया | इस लिये श्रप्ठट पद की इच्छा रखन॑ वावों को इस 
की सदैव प्रतिष्ठा करनी चाहिये) ६६--७१ ॥ 
बष्णव लिग - वैष्णव लिंग म॑ सब काय रोद्र के ही समान होत है ! इस 
लिंग में थिर कुत सन्निम होता है। यथा निदिष्ट भाग कर वैष्गव जिग मे 
चिह बनाना चाहिये । पूण क्षत में उत्पन होने वाजा यह द्विजादिकों क लिये 
शुभ कहा गया है ॥ ७२- ७३३ ॥ 
द्रव्य भदेन चल लिय -शिला द्रव्य का संग्रह कराना चाहिय । यह पक्का 
हो प्रथवा विना प्रा हुआ हो। अपकव में वज्ञ लेपादि से निप्पन करना 
चाहिय। सीसा काच ओर तूृषु (ताँवा) से वजित लोहज लिंग ऐश्वय वे 
लिये होता है और स्वण निमित शत्रु ब्छद के विय सम्पन होता है। अथवा 
लौह विंग मातृत़ादि गुह्यक ग्रादि को सिद्ध करन वाला होता है। सिक्षुग्रो 
और मोक्षायियों कै घरो म यह चल जिग समस्त सम्यदाओं के विये श्रष्ठ 
होता है प्लौर हॉतु-ताशा क लिय वह वज्ध क॑ समान होता है । पद्मराग निर्मित 
लिंग महा एंक्बय के लिय होता है श्लौर मौक्तिक जित्र सौभाग्य क जिय। 
पुष्पराण और महानोत लिग आदि भा अत्य ते अगस्त है । यया और कुत्र को 
सतति के जिय होता है और सूयकात मणि से विभित प्रताप के जिय प्रपस्त 
माना गया है। सूफाटिक विग संवकामना को देते वावा बताया गया। मणि 
निर्मित लिग. झर्तुना। करन वाला होता है। झस्यरू विंग हास्म की निष्पत्ति 
करने वाजा हांता है । दिव्य सिद्धि दने वाता भी होता है आरोर 
सम्पति ऐश्वय भाजन हाते है। उसी प्रकार घर मणि जातिया प्र्थात 
मणियों स निर्मित विभिन्न जातिया के जिया मं ग्रुण से फत समझ जना चाहिय। 
॥ ७३-६२ ॥ 
लिग प्रतिष्ठा. विज्लेपत्रों का मत है कि वण, अमिधान संस्थान आ्रादि 
विशप से लिय ज्ञान अवेक्षित है। विंग को पृथ्वा पर श्थथवा प्पनी पीठ पर 
नौ प्रमुल स ऊबा ही बताता चादहिव। चदि वह सस्यात सन्निविष्त और 
सुटीप्त होता है तो वह फतनदायक बिहित है | समस्त सथि जात जिगा को 
दाप्ति सान्रिष्य क कारण तथा मानो मात्र श्रमाग श्रादि के पिब्रा खे 
विद्वाना को ग्रहण क्मना चाहिय। परापाण एक हाथ स नोच कल्थाणवारा 
होता और प्रामादा म प्रपस्त होता है | इसा तरहू इन संब चत्र विगा के भी 
विवरण बच हैं ॥ ८झ३--८८०४* | 
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शैलज --इन लिगो को भी सममना चाहिये । इन के तीनो भाग वृत्त होने 
चाहिये और इनकी प्रतिष्ठा .कन्दराओं मे होनी चाहिये । क्षेत्र के परिगृहीत देश 
होने पर, यह राजा का नाश-कारी होता है ॥ ८८१- ८६ ॥ 
दि० पढे €३ भ्रव्ट हैं। 
लिम-पीठः - अब इसके वाद यहा पर पीठो का यथावत्‌ वर्णन किया 
जाता है। मान से, नाम से और वैशभिष्ट्य सिद्धि के लिये दिव्य, मानुष श्रादि 
जलिंग-प्रभेद से परस्पर-प्रभेद भी परकत्प्य है। प्राधान्येन भुक्ति और मुक्ति के 
लिये इन पीठो का उपदेश किया गया । प्रासाद-गर्भ के प्रमाण से लिग के समान 
इन पीठो का भी प्रकल्पन करना चाहिये ) ६€४-६७३ड ॥ 
जहा तक प्रव्यवतत लियो अथवा व्यक्त लिंगो की पीठिकाओं का प्रइन है वही 
लिगानुरूप विधान विहित है ॥ ६७३--६६॥। 
उत्तम आदि परीठो की सिद्धि-सम्पादन के लिये परीठिका यथा-शास्त्र 
तिर्माण करना चाहिये। इन पीठिकाओो की झ्राकृतिया क्ाना-विध होती है-पृत्ता 
खतुर्षा भ्रादि आदि। भ्रव इन सव पीठिकाग्रो का लक्षण कहा जाता है। ऐल्र- 
लिंग के लिये परीढिका वृत्ता, पृथ्वी-स्तम्भ आदि में चौकोर और चत्रश्रग्रह 
जो वर्ण होता है, उसको चतुराश के ... भागो में वाट कर सात अशो से 
इस का निर्माण विह्वित है | पीछे के दोनों भामो पर दोनो पाश्वों में वाहर 
के सून की अवधि तक दो बूत्तो का भ्रमण विचक्षण लोग बनाते हैं । पुन 
४४९४ जो लिग बताये गये है--उन्ही के अनुख्ष प्रीठिक्ाएयें परिकल्पित 
ती है-- 
प्र्ध चद्धा -वारह अंगों को छोड़कर प्राघे बृत्त का झ्रकव करना भाहिये। इस 
प्रकार से अधं-चन्द्र के आकार वाले इस लिंग की आकृति से उसी सलाम की अर्थात्‌ 
अर्ध-चन्दा यह परीठिका होती है। यह याम्य लिंग के लिये विहित है। 
॥१००-- ११ ॥ 
पूर्ण -चन्द्र -चोकोर क्षेत्र में दोनो पार्वों मरे आधे झाथे भाग की 
वृद्धि से और दो सूत्रों के निपातन से स्त्रीमरण्, द्वेंप और रोग कारी होती 
है। पूर्ण चन्द्र की आकृति वाली यह वारूगी जान्तिमय पौष्टिक और मुत्यु- 
नाश में यह पाीठिका होती है ॥११२--११४३॥ 
चारूणी --अप्ट हैं। 
चामस्वतो तया याक्षी --छे कोण झयवा वच्च समान झ्राकृति-समालेखन 
करना चाहिये । इस प्रकार वायु को दिश्या से यह नाभस्वती प्रीठित्ा यक्षादि 
उच्चादन प्रादि कर्मों से उगम म लाने योग्य विजय की इच्छा रखने वाले वीरो के 
लिये प्रशस्‍्त है। यह धन-प्राप्ति के लिये कुबेर से पृजित तीन मेखला वाली गोल 
गह याक्षी नाम को पीडिका होतो है ॥ ११४)--११६ ॥ 


प्रासाद-लिग-पीठ २३७ 


पद्मा --खुरक और चार प्रभो से जाडूब-रुम्मक का निर्माण करता चाहिये 
एक से कठक तदनन्तर एक से कणिका का निर्यात फिर छे भागों से कमल झौर 
एक से मेखला के न्यास होते हैं । इस प्रकार से सव कामनाओ को देन वानी यह 
प्मा नाम कौ पीठिका विख्यात होती है ॥ ११८- १२१३ ॥ 
पयोधर। --सोलह भागों से विभाजित क्षेत्र में एक भाग से खूरक होता है | 
चार भागी से जगततो, त्तीन भागो से कुम्म और एक भाग से कणिका फिर तीन 
भागो से कठ और पहले के सम्रान निर्मम होता है । ब्यक्त लिंगो मे इस प्रकार 
प्रयोधरा-मामक पीठिका होती है॥ १२१६--१२३) ॥ 
वज्ाक्षा --जयदी तो तीन भागों से, कुम्भ दो से सौर एक भाग से वेदिका 
ओर कठ्पीठ दो भागों से भर फिर एक भाग से दुसरी वेदिका । एक भाग से 
तदनन्तर दो प्रीडिकाओ्रों होती है इस प्रकार से छे वोधो की विद्वानों क द्वारा 
वच्चाक्षा नाम की पीठिका बनाई जाती है॥ १२३३ -१२६३) ॥ 
चन्धकेला :- एक भाग से खुरक होता है, दो से जघा | तदनन्तर एक 
भाग से बेदी और कण्ठक भी तो दो भागों से । इस प्रकार यह चच्धकला 
नामक पीढिका होती है॥ १२६१-१२७॥ 
सवर्ता >पद मेखला से झाये से ऊपर का कण्ठ एक भाग वाला होता 
है। शेप क्षेत्र भे निरगेम के भ्रन्तरावकाश मे तीस पढ्विकायें होती है। इस प्रसार 
से रद भगवान्‌ झ्िद्र जी से अधित भवर्ता--इस नाम में पीछिका प्रसिद्ध होती 
है । यह वह प्रीठिवा है, जिस को बनाकर सम्बर्तक प्रादि न ऊर्ध्व पद को प्राप्त 
किया ध्ौर भ्रव्यय पद को भाप्त किया ॥ १२६--९३०॥ 
नम्यावर्ता -पोठ कौ ऊचाई के सोलह भाग करओबे एक भाग से तीस 
पेट्िकाओ का स्यास करना चाहिय तथा एक भाग से कढठ प्रौर दूसरी पद्टिप 
भी एक भाग की होती है। नयावतो से ग्रतित यह नद्यावतेक नाथक पीठिका 
तीतित प्री गयी है। यह पीठिका जियो क॑ जिये सर्व साथरणी है प्रोर सब 
प्रकार कौ सिद्धिया देने वाली है॥ १३१--१३२ ॥ 
और वहुत सी श्रन्य पीठियाये होती हैं। इनका मान और 
सस्यत झानत्व कारण से नहीं बताया गया है ॥ १३३ १३४८३ ॥।॥ 
दि० प्रव मेखला, प्रणाल, वहा शिलादि-कल्पन के साथ साथ लिझ्भ के साप्रिष्य 
मे ब्रह्मा, विष्णु श्रारि(देवों की कहा पर छिस घोर प्रतिप्ठा करनी चाहिये तथा पझ्म्य 
कौन बिवान प्रवेक्षित हैं -ये सद चोधब्य हैं । उनका साराझ्म यहां दिया जाता है। 
ब्रह्मशलादि कल्पन*--खातादि, आवतादि, प्रेखता, प्रणालादि-पुरस्मर 
पीठ एवं उद्मनीला लिट्डठी को जातियो को भनुगामिता-पुरम्मर य सव विधान 
विहित है । गर्भ-कर्ण व चतुर्थ प्रश के प्रमाण से ब्रह्मा वी भिला हंती है 
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अथवा प्रन्य मानावुरूप कर्ण से ब्रह्म-झिला होती है। ब्रह्मा के श्रश से जितनी 
ही ब्रह्म-शिला होती है, विद्वानों को उतनी हो कर्म-शिला वनानी चाहिये 
॥ १इ४ड-१४० ॥ 

जलिझ्र-सविध-स्रह्म-विष्ण्वादिको की निवेशन-विधि--पहा पर तीनो देवो 
को स्थापित करना चाहिये--मध्य मे शिव को, दक्षिण म ब्रह्मा को ग्रोर वार्ये 
धुसपोत्तम विष्णु को। इन के अन्यथा स्थापन मत बडे दोष उपस्थित होते है। 
अन्य विवरण भी बोधब्य है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश “- इन वी यह तम 
निवेश्न में होता है। इसके दो दो साथ साथ ग्यौर अबग २ के निवन्न के प्रमाण 
बताये जाते है। जहा पर उमा-महेश्वर का निवेश अभिप्रेत हो, वहा पर उमा ब्रह्मा 
और विष्णु के समान विहित है । आकाण मे जो ज्येष्ठ प्रतिमा होती है, बह पैतालीम 
हस्तो के प्रमाण से वतानी चाहिये | मध्या प्रतिमा तीच भाग से कम और 
कनिष्ठ उसके आधे से | यात्रा के हेतु प्रतिमा द्वार के भाग से बनायी जांती है 
और वह द्वार तीन भागों में विभाजित कर एक भाग से पीठ का पकल्पन 
करना चाहिये । दो ते प्रतिमा बनाती चाहिये। इस प्रकार से ज्येप्ठा प्रधिमा 
का यह माने हुआ । मध्या प्रतिमा में द्वार को नौ भागों मं विभाजित कर एक 
भाग को छोड देना चाहिये और झेप भागों को तीन भागो म॑ विभाजित कर 
एक भाग से पीठ बनाना चाहिये। कर्िष्ठा प्रतिमा मेद्वार ते! भाठ भाग 
करके एक छोड कर शेष से निर्मेय हैं। दो से पीठ का निर्माण करता चाहिये 
अथच प्रत्य विवरण भी बहुत से हैं, जो ग्रन्थ गलित होनेस अर बिस्तायें 
हैं। १४१--१४४ ॥ 

प्रामाद-गर्भ-पन्य-देवता-गणादि-पिश्लाचादि-विभाजन- क्रम --प्रानाद-गर्भ के 
पीछे प्रमागानुरुष विभाजवोपरान्त पिश्लाच, राक्षस, मन्धर्व, गुहाक तथा अन्‍य 
देव एवं देविया- विद्याघर, किन्नर, प्रप्सरायें, भक्तमण आदि झादि भी आताद [प्ठ- 
प्रासाद-जलेवर प्रादि विभिन स्थानों पर स्थाप्य है ।' १५०५-१५७३ ॥ 

इन विवरणो स॒ प्रासाद-लिज्ञ तथा प्रासाद-प्रतिमाग्ना के भ्रद्ञनमनत्यज्ञे 

पुरस्सर मानादि-विधादों दा वर्णन विया गया। य प्रतिसायें राजाया की 
पुज्य हैं तथा जो घिल्पो प्रमाणानुरख्ष बताते हैं, वे भी पृथ्वी पर भादर 
एवं श्रद्धा के प्रात्न होते हैं ॥१५८॥ 

टि० यह पभासाद-प्रतिमा स्थापत्य ।0779]2-50पर[फपा८ श्रत्ताद विवश से 
सम्बन्धित है। प्रुम्य प्रतिमायें गर्भ में स्थाप्या है, भन्‍य ययोक्त प्रासाद-कलेवर पर 
स्थाप्पा हैं । 
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